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सर्वाधिकार सुरित 


परिचय 


गन्धर्व राज पुष्पदन्तविरचित शिवमहिम्नः स्तोभ्रका स्मात्तं समुदाय 
मं इतना भारी आदर है कि ष्द्राभिपेकमे स्द्रप्चचमाध्यायङे स्थान षर, 
तथा स्वतन्व््पेण भी इसका प्रयो करते हँ । अर्थात्‌ इसे वेदतुत्य ही 
मानते है । “भारतं पश्चमो वेदः" जैसी प्रसिद्धि है वैते महिम्नःस्तोवकी 
द्वितीय खरूपमे प्रसिद्धि है । इसमें एक कारण विपयगाम्परीयं है । बदाध्याय- 
को ्रोपनिषद भी कते र। उसमे स्वात्मरूपेण शिव पर्णन ई। 
“दद्रोपनिपदप्येवं स्तौत्ति सर्वत्मिकं रिवम्‌" } "नमस्ते इ" इत्यादि 
ममस्कारयचन दोनेसे वह्‌ स्तुति्प है । भक्तिूर्ण है-। साय ही अदैतदनिव- 
वण॑नात्मक भी ६1 वैसे महिम्नःस्तोत्र भी “श्रणिदितनमस्योऽस्मि” “नमो 
नेदिष्ठाय" इत्यादित उक्तार्थको केकर नमस्कार सहितं है । भक्तिपुणं है। तथा 
परमतत्त्ववणंनात्मक है 1 द्वितीय रुदरर्पेण प्रसिद्धिमे विषय गाम्भीयं जित्तना 
सहायक हमा उतना ही फत्तु गौर्व भी हिआ । 

सहिस्नःस्तोत्ररचयिता 


इस स्तोत्रे रचयिताके रूपम गन्धवेराज पु्पदन्तकौ प्रसिद्धि दै 
जो भगवान्‌ दाकरफे गणोभे एक माने जाते ह 1 वहां तक तो हमारी पच 
नही दैकरिहम यह कठ्‌ स्केकिवे गण कितने विहानये ओर कतेथे। 
करन्तु कथः सरिसागरके अनुत्ारये ही पुष्पदन्त पार्वितीश्चापसे वररुचि 
या कोस्यायन नामसे भूतम अवतीर्णं हए जो महपि पाणिनिके साय 
सम्बन्धित थे। अतएव कथासरिद्सागरके बनुमार ये पुष्पदन्त वेदी 
ज्यात ह जिद्धोने पारिरीफर अष्टाध्यायी पर विद्वविश्चत वात्तिकग्रन्य 
की रचना की । हरिव पुगणमे भी पुष्पदन्त आओौर पाणिनिको एकी 
जगह नाम ग्रहण पूर्वक चेन विया है । एवं अन्य पुराणों तथा महा- 
भारतम भौ एसी हौ बातत उपलम्ध दती है। 
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भपि विश्वामित्रके वंशम कत्ति नामके एक छषि हए । उन्दीषि 
वशजोक्रौ कात्यायन नामतस्ते पुकारने तो । अनेक काप्यायन होनेसे एक 
जग्रह कात्यायनगण भी लाम ल्िखाहै। सभवत्त उ्तीको केकर शकर 
सवधते दाकरके गणक सूप प्रसिद्धि दुई द्यो ओर कथासरित्सामरादिकारोने 
ाकरगणके रूपमे वणन किया रो 1 विश्वाभिन वश कात्यायनने कात्या- 
यन श्रौतनूत्र काव्यायन गृह्यसूर तया प्रतिहारसूमकी रचना की । शुक्ल 
यचुरवेदके आगिरखामन दाला कै प्रवर्तक भौ कात्यायन ही है जिसका 
प्रसार विन्ध्याचले दक्षिणमे महाराष्टृपयन्त है, स्वन्दपूराणमे इस 
कात्यायनको याल्ेवस्क्यका पु बताया है! पस्तु याज्ञवल्व्यकी एरु पत्नी 
का नाम कात्यायनी (सभवत गोत्र नाम ) होनेसे सगोघ्र विवाहकी उप- 
पत्ति कतै यह्‌ दाफा दो सकती है 1 दसका उत्तर यही हो सक्ताटै कि 
वह्‌ गोत्र नामन होकर कात्यायनस्य स्प्री कात्यायनी एेसा भर्थवाला नामं 
हो। याक्चवल्वय कत्मायन गोतका हो तो एेसा-अयं सभव रहै । याकात्या- 
यततीके पिवृवशीयको पुनसूपेण स्वीकार करनेसे कात्थामन याशषत्क्य धृत्र 
माने गयेहो। 

बुष्ट रोग श्रौतसूत्र रचयिता कात्यायन तभा व्याकरण चात्ति 
रचयिता कात्यायनको अलग मानते ह । वात्तिककार कात्यायन सोमदत्त 
प्र वररचि कात्यायन है । वररुचिको विक्रमादित्यके सभा पण्डित भी 
चहुतसे छोग मानते है । इस मतका विरोध या समर्थन दोनो हौ अनुपयोगी 
है1 क्योकि जव कात्यायन गणदही हो भयातो उसमे मनेक वात्यायन 
होगे ही 1 परतु ईस्वी उत्तरवर्ती किसी विक्रमादित्यके सभा पण्डित इनको 
नही भान सकते । कारण भाप्यकार महपि पतञ्जलिका ही काल ईस्वी 
पर्धदहै तो वात्तिककारके विपयमे कहना ही धया 1 भतएव कात्यायन 
पभमे एकका अपना स्वनाम वरदचि रहा दी भौर वे ही वाक्तिकर स्वयिता 


हृए हौ तो कोई जसभव वात नही है। ह, इन सव बातोकौ प्रमाणित 
केरनेका अतिरिक्त प्रयास करना होगा 1 


यथपि पुष्पदन्त जन्म स्थानकं बारेमे वैमत्य जाता है । वात्तिष- 
कार कात्यायनके ल्य मदाभाप्यमे “्रियत्तदिता हि दाक्षिणाद्या ग कह 
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कर उन दाक्षिणात्यफे रूपमे स्यीकार विया है । किन्तु कथासरित्सागर 
क पुप्यदन्त या कात्यायन दाक्षिणात्य नही है । तव कात्यायनरूपेण अव- 
तीर्णं पृष्पदन्त वासिककार कात्यायनसे भिन्न है-वया? यह्‌ सदायभी 
हो सकता है । पिन्तु कथा सरित्सागरवारमे स्वय पाणिनीय सूर व्याल्या- 
कारकं रूपमे पुप्पदन्तावतार कात्यायनको माना है। अत. जन्मस्यान 
विषयक ठेखमाय्रको भन्यया स्वीकार करना उचित होगा । क्योकि 
कयाये करट जन्मोको जोड जाडकर लिखी जाती रह! फिर केयातारित्सागर 
के वारेमे कहनाही बया? जो अत्िविलक्षण षटनामोके वर्णनसे भरपूर 
है । इस अक्तमे महाभाप्योक्त दाक्षिणात्यत्व ही प्रामाणिक है। मतः जन्म 
स्यानके विवादको लेकर कात्यायन भेद मानना अनुचित है। अतएव 
परसिद्ध व्याकरण वाक्तिककार महर्पि कात्यायन ही महिम्न स्तोत्रं रचयिता 
है । सह निरिचतत होता 1 


वस्तुत, कात्यायन दासा का दक्षिण दे मे व्याप्त प्रचार ही उनफे 
दाक्षिणादयत्व मे एक प्रमाणहै जसेकि हमने ॐपर दिखाया । यद्यपि 
याज्ञवत्क्य का माश्रम स्यन्द पुराणानुसार गुजरातमे था । एतिहासिक लोग 
शस पर यही कल्पना करते है फि जव याज्ञवल्क्य राजा जनकके पास 
मिथिला मे गये तव उनका प्र कल्यायनवहासे दक्षिणकी ओरगये 
होगे । परन्तु हमारी सममे तो वात यही मातो है फिञआज भी महा- 
राष्ट्रादिमे याज्ञवल्क्यप्रवतित माध्यन्दिनि शाखा का भी प्रचुर प्रचार है तया 
वेलोग याज्ञवल्क्य को दाक्षिणात्य होनेकी ही श्रद्धा रखतेटहै। अतः 
याज्ञवल्कय दाक्षिणास्य ही रहे । गरूजरातको उन्होने अपना प्रचारकषेत्र बनाया 
होगा मौर वहा आश्रम वनाकर रहने लगे होगे । अतएव कात्या्नन 
गणान्तर्म॑तत वातिककार कात्यायन कौ महाभाष्यकारोक्त दाक्षिणात्यत्व 
उपपन्न दै । सर्वेथापि कथासरित्सागर के-- 


अवदच्च श्वद्रमौलिः कोशाम्योत्यस्ति या महानयरी । 
तस्यं प्त 'ुष्पदन्तो वरदचिनामा प्रिये नातः ॥ 
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दतने अदा पर ध्यान न दिया जाय या पूर्वोक्तरीत्या उसका समाधानं 
क्रिया जाय तो वातिकाकार वरचि कात्यापन भौर पृप्पदन्तकी अरभित्रता 
म कोई वाधा उपस्थित नही होती 1 


आधुनिक गवेपणानुसार भी इस स्तोघ्रकौ प्राचीनता तो वारहूवी 
हतान्द्रीके धिकायेखमे लिषित महिम्न स्तोत्र पाठ ही सिद्ध करताहै। 
अर्मात्‌ ततव तक यह स्तोग इतना रोक्प्रिय एवे श्चदधेय वन चुका थाकि, 
उसे अप्रिट बनानेके ल्यि जिरापर भवित पिया! भतएव बाधकं दृढतर्‌ 
प्रमाणान्तर की अनुपरस्थितिमे इते वात्तिश्कार कात्यायन -ऋपिकी रचना 
मानना यनुचित नही माना जा सता। 


विषय 


विषय दृष्टिसि महिम्न स्तोत्र भत्यन्त गम्भीरदि। प्रथमनौ श्लोषो 
मे निराकार साकार तथा शाऽवत-अर्वाचीन स्वरुपको लेकर विशद वर्णन 
किया । उस्तकौ वाद भक्तिप्रवधना्थं पद्रह्‌ इरोकोमे { "तवैर्ययं यत्नात्‌” 
ते “द्मशानेष्वाक्रीडा"' तक } पौराणिक सरल कथाओके दारा अर्वाचीन 
पदका वणेन कियाजो नान भक्तिके द्वारा परमार्थकी भोरे जानेमे 
परम उपयोगी है! बन्तमेछ रलोकोमे साधन भक्तिगम्यं प्ररमपदवा 
ससाधनं वणेन किया । इस प्रकार भगवत महिमा व्णेनरूपी स्तुत्ति भक्ति 
एव ततत्वज्ञानका तिवेणी सगम यटा उपलब्ध होता है । एकप्रकारते गादिमे 
नौ दछोकं जीर अन्तिम छ इलोक मिलानेपर पटह इलोक तत्त्वे प्रतिपादन 
प्रधान है भौर मध्यमे पदह दलोक कथाकथनभुखेन भायोद्धावन प्रधान 
है। एेम्ना एकं विलक्षण विभाजन यहां देखनेमे आता ई । इकतीसवै 
दलोकमे वाक्यपुप्पौपहारसमपेण ओर वेत्तौसवेमे मपना निरभिमान प्रदर्ेनं 
नै द्वाख प्रथम दलोकार्थस्पष्टीकरण भौर उपसहार ही है! 


महिम्नःस्तोत्र पर अन्य व्याद्यार्ये 


पेते तो इस स्तोत्रपर्‌ मनेक व्यास्यामे सस्रत तया हिम्दीमन प्रसिद्ध 
हो चु है। उने सर्वमृरध॑नबरूपेण श्ीमन्मघुसूदनसरस्वतोको हरिहर- 
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पक्षौग ग्पाख्या अत्यन्त प्रमिद्ध है । उन्होने स्वयमपि चिठा है कि पूर्वावायै- 
कृत व्याग्प्राजोक्ाही नै सम्रहुकरता हूं 1 उससे यह मथं निकन्ताहैकि 
श्रीमन्नन्मपूरन सरस्वतीति पूर्वं भी अनेक व्याभ्याये इस परहो चुकी 
थी किन्नु हमरि दृष््पियवे वैसे विश्चिष्ट कोर व्याल्या नही आथी। 
संभवहैवे कही छिपी पडी हों या कुर कालफवक्ति हो गयी हो 1 


निजप्रयास 
आजम रुम वीर वपं पले एक भक्तके आग्रहपर मैने मधुसुदनीय 
हुरिहरपस्षीय व्य्राह्यानुपार उभयपरक शब्दां ध्याख्या तवा टिष्पणी 
लिली 1 सक्रन्‌ २०२२ मे उका मरण तिर्णयपागर प्रेसमेहुभा। वह 
कारी लोकि मोहा । उत व्वराख्परा लेखन काकरमे मुले एसा विचार 
आयः कि इस प्र एक विस्तृत व्यास्या होनी चाहिये } हरिपकषमे व्याख्या 
ठीक हैशरिन्तु वह्‌ रचयिताका हादं प्रतीत नही होता । अते शिवपक्षीय 
व्यास्यरामे ही अपनी अधिक रुचि रही । लम्बे समये वाद भदौचमे 
भहिम्न.स्तोनपर प्रनचनका अवसर आयातो मैने उसका सदूपयोग किमा 
ओर प्राय. प्रवचनोक्त अर्थोको ही इलोक वद्ध भिया । वही यह्‌ प्रस्तुत 
ग्न्य है । स्पन्दवात्तिकं नामक इस व्याल्याके विपयमे चर्चा मै मभी प्रस्तुत 
करना नही चाहंगा 1 इस पर विद्रज्जनोकी कंसी दृष्टि है। इसे समस्ल- 
कर ही फिर आवदयकता हई भौर सभव हुगाततौ अन्य सस्करणमेँ 
विदलेषण करूंगा । 
हरिह्रपक्षीय व्याख्या 

प्रथम जो मुद्रित हुमा था उसमे टिप्पणियाँ स्थान-स्यानपर दौ गयी 
यौ} उन सवको छोडकर केवल श्ब्दार्थमाव्रको भस्तुत ग्रन्यके अन्तम 
निवेशकर दिया गथा है 1 जिसक्ते उमयपक्षीय अर्थके जिज्ञाघ्रुजोका उपकार 
हो 1 जो जिनारुजन महिम्न स्तोतरक दिवपरफे तया विष्णुपस दोनो र्ये 

ज्ञानके जभिलापी है वे भन्ततरे उसका जवखोवन कर सक्ते है 
-मदामण्ड्लेश्यर स्वामो सीकाशिकानन्द 
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श्री शिवसदहिभ्नः स्तोत्रम्‌ 


स्पन्दृव्छर्तिकसाहितस 


तिष्कलद्धाष निःसीमस्वानन्दक्ञानसोचिपे । 
ममः शिवाय श्वान्ताय कण्ठकालाय मीदुे ॥ १ ॥ 


भगवान शकरका स्वरूप छोकोत्तर है । [ एक ओर निप्कडद्भुः ओर 
दूसरी ओर षष्ठमे काटकलद्धुः है । एक भोर निःसीम जानन्द ज्ञान सूप है, 
दूसरी ओर हाखाहठ कण्ठमे है । ज्ञानसतत्वरोचि है मौर काठ तमोवणं 
है । स्वानन्दयुक्तं होनेपर भी मीद्वान्‌ ( मेह्‌-प्रमेद युक्त ) है । भौर दिव 
( एश मगल } विपरीत भी है! मय च | भगवान शकर स्वमहिममे 
स्थित, मायाकलकरदित है असीम बानन्द एव ज्ञान ज्योति स्वस्प ह उनकी 
सीमा ब्रह्मा भौर विष्णु मी नही पास्केये। धिव तुरीय तत्त्वस्वस्प ह+ 
प्रपञ्न्वोपदाम चान्त ह । यर्वचिीन पदमे नीलबण्ठ एव सर्माभीष्टवर्पी है। 
एसे शकर भगवानको हम प्रणाम करते ह ॥ १॥ 
तमद णं यिघ्नहुरो पणेश्यरो नियं च देवो सुमतिप्रदापिनी । 
महेश्वरो शक्तिर तनोतु श सदातियश्चंव सदागिवप्रदः 11 २॥ 
चिघ्नहरणकारी गणेश भगवान विध्नहरण से मगल करे । मुयुद्धि 
दायिनौ सरस्वतोदेवी मुमतिप्रदानते मग करे। शक्तिनिर्माणक्ारिणौ 
मरैश्वरी कर्त॑व्यकयंशक्तििवर्धनमे मगर करे । तया खवंदा मगदायी 
सदाक्षिव भ्रगवानं मोक्षस्य सदामद्धनरकी योग्यता सम्पादये मनय 
करे॥२॥ 
कात्यायनाय मुनये मुनये थोमन्नूप्रहुतये च । 
सदयाय पविङृताय च शिरोवनामं नमस्यामः 11 ३॥ 


र्‌ श्री किवमदिम्नः स्तोवम्‌ [ प्रथमः 


भगयान कात्यायन मुनिको भगवान श्री नृसिह॒ यत्तिको भौर 
दयामय समस्त यतिवृन्दको सिर जुकाकर प्रणाम कर्ता हं ॥ ३॥1 
यां चक्रे शिवतुष्टयेऽनुमजतं मक्तेश्च संपुष्टये, 
न्धर्वधिपतिर्मति भगवतो दिव्यां महिम्नः स्तुतिम्‌ 1 
तस्या गूटरहस्यमाकलयपितुं स्पन्दाज्निघानामिमां 
र्ये सवेजमोपकारकरणों वृति सतां प्रीतये ।) ४ 1 


्ंकरमगवानकी श्रसच्नतके लिये तथा भक्तजनोकी भक्तिकी पुष्टिके 

ल्य गन्धर्वाधिपत्ति पूष्पदन्त मूनिने भगवद्कोधकारिणी दिव्य जिस 
मदिम्नः स्तुतिकौ रचना की उसके गूढ रहस्यकौ स्वयं भाकलन करनेके 
लिये तथा अन्य लोगोको भी करानेके चयि स्व पर सर्वंजनोपकारिणी स्पन्द 
नामक यह्‌ वृत्ति संत पृरुपोकी प्रीतिके लिये बना रहा हं । { भोजननिर्वाह्‌ 
भी वृत्ति दै, मसे तुष्टि दोती है मौर पुष्टि होती है यही प्रीतये पृष्टयेका 
अभिश्रापहै)1४॥ 

ज्ञानादेव तु फंबल्यं शरुतिवेदत्ति शाश्वती । 

भक्तया च मवति ज्ञानमुपास्तिपरिपाकया ॥\ ५ ॥ 


अपीस्पेयी श्रुतिका कहना है कि ज्ञानसे ही कैवल्य होताहै। भौर 
उपा्नासे परिपक्व हुई प्रेमलक्षणा भक्तिसे ही ज्ञान होता ह 1 ५) 


मक्तचा मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः । 
ततौ मां तस्वतो ज्ञारदा विरते तदनन्तरम्‌ \ ६ ॥ 
मक्तया त्वनन्यया लस्यः महमेव॑विोऽरजुन । 
इत्यादिवचनन्रातेरेतदेव प्रसिध्यति ॥॥७॥ 
गीताभे वताया है-भक्तिते मै जैसा हं भौर जोह इस वातका 
सर्वतः ज्ञान होता दै ओर वैसा तत्वतः जानकर वावमे वह्‌ ज्ञानी सिन्धुम 
विन्दु के समान सूञ्षभ प्रविष्ट टोताहै। हि यर्जुन | जनन्य भक्तिसेही 
इसभ्रकार मेरी घ्रास्ति दोती है। रे एेसे अनेक वचनोत्ते उक्त अर्थकी 
ही सिद्धि होती है ॥ &-७ ॥ 
ननु स्यात्ततत्तमस्यादिमहष्वाक्चाथेचिन्तनात्‌ ! 
अष्टमसक्षटटधदविस्ड श्रमरणत्येन संमदम्‌ \\ ८ \। 
पूर्वपक्षी :-- तत्वमसि अदि महावाक्योक्रे अ्थचिन्तनये आत्म 
साक्षात्कार दता है! षयोकि वही प्रमाण है (भक्ति पमाणर्प नही है) 11411 


शयोक ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३ 


सत्य नव तु साक्षाच्च जायते परमत्मिन 1 
तत्त्वमस्यादिवाक्याना शतशश्चिन्तने कृते!) ९॥ 
सिद्धान्ती -जापक्रा कहना यथार्थं है । किन्तु तत्वमसि कादि 
वावयोका हजार वार चिन्तन करने पर भी परमात्माका साक्षात्कार नही 
हो पाता, यह भी आपको मान्य होना चाहिये ॥। ९ ॥ 
मोक्षताधनसामग्रचा भक्तिरेव गरीयसो । 
इत्येव भगवत्पाद श्रपि स्पष्टं समीडिरे ॥ १०1 
भगवान शकराचार्येने भी मोक्षप्ताधनसामग्रीमे भक्तिको ही गुरुतर 
वताधादहै\। १५॥ 
मनु प्रमाणा नो भक्ति , सत्य करि ते व्यया ततं । 
श्रसन्नो भगवानेव वाक्य सस्फुरयेदधुदि ॥ ११॥ 
पू -पर भक्तिप्रमाण नहीदै। ति -जी हा, माना, एतदर्थं 
आपको क्लेश क्यो है ? भगवान भक्तिसे प्रसन होकर हृदयमे महावाक्यको 
स्फुरिते कर देंगे { मौर उसी वाक्ये तत्वसाक्षात्कार होगा ) 1 ११॥ 
श्रूयता चा गुशुमुखात्तत्वमस्यादिक यच ॥ 
कितु पु दोपत सद्य साक्षात्परष् न तत ॥ १२ ॥ 
ओर " आचार्ेवान पुङ्पो वेद के अनुसार भनुष्यरूप आचाय होनेपर 
ही क्षानदहोतादै दसा गाग्रहरहै त्तो वह भी मान रीजिये, मौर गुर्मुखसे 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यका श्रवण भौ मान रीजिये, फिर भी पुरुपापराघके 
कारण श्रवण करते ही साक्षात्कार उत्पतन नही होता यह भी अप्को 
स्वीकायं होना ही चाहिय ॥ १२॥ 
भक्त्चा पु दोवविगमे वाक्य बोधयति धुतम। 
मणिमन्तादिविगमे दहत्यग्ियंयेनधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
भक्तिते टी पुख्पापराध निवत्त होता है तो पूर्व॑भरुत तत्त्वमस्यादि 
वाक्रयही बोघ करा देगा, जसे मणि-मन्तर भादि प्रतिबन्धकके निकल 
जानेपर अग्नि इन्धनको जला डाली दै ॥ १३ ॥ 
अवाक्यमपि चोर प्रमाण परम मतम। 
ततो हि सवेवेदाना प्राकट्य जायतते यत ॥१४॥ 
व्यस्तस्य वाक्यरूपत्वमपि चात्यन्ययापि च 1 
जव्यनेतन्महावाक्य भ्रमण तच्च वक्ष्यते ॥ १५॥ 
यदि महावाक्यते साक्षात्कार मानां तो यहां महिम्नः स्तोत्रम 
उसका अभाव होनेषे फिर न्यूनता हई एेसी दाका भी यहां अस्याने है । 


॥; श्री क्षिवमद्दम्न स्तोत्रम्‌ { प्रयम्‌ 


कारण यर्हापर उ्कारका वर्णन अन्तमे आया है 1 वह्‌ जपार्थं भीहैजौर 
प्रमाणभीहै। द्यपि जकार एक ही बक्षर या दाब्द होने से वाक्य नही 
ह, अतएव महावाक्य भी नही हो सकता । ( वाक्य पदसमूह एेसा न्याय- 
शास्यकारोका कदहूना है }) तथापि भकार परम प्रमाण है। सपूर्णं येद 
आओकारमे ह प्रकट हुए है तो सपू वेदोका अर्थं उसमे समाविष्ट है । तव 
वह्‌ प्रमाण क्यो नही होमा ? सन्वितार्थवोधकत्वरूपौ वावयत्व मघण्डार्थ- 
बोधक तत्त्वमसि आदिमे भी नही है । मत सकोच सर्वमतसिद्ध है । दूतरी 
बात यह्‌ दै कि कारका समस्तरूप वाक्य न हो, व्यस्तरूप तो वाक्य है 1 
वह्‌ पदसमुदायात्मक है यह्‌ भी आमे स्पष्ट हयमा! !\ १४ १५ 


तन च हिविधा भक्ति साक्षारकारोपयोगिनो । 
अवचचिनपदस्याद्या नित्यसिद्धस्य चापरा ॥ १६॥। 


इसप्रकार भक्ति साक्षात्कारके प्रति उपयोगी सिद्ध हुई) वह्‌ दौ 
प्रकारकी है । एक अर्वाचीन ( नवीन साकार स्वरूप } की है ओरं दूसरी 
नित्यसिद्ध निराकार स्वरूपकी है 11 १६॥ 
साकार करूणासिन्धु पन्ववदनादिर्पिणम्‌ \ 
उपात्यैव तुरीयस्य सामान्य ल्ञानमाप्यते ॥। १७ ॥ 
वैष तो अर्वाचीनपदकी उपासनामात्रसे प्रतिवन्धनाश्पूवैक भगव- 
त्साक्षात्कार महावाक्ये होता है, यह्‌ पूर्वं शोकम वताया। परन्तु 


निराक्रारोपासनाके किए आवश्यके तुरोयतत्त्वका सामान्यज्ञान भी उपीसे 
प्राप्त होता दै ॥। १७ ॥ 


मोकारालम्वनेनैव तच्चोपास्य परात्परम्‌ 1 
साक्षत्कारमदाप्नोति मववन्धच्छिदावहम्‌ १ १८ 1\ 
खकारके आक्वनसे टी परत्यररूपकी भी उपासनाकर भवबन्धको 
प्न्य म्प्र प्रप्त करदे र \\ १८ १८ 
परम तच्वमेवैवमुपास्य स्तुत्यभेव च । 
साक्षामिनि धेयसकर किन्तु तद्नाज्जसेयते ॥ १९॥ 
इम प्रकार साक्नात मोक्षकारण टोनेसे एक तरे परमतत्त्व ही 
उपासनीय तयः स्तवनोय है \ तयापि वद कार्यं इतना यासरान नही जपा 
कि कहुमेम माता है 1१९1 
परात्परस्य  तूपास्तिरवोध्यैकविवयत्वतं । 
मेदीयसौत्यत भ्ाज्ञा श्जुपामें तनमथयन्‌ ॥ २०११ 


शोक | स्मन्दवात्तिकसहितम्‌ प 


परात्पर परमेश्धरको उपासना फिर क्यो कौ जाय, जव किं र्वा- 
चीनपदोपासनाके चिना वह्‌ सभव नही भौर अर्वाचीन पदोपासनासे 
साक्षा्तार भी स्वीकायं है ? कारण यही है किं साक्नात्करणीय परमतत्त्व 
ही परात्परोपासनाक्रा विषय है मत वह समीपरतर मार्गे है। बुद्धिमान 
ऋजुमा्गेको मपनाते है 1 कुटिलमार्गसे चलते हुए मध्यमे जुम मिल 
गया तरो उसे अपनाना कोई बुरा नही है 1 कुटिलमार्गाभिनिवेश उपयोगी 
सिद्ध नही हौ सकता ॥ २० ॥ 
अर्वाचीनपद त्वन्ये दिक्षेपटह्रमनूवन्‌ । 
उपास्येतामुमायेव विवादानास्पदत्वतः \। २१ \ 
कुष्ट लोग मानते हैँ कि साकारोपासनासे केवर विक्तेपनिवृति होती 
है बह बहिर्न साधन है । खैर, इस विवादे पडना ही क्यो? वोनौकीं 
उपासना करो, जिसमे कोड विवाद ही नही दै ॥\ २१॥ 
एतत्सवंमभिप्रेत्य पुष्पदन्तो महामुनि. । 
कात्यायनो वरखचिर्मयं सप्रतुष्टुबे ।! २२ ॥ 
इसी आशयसे महामुनि पुष्पदन्तमै जिनको कात्यायन एव वररुचि 
भौ कते ह, दोनोकौ साम्यक्‌ स्तुति की ॥ २२॥ 
तदुपक्षिप्यतेऽप्यन श्चोकेऽस्मिन्‌ प्रयमे दयम्‌ । 
सोपानक्रमतः प्राप्तु" गन्तव्यं स्यानमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रथम श्टमैकमे अर्वाचीन तथा परात्पर दोनो ही को उपासनाका 
उपक्षेप ( उपक्रम ) न्ाहै। ताकि सोपानक्रमत्ते गन्तव्य परम स्यान 
आप्त किया जा सके ॥ २३॥ 
महिमानभृपस्याप्य परं प्रस्तूयते परम्‌ 1 
स्वबुद्धिपरिणामोषत्या तत्व प्रस्तुयतेऽपरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पू्वधिमे परम मटिमाको उपस्थितकर परात्पर स्वरूपको भ्स्वुत्त 
किया । मीर उत्तरार्धमे “स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌” कहकर भर्वाचीन 
पदको प्रस्तुत करिया । वयोकि गिराके अव्रिपयमे स्वमतिपरिणामावधि- 
-गिराका प्रदन ही कटां उठता है ॥ २४॥ 
कि च स्तुत्यसद्टवत्वोक्तघा सक्ष्यते तत्परात्परम्‌ । 
एव भद्धघन्तरेणयस्य स्ताव्यत्व च सरमथितम्‌ ॥॥ २५ ॥ 
यदि “स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌” यह वात मर्वाचीन पदकीही 
ह्ये, तब परात्परकी स्तुत्यता असिद्ध होने उसका प्स्तुतीकरण व्यर्थं है 
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ती भी शक्रा नही उठती । वयोक्रि “परात्परकी स्तुति भसद्री है * द्म 
उच्छिमि हो पसत्परकीो स्तुति जक्षणा हय हौ जारी है । अर्यात्‌ भ्न 
तरीकरेसे उफी स्तुत्यता भी खमथित हौ जाती है ॥ २५ ॥ 


म्म्ल पारं ते परमविदुपो यद्यसदृशी 
स्तुति्ब॑ह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि भिर; 1 
अथावाच्यः सर्वः स्वमत्तिपरिणामावचि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १ 11 


सवैपापहारी हि टर)! सापकी अपरपार महिमाको न जाननेनाले 
हम जैसोकी स्तुति यदि आपके जननुरूप है तो व्रहुया आदिकी भी वाणी 
आपके विपयमे जज॑रित ही दै । यदि अपनी ज परिपकरकी सीमामे 
रहकर स्तुति करनेवाे सभो उलाह्ना देने य॑ नही एेसा मानते हैतो 
स्तुतिके वारेमे मेरा यह उपक्रम भरी आक्षेपयोग्य नही है ॥१॥ 


ह्र 
प्रलये विश्चसंहाराद्‌ द्रो हर इतीर्यते । 
उपसंहरति स्वस्मिन्‌ सवं स्थापयति प्रनुः ॥ २६॥ 
संसारदीयेश्रमणेदलिन्नान्‌ हि देहिनः । 
स्वस्मिन्‌ विधामयन्‌ देवो हर इत्यभिधीयते ॥ २७ ॥ 
प्रलय समयमे समस्त विश्वका सहार भगवन ददर करते ह । तद- 
नुसार “हरति सहरति विष्व" इस व्युत्पत्ति ष्ड हरदा है । सहारका 
मारना मर्थं नी, किन्तु प्रसारित भुवनका उपत्हार है । प्र्यकी उपमा 
सुपु्तते दी जाती है । बल्कि यूषुप्ति नित्यप्र्य ही है ] भुपुप्तिकाच्मे 
सकरविक्य होता है । फछ्त भगवान शकर सचको अपनी गोदे सुखात 
ह मही उनका सहार है । ससारङी म्बी यात्रासे थके प्राणियौको अपनेमे 
विश्वाम्‌ करति ह इसके भगवान शकर ह्र है ।॥ २६-२७ ॥ 
पापापहरणाच्चैव धर्मरूपवृषघ्वजः 1 
शरृतिष्वपि स्ूतभिदमघोरापापकाशिनी 1) २८ ॥) 
कतिः शासनार्थे वा ताडनर्थोऽयवा भवेत्‌ । 
पापं कशत्ति तच्छीला तनुः स्यात्यापकाशिनी 1} २९ 
श्रपापकारिमोत्यन्ये चिच्छिदुः शुतिग पदम्‌ 1 
न॒ पापं काशयत्येपाऽदर्शनयतमदम्नाशन्यत्‌ + ३० ॥॥ 
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प्रसद्धाद्‌ दघ्षरं भरोक्तमधं हन्ति शिवेति गीः 1 
त्याह स्म॒ सती तस्मात्पापहारी हरः स्मृतः 1 ३१ ॥ 
“हरति अपहरति पाप” इस ब्युत्पत्तिके अनुसार हरका पापापहारी 
अर्यं है । चतुप्पात्‌ घमंखूपी वृपभपर स्थित शद्धरका पापहारित्व उचित ही 
है 1 श्रुत्तिमे भी “याते खर दिवा तनूरधोरापापकाधिनी” एसा वताया ह । 
पापं कशति शात्ति ताडयति वा तच्ीला एेसी श्रुतिगतं पदकी व्युत्पत्ति 
है । “कप हिसायां'" धातु शकारान्त भी हो सकता है । वु भाप्यकारेने 
अपापकारिनी एेसा पदच्छेद करिया है । उस पक्षम भी “न पाप काशयति 
भ्रकाशयि” पापका दर्शन नही कराता यही धर्यं उचित है । “णद अदरनि 
दस धात्वथंनिरूपणानुसार अदर्शन नाद्य याोपही ह । श्रीमद््यागवतें 
“यद्‌ द्रचक्षर नाम भिरेसिति नृणा सकृतपमसद्खादधमायु हन्ति तत्‌"' एसा 
चताया है 1 अर्थात्‌ प्रसद्कवश भी दिवये दो अक्षर वौलनेपर तुरत सभी 
पाप नष्ट होते हैँ । अतः हर पापहारी है ही ॥ २८-३१ ॥ 
अज्ञानह्रणाच्चव जानदेहस्विलोचनः 1 
विद्याकामस्तु गिरिशं यजेतेति स्मृतत्वतः 11 ३२॥। 
विशु दन्ञानदेहाय ज्ञानमिच्छेत्तु शद्धुरात्‌। 
इत्यादिमिश्च सिद्धं स्यगद्धरस्याानहारिता ॥ ३३ ॥ 
“हस्तयत्तानमिति हरः" इस व्ुत्पत्तिसे हरका यक्ञानहारी अर्थं 
निकलता है । ज्ञानशरीर वेदत्रयलोचन शद्धुरमे अज्नानहारित्व उचित है। 
“विद्याकामस्तु गिरिश यजेत” ठेसा स्मृतिमे भी वताया है । “विशुद्धज्ञान- 
देहाय चिवेदीदिव्यचक्षुपे “जानमिच्छेत्तु शकरात्‌” इत्यादि वचनोसे भी 
हरकी भक्ञानहारिता सिद्ध है ॥ ३२-३३ ॥ 
दैतसंहरणाच्चैव तुरीय धाम तत्.तम्‌ । 
प्रपच्चोपशमं शान्तमद्वैतं शिवमित्यपि । २४॥। 
"हरित दैतप्रपशच्चमिति हरः” इस ब्युत्पत्तिसे मोक्षरूप तुरीय धाम 
हरपदाथं है । शरुतिमे यह्‌ बताया भी है । “्रपनचोपदाम शान्त श्िवमद्रैत” 
इत्यादि श्रुति हे ॥ ३४1 
महिम्नस्तस्य ते पारं हे" हराऽविदुधोऽसदुक्‌ । 


स्तुतिश्चेदयसन्नाः स्युव्रह्यादनां च तद्गिरः ।\ ३५ ॥ 
हे हर ! एेसे जनेकविघहरणक्यरी आपको महिमाका पार न जानने- 


वाकी स्तुति मापके मननुख्प हो तो ब्रह्मा आदिकी वाणी भी मपपके 
विषयमे जवसन्न गतिञचून्य ही मानी जायेगी 1) ३५ ॥ 
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महिमेति महीयस्त्वगुद्धधुर्पादकमूच्यते । 
मानाविध वैवं तष्ट -तिरेतदमापते \ ३९ ॥ 
गवाम्धमिह वै हस्तिहिरण्यं दासभारयकम्‌ ! 
ह्षत्ाण्यायतनानीति महिमेति प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ 
जिससे यह्‌ महान दै एेसी रतीति हो उसे महिमा कहते ह । नाना- 
विध वैभव ही वह्‌ है यह वात श्रुतिमे वतायी है । गाय, अन्ध, हाय, सेना, 
दास, भाम, क्षेत एव गृहादि लोकमे महिमा कहलाते ह ॥ ३६-२३७॥ 
ईशस्य यैमवं तावत्‌ सर्वमेव जगद्‌ भवेत्‌ । 
सयं पुर्यं एवेद भूतं भव्य अवच्च यत्‌ )) ३८ \] 
एतावावस्य महिमत्येव मगवततौ शतिः! 
भतभनव्यादिकं स्वं महिमानममाषत।। २९ ॥। 
ई्वरका वैमवं तो पूरा जगत्‌ ही है। भूत, वतमान, भविष्य सभी 
पुस्प ही है । इतनी इस पुरुपकी मदिमा है स प्रकार श्रुतिने यह घात 
कटी है ।। ३८-३९ ॥ 
कथं पुरुषस्पत्वे महिमा तस्य॒ भण्यते 
उच्यते तज्जलान्‌ सर्वमततो ब्रह्य न वस्तुतः ॥\ ४०१ 
तदनन्यत्यत- सवं ब्रह्मारम्मणशब्दतः1 
तच्जन्यत्ववशात्‌ तस्य महिमेत्यप्युदीरयते ॥ ४११ 
“पुरूष एवेद सर्व” ठेसा भभेदनिरदेश होनेसे पुख्पको महिमा कैसे 
कहते है ? पष्ठीसे भेदनि्देद हो रहा है। इत्र शद्धु्रका समाधान शरुतिते ही 
्राप्त हो जाता है 1 “सर्वं खल्विद ब्रह्म तज्जलान्‌” एसी श्रुति हे । जगत 
ब्रह्मरूप है रे प्रथम अपेदकथन किया । फिर वताया--तन्जखान्‌ 1 यद्‌ 
जगत्‌ तज्ज, तल्लं एव तदन्‌ है 1 ब्रह्मसे उत्पन्न, ब्रह्मे छीन होनेवाका एव 
न जपित -्छ्वप्लप यद्‌ ण्‌ है, “तदलन्य्वनपरसमणरुच्दपदि्यं 
स न्यायसे ब्रह्मोपादानक होनेसे अनन्यत्व है । मत “सर्व ब्रह्म” यहु जमेद- 
निदेश है ! जन्यजनकभावको केकर भेदनिर्देश भी दै ॥ ४०-४१ ॥ 
पारं तेऽपरं 
तस्यात्याखिलविश्वस्य सहिम्नः पारमिषप्यते ¦ 
अपर परहीन तच्रिपाद्‌ ब्रह्य शुतीरितम्‌ 11 ४२ ॥ 
परमित्येव वा च्छेद हयव्यक्तात्पुरषः; परः $ 
पुर्या परं किश्छिदित्येवं श्रुतिदरशेनात्‌ ।\ ४३ ॥ 
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सारा यदी किं सारा विश्व परमेश्वरकी महिमा है उसका पार 
त्रिपाद ब्रह्म है । वह्‌ अपर अर्थात्‌ परहीन है उससे भगे कोई पर शरेष्ठ 
नही । अपर पदच्छेद करनेपर उक्त अथं हं । पर एेसा च्छेद भी मानं सकते 
है । क्योकि श्रुतिमे उसे पर वताया है । “जन्यक्तात्‌ पुरु. पर “ “पुरपात्न 
पर किञ्चित्‌” एसी भरति है। इसी श्रुतिसे परहीन अर्थं भी सिद्ध 
३ ॥४८२-४३ ॥ 
एतावान्‌ महिमा तस्य ततो ज्यायांश्च पुरुपः । 
पादोऽस्य सरवेमूतानि त्रिपादस्य स्वयंप्रमम्‌ 11 ४४ ॥ 
यही वात भ्रततिमे बताया है-भूतत भव्यादि जो भी हो इतनी पृषूपकी' 
ही महिमा है, किन्तु पुश्प इससे अधिक है । समस्त भूत इस पुरुपके एक 
पादमे आ जातिहैँ। इससे परे त्रिपात्‌ स्वयभ्रकाश है! “निपादस्याम्रृतं 
दिवि यहाँ दिविपदते स्वयप्रकाशता तथा प्रता प्राप्त होती है ॥ ४४॥ 


अविद्यो 


स्वयंप्रमत्वान्न जेयं तदज्ञा यदि वा घषयम्‌। 
श्रह्या्याश्च तदनाः स्युरनेयत्वात्परात्मनः ॥ ४५ ॥ 
स्वप्रकाश होनेसे त्रिपादत्रह्य ज्ञेय =ज्ञानविपय नही है) तव हम 
यदि उम ब्रह्मे वारेमे अज्ञ हैं तो ब्रह्मा मादि भी अन्न ही है । वह्‌ परमात्मा 
ज्ञेय ही नही, तो उसका ज्ञान हो किसको ? फलत. अन्ञानसे स्तुतिकी 
असदु्ता सर्वंसमान है ॥ ४५॥ 
महिम्नः 
महीमानं सूपं च महिमेति निगयते। 
स एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्येति हि घत्तिः 1 ४६॥1 
ल वेते कर्मणा स न कनीरयांस्तयाविधः! 
महिमा ब्रह्यणस्तच्च स्वशप परमं भतम्‌ ॥ ४७॥ 
महिमा शाव्दका दर्षरा अथं है-मदीयमान = अति्रेष्ठ रूप । श्रुतिमे 
उत्क यर्णानं दत प्रकार आया है -त्र्छकी यह्‌ महिना नित्य र, कर्थरमते यह्‌ 
न घटता हमौर न वदता ह। वह्‌ ग्रह्यका पारमार्थिक स्वक्ष 
हीह 11 ४६-४७ ॥ 
अविदृचः 
ूर्ववत्तदवदृष्यं ब्रह्यादेर्वा ममापि वा। 
कपरिच्छिद्नल्पो हि धासो न ज्ेयतां यजेत्‌ १ ४८॥ 
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उस ब्रहास्वरूप महिम पूर्णंभावरूप पारका अज्ञान पूरबक्ति रीतिसे 
ब्रह्मादि एवं मुदम समान ही है 1 वयोकि थपरिच्छिन्न वह पारजञैयनदी दहो 
सकता । वह्‌ आनस्वख्प ही है 1 स्वभ्रकाशरूप ज्ञानम परप्रकाद्यतासूपी 
शेयता बही हौ सकती 11 >८ ॥ 
नन्वत्र प्रथमे पक्षे द्ितीयर्लोकसदङ्धतिः। 
न भवेत्तत्र महिमा पोक्तो बाद्मनसातिगः ॥ ४९ ॥ 
जगद्रूपस्तु॒ महिमा नव॒ वागाद्यगोचरः॥ 
मेवं वागाद्यविपयं तं च वक्ष्यामहे वयम्‌}! ५०1 
छि चोमया्ये श्रुतिषु प्रयोणे दितो मया। 
दलोकये स्तां भिन्नायौ' ततः फापद्यते क्षतिः ॥ ५१ ¶ 
शद्धा होगी कि महिमा शब्दका भूतभव्यादि जगत्‌ यथं पक्षमे द्वितीय 
इरोककी सद्धति नही होगी । वहां महिमाको वाणी ओर मनका अविपय 
बताया है मौर जगत्‌हूपी महिमा तो वाणी ओर मनका विषय ह 1 उत्तर 
ह कि जगत्‌ भी यनन्त होनेसे वह॒ भी वाणी ओर मनका अचिपयदही रै, 
यह्‌ वात हम आगे करेगे 1 दूसरी वात यह है कि जव शतिमे ही “एतावा- 
नस्य महिमा” “एप नित्यो महिमा” इस प्रकार दोनो मथेमि प्रयोग किया 
गया द 1 तव प्रयम इोकमे महिमा प्रदका एक अथं मौर दुसरे श्छोकपे 
दुसरा अथं ल्या जायतो दर्जा क्यार ?॥ ४९५१ ॥ 


महिमानमविज्ञाय स्तुतिनिन्दासमा भवेत्‌ 1 
श्रयं पणश्रती राजत्यलम्यदयुम्नगीर्यया ॥ ५२।१ 
वास्तविक महिमाको जाने दिना महिमाका वर्णेन करभे तो वह्‌ 
स्तुति न होकर निदा जेसी होगी । जैसे जिसने घन कथी न पाया हो वह्‌ 
ब्रोलता ह कि यह राजा सौ रपयेवाला वडा धनी है ।। ५२॥ 
भर्देशी निशम्याह ख॒हदं लब्धवैभवम्‌ ! 
सयं ब्हुघनी चंत्स्याद्‌ गुडोच्णीपो भविष्यति ॥ ५३ ॥1 
मारवाडका भ्रामीण अपने भिच्रको वैभव प्राप्त सुनकर कहने ऊगा-- 
अवतो वह गुडकी पाग वधेया ( ्रामीणकी बुद्धि उक्छष्टतामें गृड़ ही 
तक प्टुचती ह ) ॥ ५३ ॥ 
मण्डूकी हि क्यंकार फुक्षिमाप्रुयं वायुना । 
वृघभोदरदुल्यत्वं लमा यत्नतोऽवि च ॥। ५४१1 
परिच्छिन्ना मनोवृत्ति विस्तार्यापि कयं तया 
मनन्त ब्रह्य विभूयुव्रह्याद्या सपि देवताः ¶# ५५ 11 
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अगृहीतानन्तरूपा वुत्तिसतुच्छेव निश्चिता । 
तया मोचरितर्थेरनन्तस्य कथं स्तुतिः ॥ ५६॥ 
मेंढकीने वृपभको सुना तो पने पेटमे वायु भरकर पुदा कया इतना 
मोटा उसका पेट था? क्या सभवं कि श्वास भरकर मेढकी वृपभवुत्य 
अपना उदर बना के ? मनोवृत्तियाँ परिच्छिन्न होती दै। श्या उसके 
विस्तारसे अनन्त ब्रह्मका ग्रहण ब्रह्मादि भी कर पायेगे ? यदि वृत्तियां 
अनन्तरूपको ग्रहण नही कर सकती तो परिच्छिन्न होनेसे भव्य तुच्छ 
हौमी 1 उनसे विपयीकृत अर्थोसे जनन्तकी स्तुति कंसे सभव ह 11 ५४-५६॥ 
गगने पुत्तिका का चेद गरुडस्तत्र फो चद। 
वयं चेतपुत्तिकातुल्या ब्रह्या्ा गर्डोपमाः ॥ ५७ ॥ 
गगनमे फतीगा क्या चीन ह? (क्या वह उड़कर गगनपार 
करेगा ? ) ठीक ह, तो गगनमे गरुडका भी कौन-सा अस्तित्व है ? ( वह भी 
गगनको पार नही कर सकता । }) हम सव गगनमे फतीगेके बरावर है तो 
ब्रह्मादि गरुडके बरावर ॥ ५७॥1 
को वा अनन्तस्य गुणाननन्तान्‌ मणयेत्पुमान्‌ । 
भ्रमे रजांसि गणयेनन त्वनन्तस्य कोपि तान्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनन्त भगवानके अनन्त गुणो की गणना कौन कर सकता है? 
भूभिमे कितनी रज है उन्हे कोई गिन ठे, पर अनन्त भगवानकी 
गरुणगणना सभव नही 1 “यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तानसुक्रभिप्यन्‌ स 
नु वालबुद्धिः” एेसा बताया है ॥ ५८ ॥ 
अथावाच्यः 
अय स्ववुद्ेस्तु यथा-परिपाकं शिवं स्तुवन्‌ 1 
सर्वोऽवाच्यो मवेत्तहि मल्स्तुतिः ¶क न शोभाम्‌ ॥1 ५९ ॥ 
यदि कहे कि अपनी चुद्धिके परिपाकानुसार दिवस्तुतति करनेवाले 
सभी उपालम्भके मयोग्य है तो मेरी स्वुत्ति भी उपारुम्भमोग्य क्यो 
ह्ये ? ॥५९॥ 
भूमो निपतमानानां सूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं भम ॥ ६० ॥1 
इत्येव स्यपराापि स्तुतिः संशोध्य शंभुना । 
अद्धीफरिप्यते नूनमिति यत्नोऽयवान्मम 1 ६१ ॥ 
भभिपर चलते समयं कोई निरता हैत्तो उसका अवरुयन भूमि 
ही होगी । भगवान के भ्रति यपराध होनेपर श्चरण भगवान ही होने 
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दसी प्रकार अपसध सहित भी मेरी स्तुति को स्वय प्तरोधन कर 
अभीकार करेगे । अत मेरा यततो सफल ही होगा ॥ ६० ६१ ॥ 


ब्रह्मादौनापि वचोऽगोचरोऽपाररूपभाव्‌ । 
शिवस्य महिनेत्युवत्या सुष्टतोऽन हरः स्फुटम्‌ \\ ६२५ 
ब्रह्मा जादिके भी वचन का जविपय है अतएव रिवमहिमा भपार 
दै, यह कहते हुए शिवकी सुन्दर स्तुति स्तुतिसम्येनके वहनि ही वहां फी 
गयौ है ॥ ६२॥ 
चिपोऽवधिकयाव्याजात्तस्यानवधिरूपताम्‌ 1 
ध्वनयश्च शिबोच्कोर्पो नमोवद्‌ व्यापक्तः स्तुतः 1 ६३ ॥ 
“स्वमतिपरिणामाधि शन्दसे शिवोत्कपं स्वय मवधिशून्य है 
यह्‌ ध्वनित किया ओर गगन समान व्यापक ध्वनित करते हुए स्तुति 
की गद ॥ ६३१ 


तथापि च स्वस्वमतिपरिपाकावपित्यितम्‌ । 
रपं स्तुत्यं किमप्यस्तीत्येतच्च ध्वभ्यते स्फुटम्‌ 1 ६४ ॥ 
ये यया मा प्रपद्यन्ते तास्तयेव मनाम्यहम्‌ 1 
यादृश स्तुयते देवस्तादृक्‌ समुदियात्‌ पुरः ॥ ६५ ॥ 
भगवान निरवधि होने पर भी स्वमत्तिपरिणामावधिमे भी स्थित 
कोद स्तुत्यखूप परमेश्वरका स्वरूप है यह्‌ भौ घ्वनित होता है । अन्यथा 
सावचि स्तुति परमेश्वरविपयक हीन होती । गीतामे भी “जो जैसे मुदलो 
भजतादहैर्म भी उसे उसीस्ममे आकर अपनाता ह ठेसा कहा है। 
जिस रूपसे भगवान काभजन करते ह उसी रूप ते भगवान आवि्भूत 
होते ई 1 ६४-६५. ॥ 
आलम्बनपुपादाय तदन्त्येतयो हि यम्‌ 1 
निरालम्ब भ्रपश्यन्ति महेश तमुपास्महै 11 ६९६ ॥ 
साकार शिवरूपी आकुम्बन चकर उस खारुम्बनके अदरते 
निरालम्ब परमेइवर को यत्तिगण देखते है उस महेशा की हम वन्दना 
चरते टै ।। ६६ ॥ 
परिच्छिन्नेऽपि हर्पद्ेऽपरिच्दिन ययेश्ष्यते ॥ 
निरषलभ्वस्तयालम्बे तमासम्बे महेश्वरम्‌ ॥ ६७ १1 
आकतम्यन लेकर निराकम्बका दर्यन कंसे ? जैसे दहरपुण्डरी- 
दाटम्बनमे गगनोपम ब्रह्यका दरोन होता है । जिसको उपनिपदोमे 
बताया है । उस निरालभ्य महेश्वरा हुम जाकुम्बन करते है ॥ ६७ ॥ 
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सात्त्विक्या माथवाच्छ्तस्तामत्याऽविद्ययाप्यसौ । 
भवनंदूकसंलग्नताम्यज्जवनिकाऽऽमया }| ६८ ॥ 
वह्‌ परमेश्वर सत्वप्रधान मायासे मौर तम.प्रधान भमविद्ासे भी 
आच्छादित है; जसे प्रभायुक्त जाकाश्चको प्रथम भवनभित्ति ठक छेती 
है, फिर भी अदरसे कालापरदाभौल्गाहो तो क्या कहना ? 11 ६८ ॥ 
शिवाकारोद्यया कुडयकाचाज्जवनिकोदधृतो ! 
भ्रनापटतितं व्योम शवाकारं विलोक्यते?! ९९11 
शिवाष्कत्या तथा मायाशक्त्याऽविद्यालवोदूघृती । 
स्वप्रभं सास्ते ब्रह्य शिवाकारं परात्परम्‌ ॥ ७० ॥ 
भवनके दीवारपर शकराकारका रोरानदान काच ख्गाहै। इधर 
परदा जरा उठ गया तो उस्र काचसे प्रकाशपटलयुक्त आका दिवाकर 
दिखा देगा । वैते मविद्या काकु अश्च निकल जाताहै तो भित्ति- 
स्थानीय मायामे कग हए काचस्थानीय अतिनिर्म॑ल शिवाकर दिव्यशक्तिसे 
सिवाकार स्वयप्रभ ब्रह्म प्रकादित होता है । अर्थात्‌ भासमान व्रह्म 
अपरिच्छिन्न है किन्तु रिवाकारयुक्त दाक्तिसे भासित होनेसे धिवाकार 
भासता है ॥ ६९-७० ॥ 
भक्तमावानुसारेण दिव्या शक्तिः शिवात्मिका। 
स्यात्तया्ृतिरक्त तप्तास्तयैव मजाम्यहम्‌ ।॥ ७१॥ 
भक्तभावानुसार मायाभित्तिगत रिवाभिन्न दिव्यदाक्ति शिवा- 
याकार दौ जाती है । यही "“तास्त्थव भजाम्यहम्‌” इस गीत्तावचन का 
रहस्यार्थं है ॥ ७१॥ 
मायामन्ये जवनिकां तरेशाकारक्तनात्‌ । 
व्योमवदबरह्मणोपोशशाकारता च न्यरपयन्‌ ॥ ७२॥ 
तच्चिन्त्य॒बाह्रेखैव चिनस्येवोपपद्यताम । 
त्रिनेनमालसस्मादिमध्याकारः कय मवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
कु जाचायेनि रेकः वर्णेन कियाद कि माया ओर भविद्यायेदो 
नही हि । एक ह मावा परदा है । उसमे प्वादि याकार काट ।नकात्ते है 
तो जैसे षरदेके अन्दरसे दिवादि माकारमे गगन दीखतादहै। वैसेमाया 


परदेके अ्दरसे परब्रह्म दिवादि आक्रारमे दीम्बने लगता ह । परन्तु यह्‌ मत 
विचारणीय है। इस प्रकार परदेमे वाकार परदा काट निकाटनेते 


वाहरकी रेखा भले सम्पत्न हो, किन्तु मघ्यमे त्रिनेत्र, भाल, भस्म, जटा, 
गगा, ओष्ठादि आकार कंसे बनेगे 11 ७२-७३ ॥ 
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न च वाच्यं मायया घ स्यात्तन्मायामयो भवेत्‌ । 
तदा चिन्मयतावाचोगुक्तिस्तु घटता फयम्‌ ।! ७४ ॥ 
यदि करहु किं भाक भस्मादि मध्याकार मायासे दीखता दै तव वह्‌ 
मायामय होगा ओर आपका चिन्मयतावाद कहुँ रह्‌ जायेगा ? ॥ ७४11 
परास्य रर्तिविविधा श्वेताश्वतरशाविभिः। 
श्रुयमाणा निगदिता सिद्धा सातः परेषितुः ॥ ७५ ॥ 
"परास्य शाक्तिविविधेव श्रूयते" इस व्वेताहवत रव चनसे परमेशवरकी 
परारक्ति सिद्ध होती हे ।॥ ७५ ॥ 
भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
इट्युक्तत्वाञ्जगदेतुः सिद्धा मापा च धूर्जटेः ॥ ७६॥ 
श्वेतारवतरमें ही “माया तु प्रकृति वियात्‌” इत्यादि मल्त्रमें गकर 
-भगवानकी माया पृयक चत्तायी है 1 अतः माया भी सिद्धरहै॥ ७६1 
वतमाना अविद्यां वहधैव्यादिवाक्यतः 1 
सिधा मवत्यचिद्यापि यतः स्यान्सूढता नृणाम्‌ ॥ ७७11 
“अविद्यायामन्तरे वतमानाः” इत्यादि वाक्यसे सनुप्यको मूढ वनाने- 
वाली अविद्याकी भी सिद्धि होती दै 11 ७७॥ 
स्पन्दमाना भवेत्चृष्टिकाते शक्तिस्तु शाश्वती 1 
शिवशक्त्योः सामरस्यं मोक्षे च प्रतिपादितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सृष्टिकालमे शक्तिका स्पन्दन होता है । मोक्षमें शिवदाक्तिका 
सामरस्य होता है ॥ ७८ ॥ 
शिवः परो यादृशोऽस्ति तादृशाय नमो नमः \ 
नवाय स्पन्दमानाय यामति नमो नमः॥ ७९ ॥ 
परमरिव ज्ञानविपय नदरी अत जैसे हैँ वैसे उनक्रो यह प्रणाम ये । 
पन्दमान अर्वाचीनपदस्थ भगवान भवको यथामति प्रणाम हो ॥ ७९॥ 


इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ 1 
महिम्नः स्तोत्रत्रिवृतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमादिमः ।। 





ॐ 
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ब्रह्मादीनामवेदुष्य कयं नामोपपद्यते । 
सर्वाः दु ते प्रोक्ताः सर्व्ञनां म चाज्ता ॥ १॥ 
"सविद्ठानक्ी स्तुत्ति सदृ है तो ब्रह्मादिकी स्तुति भी अवसन्न द 
इस उक्तिसे ब्रह्मादिमे भी अवेदुष्य सूतित होता है । अवसन्नतामे वही हैत 
कहाजारदादहै। परन्तु ब्रह्मादितो सवंत ह1 उनमे भन्नता कैसे मानी 
जास्कतीहै?1)१॥ 
सैव वाडईमनसातीत शेवं यत्परम पदम्‌ 1 
न॒ शवयं तद्धि दिज्ञातुममनोगोचरत्वत ॥ २॥ 
उत्तर यह है रिवाणी ओर मनसे परे जोपररम शंव पदहैवह्‌ 
जाना नही जा सक्ता है । क्योकि वह भनोगोचर नही है ॥ २॥ 
महिमा द्विविषः भरोक्तो वाह्य आन्तर एव घ । 
सवाश्वादिस्दु ष्टः स्पाद्‌ चौर्यश्तेयदिरान्तरः \\ ३५ 
महिमा दो प्रकारकी दै। एक वाद्य है, दूसरी मान्तर दै । गाय, 
अद्य, सुवर्णादि बाह्य महिमा है । वीरता, शूरता आदि मान्तर 
महिमा है।॥३॥ 
पादोऽस्य सर्वभूतानि भहिमा परमात्मनः 1 
बण्ह्य. स्यादान्तरस्तस्य ब्रिपादूपः ह्दयेग्रनः ॥। ४॥ 
परमात्माकी वाह्य महिमा समस्त विश्वरूपी पादह । गौर आन्तर 
महिमा स्वय प्रकाद्य त्रिपात्‌ हीहै॥४॥ 
न वाह्य महिमान च प्राप्तु वादुमनते दमे 1 
क्िपानाकाश इति न दक्तु जातु हि वयते + ५ ॥ 
परमात्मक बाह्य महिमाको भी सवियय वनानेमे वाणी सौर मन 
समयं नही होते ( आन्तर मदहिमाद्ी कत ही क्या ) यद अकारा क्तिना 
वड़ा है यह्‌ जानना या योना भी खम्मव नही दहै1५1) 
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ह्मनन्तकोटयस्तत ब्रह्माण्डानि चकासति 1 
मघंह्यत्वात्‌ परिच्छित्तिः कयं तेपां हि संष्यया ॥ ६ ॥1 
दरस आकाशम अनन्तकोटि ब्रहुणण्ड विराजमान हु । अनन्त होने 
हीसे सख्यापर्ज्छिद सभव नही है ॥ ६ ॥ 
अतदृच्यावृत्तिर्पेण वा्योऽपि महिमोच्पते । 
सनन्तो हन्तव्डिघ्ोऽसेख्यः संख्यायुतेतरः।1 ७॥ 
परमात्माकी वाह्य महिमाको भी अतद्व्यावृत्तिरो कहना पडता है 1 
अनन्तका अथं है--जो जन्तवानसे भिन्न है! असस्यका अर्थं है--गणना- 
विपये जो भिन्न है! आकाशा मनन्त है, ब्रह्माण्ड असष्य ह यहां दोनो 
जगह भतद्न्यावृत्ति दै 1 ७॥ 
नन्वविज्ञाय सृजतु ब्रह्माण्डानि कय विधिः1 
कय रक्षत्वसंएयानि विष्णुस्तानीति चेघ्न तत्‌ ॥ ८ ॥ 
परतिग्रह्याण्डमेकंफे ब्रह्यविण्णुहराः स्मृताः 
तेषा ुष्टित्यितिलयकर्ता देको महेश्वरः )\ ९ ॥ 
यदि ब्रह्माको पूरे जगत्तकाज्ञाननहोतोवे सृष्टिर्क॑से करते ओर 
चिष्मु रक्ता कंसे करते ? इस शकाका उत्तर यह्‌ है कि अनन्त ब्रह्माण्डोमे 
भरत्येकमे एक-एक ब्रह्मा विप्णु रद्र है । अपने-जपने ब्रह्माण्डका उन्हे जान 
हि 1 इन सवके सृष््टित्ितिकयकर्ता महेश्वर ही एक है ॥ ८-९ ॥1 
नन्वण्डानामसंटटपत्वादनन्तत्वादिहायषः ॥ 
शकरोऽपि कय नामः विज्ञातु सेवति प्रभूः \। १०।। 
उच्यते शाकर क्ानमप्यनन्त विद्व धाः ३ 
तस्मान्नैवा्तता तस्य शक्यसभावना भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्माण्ड असख्य सौर अनन्त होने से ब्रह्मादिमे यदि जपेक्षिक सर्व॑ 
ज्ञता मान है तो भगवान महेरवरमे भी वही दोप जायेगा, इस पूर्वपक्षकाः 
समाधान यह दहै कि महेन्वरका ज्ञान भी तोअनन्तहै। सल्याया अन्त 
है ही नही, जत उसवा ज्ञान न होना उचित हीरहै। जोहैही नही 
उसका ज्ञान क्या होगा ?। १०-११॥ 
नन्वनन्तं कुतो नैवं ब्र्यादेर्लानमिष्यताम्‌ 1 
योगादयुपायतोऽस्माकमप्यनन्तं कुतो न तत्‌ ।! १२॥ 
ज्ञानस्य च तदानन्त्यान्ेयमल्प मवेदिति।! 
सुतयामास मगान्‌ पतसञ्जलिरपि स्वयम्‌ ॥ १३६ 
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ूरवयक्षः-महैग्धरका ज्ञान मनन्त हो सकताहै तो वसे ही ब्रह्मादि- 
का भी ज्ञान मनन्त क्यो नही हो सकता ? “तदा ज्ञानस्यानन्त्याज्जलेयमत्पं" 
दरस प्रकार म्हि पतञ्जलिने भी समाधिजन्य ज्ञानको अनन्त वताया 
है 1 १२-१३॥ 


भैवमानन्त्ययुक्तानि विज्ञानानि बहूनि न। 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यदेक एव महैश्वरः ॥! १४॥ 

ज्ञानानि वुत्तिरूपाणि प्रतिविम्बात्मकानि वा } 

नाना स्युनं पुन्िम्बरूपं ब्रह्मात्मकं तया ॥ १५ ॥ 

एकंकाण्डपरच्छिन्नब्रह्यादेश्ित्तवृत्तयः ॥ 

श्नपरिच्छन्नरूपा न कथंचिदुपपद्यते ॥ १६ ॥ 

मुक्ता महेश्वरात्मर्वं प्राप्ता ये तद्शा ज्गौ। 

क्षानानन्त्यं तया ज्ञेयस्याल्पतां च पतञ्जलिः \। १७॥ 

समाधान :-त्रह्या ादिमे पृथक्‌-पृथक्‌ अनन्तरूप नाना ज्ञान नही 

हो सकते । “सत्थ ज्ञानमनन्त ब्रह्य इस श्रृतिमे उक्त अनन्त ज्ञान जो 
ब्रह्मरूप है बहु एक ही है । वृत्तिरूप शान या प्रतिविम्बरूम ज्ञान नाना 
हो सकता है । परन्तु एक एक ब्रहणण्डमे हौ सीमित ब्रह्मा मादिकी वृत्ति 
अपरिच्छिन्न नही हौ सकती । भगवान पतञ्जलिऋषिने जानकी अनन्तता 
एवं जेयकी अल्पता जो बनायी है वह्‌ योगाभ्यासवशात्‌ जो मक्त या 
जीवन्मुक्त होता है बह स्वय महिग्वरल्प हो जातादहै, इस दुष्टिसेहै। न 
कि परिच्छिन्न ज्ञान अपरिच्छिन्न वनेमा इस भादायसे ({ वयौकि परिच्छिन्न 
कभी भी अपरिच्छिन्न नही वन सकता । ) 11 १४-१७ ॥ प 


तस्मादतदुव्यावुस्यैव बाह्ोऽपि महिमोच्यते 
श्रान्तयो नितरामेव भुत्थापीत्यधुनोच्यते ॥ १८ ॥1 
अतः वाह्य महिमा भी अतद्व्यावृत्तिसे कहना पडता है तौ आन्तर 
महिमा सुतरा भतदुव्यावृत्तिसे कटना होगा 1. यौर शति भी वसे ही प्रतिः 
पादन करती है यद्‌ वात इस शोकम कठी जयेमी ॥। १८ ॥ 
अर्वाचीनपद यत्तु स्वमावादुविघायि तत्‌1 
साक्षात्तच्यवयते स्तोतुमित्यप्यत्र निरप्यते 1 १९ 
मौर जो यर्वाचीनपद है वहु भक्ते अपने-अपने भावके अनुप 
होता है अत. उसका स्तवन साक्षात्र हो सक्तादहै यहेभीवत्रायीजारही 
है॥१९ा 
(4 
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अतीतः पन्यानं लव च महिमा वाट्‌मनसयो- 
रतदयावृच्या यं चकितमभनिषन्ते श्रुतिरपि ¦ 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य चिषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २॥ 


हिहर! मापकौ महिमा वाणी भौर मनके मार्गेको छोडकर आगे 
गद्‌ गयी है, जिसको श्रुति भी इतरनिपेधके दारा, मानो कही गलती न 
हो जाय, एसे भयके साथ कहती है । बे आप किसके ल्यि स्तोतव्य ह 
स्तुतियोभ्य हँ ? अर्थात्‌ किसीके लिये नही । किस गणितत्स्यामे मापके 
गुणोके प्रकार आ सक्ते ह? किसीमे नही-आापके कितने प्रकारके गुण 
है यदह भी कोई नही कह सकता 1 कितने गुण है यह कहना तो दुर है । 
किसके शाप विषय ह ? मन, वाणी जादि किसके विषय नही । निन्तु अर्वा 
चीन-भक्तानुग्रहाथं गृहीत नवीन स्वरूप किंसका मन माकर्चित नही करता ? 
जौर किप्तकी वाणीको कुछ वोलनेके ल्यि विव्य नही करता 1 २॥ 


अतद्व्यावृत्त्या 
तदिति ब्रह्य ॒तद्न्नमतत्‌ र्वमिदं जडम्‌ । 
तदृष्यायुत्तिस्तघ्निषेधस्तेनेशं वदति भूतिः 1 २० ॥ 
अतद्व्यावृत्ति शब्दे ततपदवग बुद्धिस्व ब्रह्म अर्थं है ! अतद्‌ माने 
म्रहमसे भिन्न जडरूप समस्त जगत्‌ । उसकी व्यावृत्ति अर्थात्‌ जड़ जगतका 
निपेध 1 उस निपेधके द्वारा च्रृति परमेख्वरको कहती है ॥ २० ॥ 
अणब्दस्पशं रुपादि चास्यूलाण्वादि चाक्षरम्‌ 1 
मूर्तमूर्तात्मकं विश्वं नेति नेति परं पदम्‌ ॥ २१॥ 
निपिष्यैयमततत्‌ स्वं परं बोधयति धृतिः 
तत्वमस्यादिवाययं चाप्यतदव्यादृत्तिसक्षणम्‌ ।। २२ ॥ 
तप्र सायो हदरूपः प्र्वनत्वादिललक्षणः) 
तं स्पावच्यं श्रत्तिः सत्यमखण्डं बोधयेत्‌ पदम्‌ ।! २३ ॥ 
""मशब्दमस्पर्थमसरूपमव्यय"' “स्युलमनण्वहस्वमदीर्घ'” इस प्रकार 
अक्षारयो श्रुतिने समन्ताया है । “मूतं चामूतं च” “अयात भादेगो नेति 
नेति" सर रकार मी समन्ञाया द 1 तत्त्वमसि मादि महाचाक्प भी जतद्‌- 
ग्यावृत्तितते ही बोध करातते है । वाच्यार्य॑का परस्पर विरोध होनेसे चतन्य- 
जिन्न मतत्‌ सर्वत्व मल्पशत्वादि भागकी व्यावृत्तिकर श्रति वयण्डयोघध 
कराती ह ॥ २१.२३ ॥ 


श्योकः | स्पन्दवातिकसदहितम्‌ १९ 


* अतीतः पन्थानं 


सम्बन्धगुणजातीनां क्रियाणां च व्यपेक्षया। 

शब्दः प्रवतते लोके नवेशेऽन्यतमोऽपि वा॥ २४॥ 

अश्व्यस्तेन वाच्यार्यविधया वक्तुमीश्वरः 1 

सम्बन्धादीन्‌ परित्यज्य मागान्‌ श्ुतिरतो वदेत्‌ ।॥ २५ ॥ 

लोकमेशशब्द सम्बन्ध, गुण, जाति ओर क्रियाको अपेक्षा रखकर 

श्रवृत्त होता है ( धनवान, शुक्छ, गाय, पाचक ये क्रमश उदाहरण ह} 
परमेक्वरमे तो सम्बन्धादि कोई नही है । मत वाच्यार्थरूपसे ईश्वरको 
कहना अशक्य है । फलत सम्बन्धादि भागका परित्यागकर लक्षणासे श्रुति 
ईरवरको कटेगी ॥ २४-२५ ॥ 


सम्बन्वादिपरिस्यागे स्वप्रभ रिष्यते पदम्‌ । 

नै तत्प्रकाश्यं तच्वे वा प्रकार्यत्वाज्जड भवेत्‌ \! २६॥ 
लक्ष्यमाणं जडुं मा सूत्तवापि चकिता शरृतिः। 
सलण्डाकारिणीं वृत्तिमुद्ाव्यैव निवतते ॥ २७॥ 
चित्वा वृत्तिश्च साऽविद्या तत्कायं स्वं च नाशयेत्‌ ¦ 

न॒ सा श्रकाशयेद्‌ ब्रह्याविद्यामावात्स्वयं स्फुरेत्‌ ॥ २८ ॥। 


सम्बन्धादिका परित्याग होनेपर स्वयप्रकादय ब्रह्यही अवरिष्ट 
रहता है । बह भी श्रुतिसे प्रकाश्य नही है । प्रकाश्य होनेपर जड होगा । 
कक्ष्यमाण ब्रह्म कही जड न हो देसी चकित श्रुति अखण्डाकार वृत्ति 
उत्पन्न करते दी निवृत्त हो जाती है । वह्‌ वृत्ति भी भविद्याको नघष्टकर 
अविद्याकारयं स्वयको भी नष्ट करती है वह भी ब्रह्मको प्रकारित नही 
कर्ती । हा, अविद्यक नष्ट हौनेसे परमेश्वर स्वयमेव स्फुरित होने 
ख्गता है ॥ २६-२८॥ 
अतद्रचावृत्तिरेव हिं वाक्षु विध्यात्मिकास्वपि 1 
न्ष्त्फयम्‌प्यल्तिदु, व्थिपमंणनिषुन्ये ५, २९. 
ूर्वोक्तरीतिसे “सत्य जान” “तत्त्वमसि” इत्यादि विधिख्प 
शरुत्तियोभरे भी यतदन्यावृत्ति ही है 1 “अश्नच्दमस्सरश" इत्यादि त्रिपेघ श्रुति 
कोई श्रान्तिन रह्‌ जाय एतदर्थ है 1 २९॥ 
सर्वज्ञाल्यत्ते स्याज्ये विर्द्धत्वात्वदार्यत- । 
ज्ञत्वं कुतः परित्याज्यमिति शद्ध प्रवर्तते 11 ३० ॥ 
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विपर्यय इस प्रकार हौ सक्ता है करि ठीक है, विरुड होनेसे 
तच्वंपदाथेसि सर्व्नतव अल्पज्ञत्व दोनो छोड़ दो, किन्तु सत्व मादि क्यों 
छोडना चाहिये ? 11३० ॥ 
सान्तप्रज्वहिष्ज्ञोभयतःपर्ञर्पमाक्‌ ॥ 
न प्रनतभ्रज्नरूपं चादुष्टं चान्यवहार्यंकम्‌ ॥\ ३१ ॥ 
एकात्मप्रत्यये सारं प्रपञ्चोपशमं तथा! 
शान्तं तुरोयमदैतं शिवं धामेति च भुतिः॥ ३२ ॥ 
ज्ञत्वादि सकलं द्वैतं निषिध्य जडलक्षणम्‌ ॥ 
प्रपञ्चोपशमं शान्तपुपस्थापयति स्फुटम्‌ ॥ ३३ ॥१ 
उक्त शंक्राका निवारण “नान्त.प्रजं म वहिष्प्रननं" इत्यादि विषेध- 
श्रुति ही करती है 1 जडलक्षण समस्त प्रपन्वका निपेघकर शुद्धं ततत्यको 
वह्‌ श्रुति उपस्यापित करती है ॥\ ३१-३३ ॥ 
मत्र मण्डनमिधाद्या निषेचशुतिमात्रतः १ 
ज्तायतेऽधिरित्माहुः सवदेतविवजितः ॥। ३४ ॥ 
साचार्यं मण्डनमिश्च प्रभृतिका कहना दै कि निपेधश्नुतिसे निपे- 
धावधि सर्ैद्ैतरहित तत्त्वका ज्ञान होता है 1! ३४ ॥ 
तदा निषेधः श्रौतः स्याद्‌ श्रय त्वयकमापतेत्‌ 1 
पदार्थेशोधना्या सा विधेर्वोधि इतीतरे ।\ ३५ ॥ 
अन्य साचार्योका कहना है कि निपेधश्रृति मख्य होतो निपेध 
ही श्रत्तिपरमाणगम्य होगा ब्रह्म अ्यपित्तिगम्य होगा ¡ अतः निपेघ श्रुति 
तत्त्वंपदा्ये शोघनाथे है । ब्रह्मवोघ विधिवाक्य तत्त्वमसि जादिसे 
ही होगा ॥ ३५11 
पश्यत्यएएच्ैवरूष््चिद वदर्परश्डर्दत्‌ धर; \ 
सृतिश्व चकितं गूयान्मा मदर्थदिपर्यंयः 1 ३६१1 
व्रह्यको कोई आक्चरपेसे देखता दै, कोई सारचर्यसे योटता है, 
यसे भूति भी कटौ अ्थेविपयंय न हो इस आश्षकासे चकिते होकर योती 
दै ॥ ३६॥1। 


स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः 


त्रिपात्‌ एत्य मवेत्स्तुत्यभेकपादपि दुःस्तवम्‌ 1 
एकपद्या गरुणवियाः स्युः फ गथितमोचराः ॥) २७ ॥ 


शोक ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ २१ 


त्रिपात्‌ ब्रह्म किसके स्तोतव्य हो? वत्कि एकपाद ब्रह्य भी 
स्तोतन्य नही हो सकता । एकपाद ब्रह्य गुण प्रकार क्या गणित विषय 
बन सकते है ? नही ॥ ३७ ॥ 
कस्य विषयः 


वागाद्याघ्चलुराद्याश्च मनोबुद्धयादयश्च ये। 
तेषु कस्य भवेदेष ॒निषयोऽविधयात्मक ॥! २८ {1 
वागादि कर्मेन्द्रिय, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय एव मन आदि अन्त करणमे 

वह्‌ किसका विपय होगा? किसरीका नही । क्योकि स्वय वहु अविप- 
यात्मक है । ३८ ॥ 

नन्यत्र कस्य विपय इत्युकत्येव गतार्थता 1 

कस्य स्तोतव्य इच्येतत्‌ किमर्यंमभिधीयते ॥ ३९ ॥ 

स्तुतिवाग्‌ विषयत्व हि स्तोतव्यत्वमुदौरयते 1 

तन्निेधस्तु चरमपर्यायादेव लभ्यते ॥। ४० ॥। 

“कस्य निपय'" इस प्रकार विपयताका सामान्य रूपते प्रतिक्षेप हो 
गया तो “कस्य स्तोतव्य “ यह्‌ कहनेरी क्या मावङ्यकता ? क्योकि 
स्तोतव्य का थं है स्तुतिर्पी वाणी का विषय होना 1 किन्तु इसका 
प्रतिक्षेप “कस्य विषय" सेहरी दो जाता है ॥ ३९-४० ॥ 

सेव स्तुतिभ्रसद्खेऽन स्तोतव्यत्व निषिध्यते ! 
तद्धेतुविधया चोष्वं प्रतिक्षेपद्रय मतम्‌ ॥ ४१॥ 
स्तूथते विविधैरेव गुणे स्तोतव्यता यदि । 
गुणाना च विधा नेव ज्ञायन्ते परमान्मन ॥४२॥ 
गुणे" स्तोतव्यता नाम तच्छन्दविषयीकृति । 
फयं साऽविषये तस्मिन्‌ स्यादित्येतदिहौच्यते 1 ४३ ॥ 

उक्त काका समाधान यह है वि स्तुतिके प्रसब्नमे स्तोत- 
व्यताका हौ मुख्य स्यसे ्रतिक्तेय क्रियः ज रहा दै ^ “कत्तिषिधनुमः, 
“कस्य विषय" ये दो भ्रतिक्षेप स्तोतव्यताप्रतिक्षेपमे हतु 1 नाना 
प्रकार के गुणोसे स्तुति होती है, किन्तु कितने प्रकारके गुण परमेश्वरम 
है यह पता नही, तव बह स्तोतव्य किंस प्रक्ञार ? फिर स्तोतच्यताका 
अर्थं ह स्तुत्चिविपय वनाना । वह्‌ किस्रीका विपय ही नही तौ स्वुत्तिविपय 
वसे वनेमा ? 1 ४१-४३ 1 


२२ श्री शिवमहिम्न स्तोनम्‌ [ दवितीयः 


कस्य स्तोतन्यः 


मयवोत्क्ंविपयशव्द* स्तुतिरितीयेते । 
उत्कषश्च विदे कस्माद्‌ यत्‌ स्तोतव्यो सवेदसौ 1 ४४ । 


अथवा यहां व्याख्या दूसरे ठगसे कीजिये । उत्कर्घंको वतानेवाला 
शव्द स्तुति कटलातौ है । हिवमे किसकी अपेक्षा उत्करं ह ? जिसका 
वह्‌ स्तोतव्य हो ॥॥ ४४ ॥ 
यस्मान्नास्ति पर नेवापर चेति शुतत्वत । 
नोत्कर्पवत्छविघथा स निरूपणमहंति ¶ ४५ ॥ 
शरुतिमे वताया है कि उससे उक्छृष्ट भी कोई नही, अपकृष्ट भी 
कोर नही 1 वह्‌ अद्रेत है 1 अतएव उत्कधंवानके रूपमे शिवका निरूपण 
सम्भव नही । यही “कस्य स्तोतव्य ”' का तात्पयं है ॥ ४५॥ 


कतिविघगुणः 
यस्मिन्‌ विश्वारमके देवे गुरणरुत्कधं इष्यते । 
फति तत्र गुणा वहि ज्ञाते स्तोतु स शक्यते ॥ ४६॥ 
अर जिस विश्वरूप सगुण परमात्मामे गुणप्रयुक्त उत्थं अभीष्ट 
है उसमे कितने प्रकारके गुण टै ? जिनको समन्षकर स्तुति की जा स्कै। 
यही "“कतिविधगुण ” का तात्पर्य है 11 ४६॥ 
छस्य विषयः 
परो विश्वात्मको वाञ्य कस्य वा चिपयो मवेत्‌ । 
सनन्तत्वात्परिचियंश्नवागाद्यविषयो हि यत्‌ ॥ ४७ ॥ 
चारै परमदहिव दो, चाहे विश्वात्मक शिव हौ, किसका विषय 
वनेगा ? प्रर तो गनन्त है ही 1 ससार अनन्त होनेसे विदवात्मक दिवभी 
अनन्त है 1 वह्‌ परिच्छिन वाणी, मन मादिका विवय कंसे टो सकता ह । 
यह्‌ “कस्य विपय “ का तात्पयर्विं है 1 ४७11 


पदे तु अर्वाचोने 
नन्येव वु स्तुतिर्या स्तोतन्यत्वनिराकूते 1 
श्राधोपरिपतिस्तोच्रमित्यप्येवम्तयतम्‌ 01 ४८॥) 


सेय पदेऽ्वाघोने न पतेत्कत्य भनो वच ॥ 
यत्पर सुन्दर सत्य रिव सर्यजनग्रियम्‌ ।\ ५८९ ॥। 


श्योकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ २३ 


यदि स्तोत्तन्य ही नही तो स्तुति ही व्यर्थं है। स्वमतिपरिणामाव- 
धिवारी मात भी स्तोतव्यता हो तवकी है । इसका उत्तर यह्‌ है कि कर 
भगवानके अर्वाचीन स्वरूपमे किसका मन जर वचन प्रवृत्त नही होता 
जौ करि परमसुन्दर, सत्य, मद्धलमय तथा सर्वेजनभ्रिय है ॥ ४८-४९ ॥ 


अर्वाचीनपदद्वारा परं च स्तूयते पदम्‌ । 
तदेव मास्ते तन्न त्तया लक्षणयोच्यते 1 ५०॥ 


अर्वाचीन मावतारिक पदके द्वारा पर्िवतत्त्वकी भी स्तुति होती 
है। क्योकि अर्वाचीन पदमे भी वहौ भासित होता है, तथा लक्षणया 
स्तुतिबोध्य भी वही है ॥ ५० ॥ 
ध्यायेनिनित्य महेशं तं रजताचलसंनिभम्‌ 1 
चन्दरावतंसं सद्रत्नसुपोज्ज्वलकलेवरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हृस्तेदधानं परु भृगं वरमुताभयम्‌ । 
पद्माप्तीनं प्रसन्नास्यं व्याघ्रकृत्तिघर शिवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विश्वाद्यं विश्ववन्यं नीहरणं सुरसंस्तुतम्‌ । 
पन्चवमन त्रिनेनं च सर्वो ध्यायेत्‌ स्तुवीत च ।! ५३॥1 
अर्वाचिीनपद क्या है ? जो “ध्यायेन्नित्य” इत्यादि ध्यानमन्नादिमे 
वताया है वे महेवर हैँ । चांदीके पर्वतके समान गौरवं हँ । चन्द्रयोखर 
1 रलश्ूपणभरषितश्चरीर है! प्ररु, मृग, वर मौर मभयं हायोमे 
धारण कियद । पद्मासनासीन है । प्रसन्नवदन है! व्याच्रचर्म॑धारीहु। 
विङ्वकारण ह । विश्ववन्दनीय है । भयहारी है । देवस्तुत है । प्ववक्तर 
तथा त्रिनेत्र ह 1 एसे भगवानका सभी ध्यान करते हँ भौर स्तुति करते 
है ॥ ५१-प३ 
सद्योजात प्रपद्यऽहमुत्तराननरूपिणम्‌ । 
जगतः सृषटिषर्तारमकार न महेश्वरम्‌ ॥ ५४ ।॥॥ 
भगवान शकरके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूवं एव ऊरध्यं इम क्रमते 
पाच मुवदहै। उ्कारकी पांच मात्रा ओर पर्चाद्लरमन्तरके पांच बदार 
क्रमश उनके वाचक हँ । सद्योजात-वामदेवादि व्रमदा नाम ह! तदनुसार 
उत्तरमुखरूपी जगत्सूष्टिकर्ता सभ्कारके अकार मौर पन्वाक्षरके नकार 
स्वरूप स्रयोजातकै हम शरणागत हैँ । “सद्यो जात प्रपद्यामि" इत्यादि 
मन्य है ॥ ५४॥। 
यामदेवाय च नमो ज्येव्ठाय यथेष्टरूपिखे। 
पश्चिमाननद्पाय रक्षित्र उ म मात्मने | ५५॥ 


र्थ श्रौ शिवमदिम्न स्तोनम्‌ [ द्ितीयः 


पश्चिमानने, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, स्व्कारके उकाररूप ओर पञ्वाक्षरके 
“म ' अक्षरात्मा, जगद्रक्षणकर्ता, वामदेवको भ्रणाम है 1 “वामदेवायचनमौ 
ज्येष्ठाय च नम श्रेष्ठाय च इत्यादि मन्न दहै ॥ ५५॥ 


श्रघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यस्त्वदूपेभ्यो नमो नभः। 
दक्षिणात््याय सहनं मशिरूपाय ते नेम. । ५९ ॥ 


हे भगवान 1 आपके अघोर तया घोर असे प्तभी र्पोको नमस्कार 
है 1 तथा दक्षिणास्य, सहारकर्ता, उन्कारके मकाररूप तथा पचाक्षरके 
क्लिकारशरूप आपको प्रणाम है 1 “यघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य " 
इत्यादि मनन दै ॥ ५६॥ 


वि्यस्तत्युख्यत्यास्मे ` महदिवस्य ते नमः ¢ 
पर्वास्याय तिरोधात्रो विन्दवे यात्वरूपिणे ॥ ५७11 
तस्पुरुयकी हम उपासना करते ह 1 मटादेवका ध्यान नमस्कार 
करते है । पूर्वानन, तिरोधानकर्ता, ञम्कारमे विन्दुरूप, पञ्चाक्षरे वाकार- 


रूप भगवानको प्रणाम करते हँ । “तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि” 
इत्यादि मन्न है ।॥ ५७1 


ईशानः सर्वविद्यानामुरघ्वस्य' परमेश्वरः । 
नादो योनुग्रहीता य-स परिवोऽस्तु सदाशिवोम्‌ 11 ५८ ॥ 
सर्वविद्यके भधीर्वर ऊष्वमुख परमेरवर सकारमे नादरूप, पचा- 
क्षरमे यकारलूप जो ईदान है वह्‌ हमारे लिये सदा मगलरूप हो । “दशान 
सर्वेविद्याना"' इत्यादि मन्त्र है ॥ ५८ ॥ 


नमोऽस्त्वोकारस्पाय नम. पश्चोक्षराय ज॥ 
नम सिवाय वुर्पाय समस्ताय नमो नमः ॥५९॥ 
व्यस्त रूपते सद्योजातादिस्वर्प तया समस्तरूपसे अ्वारस्वर्प, 
पञ््चाक्षरस्वरुप तुरीय धिवस्वर्प व समस्तस्वरूप धाकरको प्रणाम 
है ॥1५९॥ 


इत्य यदश्च ध्यायश्चाप्यर्वाचोनपद शिवम्‌) 
परं शिवमवाप्नोति जडसोकादयाधनात्‌ ॥। ६० ॥। 
दस प्रकार अर्वाचीनपदका वाणीति वयन तया मनते ध्यान चरा 


टमा गरमध जडाशनिगक्स्ण कर परमद्रियपदवौ मनुप्य मप्न करता 
है।1 ६०॥1 


शयोक |] स्पन्दवातिकमतदहितम्‌ २५ 


पतति न सनः कस्य न वचः 


नन्वत्र नास्तिकावयैन न पतेद वाडमनोऽपि च+ 
सामान्यत कथमय कस्येत्याक्षेपसगति \॥ ६१ १ 
परवेपक्ष -- “पतति न मन॒ कस्य ' इस प्रकार सामान्याक्षेप कैसे 
सगत ह ? नास्तिकादिका मन एव वचन परभेश्वरमे नही कगता 
है ॥ ६१॥ 
सत्य मुनिरभव्याना रमणोयामशोभनाम्‌ 1 
विदधीरन जडधियो व्याक्रोशीमिति वक्ष्यति ॥ ६२ ॥ 
मव्यस्याऽजडबुदधेनं कस्य नाम मनो वच 1 
पतेन्पदेऽर्वाचीनेऽस्मिन्ित्यर्थोऽन ततो भवेत्‌ ।) ६३ ॥ 
उत्तर --स्वय पुष्पदन्त मुनि आगे केम कि अभव्यो को रमणीय 
लगने वाली अदोभन मालिया जडमति पुरूष भगवान के प्रति निकारते 
रहते है सी स्थित्ति मे यहां स्वयमेव अर्थत यह अथं निकराचेगा कि 
मभन्य तथा जडमति को छोडकर अन्य किंसका मन एवे वचन्‌ अर्वाचीन 
पद मे नही गता ॥ ६२ ६३ ॥ 
तत्रेव जडधीशन्दलक्ष्य वक्ष्यामहे वयम्‌ । 
नास्तिका सन्ति धीमन्तोऽपोति नाशद्धुचता तत ॥ ६.४ ॥ 
जडधी किसको कहते हँ यह हम उसी शलोककी व्याख्यामे स्पष्ट 
करेगे 1 अत नास्तिक भी तेजबुद्धिवाले होते है एेसी शका यहां मत 
करो ॥ ६४॥ 
मव्याना सद्धिया सेन्यमर्वाचीनपद शिवम) 
तदन्त स्थ पर चापि ध्याय ध्याय स्तुवीमहि ॥ ६५ ॥ 
दटोकका साराश यही हज कि भव्य सदूवृद्धि पुरुपोके सेव्य 
सवाचीन पद श्िवका मनसे ध्यान तथा वाणीचे मँ स्तुति कर्ताहं मौर 
उस अर्वाचीन प्रदे अन्त स्थित परमश्चिवका भी इसके हारा ध्यान 
एव स्तुति करता हुं ॥ ६५ ॥ 
इति भरी कायिकानन्दयोगिन कृत्ति कृतौ । 
महश्च स्तोत्रविवृत्ती द्वितीयस्पन्दसग्रह ॥ ९६॥ 


ॐ 
तृतीयः इलोकः 


स्तुत्यौचित्यं समर्याद द्वितीये स्तुतिसंभदम्‌ । 
स्तुतिप्रयोजनं श्राह तृतीयेऽस्मिननकामिनाम्‌ ॥ १ \। 
प्रथमश्ोकमे स्तुतिके आौचित्यका समर्थेन किया । द्वितीयमे 
स्तुत्तिकी सभवता वतायी । इस तृतीय श्ोकमे स्तुत्तिका प्रयोजन कहते 
ह ॥१॥ 
नन्वीश्वरभ्रसादस्य फलत्वं स्पष्टमोरितम्‌ । 
पुराणादौ कुतस्तस्य विचारोऽन विधीयते ॥ २॥ 
नच युवत्या फलं ततस्यान्निरास्यमिति साभ्रतम्‌ । 
यतो न खण्डनं युक्तं शास्ोक्तार्थ॑स्य यूक्तिमिः॥३॥ 
शका --पुराणोन्ने स्तुत्तिका फल ईश्वरप्रसाद बताया हि 1 अतः 
यहां फलविचार व्यथं है] यह कटे कि ईश्चरप्रसाद फल है" यह्‌ वात 
युक्तिमे निरस्त होती है, तो सही नदी, कारण शास्मोक्त अर्यंका युक्तियोे 
खण्डन करना अयुक्त है ॥ २-३ ॥ 
उच्यतेऽपुरुपार्थः सन्‌ यो युबत्पापि चिरध्यते 1 
नतन शस्मतात्पयं फयंचिद्‌ भवितु" क्षमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपाम सोमममृता ममूमेति युतौ शृतम्‌ । 
जन्यस्याभृतताऽपोगादन्याययुररोएतम्‌ ॥५॥ 
उत्तर -जो जपुद्पा्यं तथा युक्तिविर्दध रहो उसमे रास्मततात्पर्यं 
नही होत्रा । वत्कि गुक्तिविशदध होनेमाच्रसे स्वर्गवौ अमरता मापेक्षिक 
ही मानी मयी है । क्योकि उस्पन्न वस्तु अमर नही हो सकती 11 ४-५॥ 
तस्मादपुक्तिसिद्ध चेत्‌ पृराणोदीरितं फलम्‌ । 
फलान्तरविचारस्तु कार्यो मीमांसकीरपि १) ६॥। 
यहां तौ वेदोक्त भी चहो, पुराणोक्त है ओर युक्त्यादिविक्ड भी 
ह तच मीमासवौको भी मन्यफलके वारेमे मौमास करनी पडेमी ॥ ६॥ 
मत्तस्तु सोदसामान्यहव्यायं सहतां एयम्‌ । 
षते प्यतुच्यतां पश्यन्नतोऽन्यत्फलमोपंते ।! ७ 1 


श्रीक ] स्पन्दवातिकसदहितम्‌ २७ 


मीमासकोकी भी यह स्थिति है तो भक्तका क्या कहना । साधारण 
कोमोमे जो स्तुतिसे प्रसन्नता देखी जाती ह क्या भक्त उसे भगवानमे 
स्वीकार करेगा ? फिर स्वयको तुच्छ देवनेवाला अपनी स्तुतिकी 
करामात क्यो सोचने रगा ? वहु अपनी अल्पताको ही प्रकट करेमार्वसा 
ही फल यहां कह रहै है ॥ ७॥ 
मधुस्फौता वाचः परमममृतं निमितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोि्मयपदम्‌ 1 
मम त्वेता वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन चुद्धिरव्यवत्तिता ॥ ३ ॥ 
है ब्रह्मन्‌ ) विभु परमेश्वर 1 मधुमधुर परम अमृत वाणीका 
निर्माण केरनेवाले आपके समुख सुरगु वृहस्पति या ब्रह्माकी भी वाणी वया 
विस्मयकारिणी हो सकती है? नही, मेरे जैसोकी तोवातही क्या? 
यस्तुत. आपके. गुणकथनपुण्यसे म अपनी ही वाणीको पवित्र करता है 
दस उदेश्यसे मने अपनी वुद्धिको स्तुति करनेमे क्गाया है ॥ ३॥ 
मधुध्फोता. परममृतं 
मधुस्फोता समसूृजद्‌ याच स परमेश्वर ¦ 
निरमासौच्च परमममृत वचनात्मफम्‌ । ८ ॥ 
उस परमेइवरने मधुमधुर वाणी उत्पन्न की । तथा परम अमृत 
वचनका भी निर्माण क्या ॥ ८11 
शम्दप्रपञ्चो द्ियिव सेयोहितुश्दयत ! 
मधुरपोऽमृतात्मा च तदुकत विबुधेरपि९॥ 
सगीतमपि साहित्य सरस्वत्या स्तनद्टपम । 
एकमापादमधुरमन्यदालोचामूृतम ॥ १०१ 
दो प्रफार्फा शय्दप्रयच्च श्रेयका हेतु वत्ताया है! एक मयुस्वरप 
है । दूसरा अमृतस्वरूप ह । इरा वातको विद्वानोने भी कहा हू-पगीत 
भौर साहित्य सरस्वती देवीडे दो स्तन ( स्तन्य दुग्ध } है । एक (सगीत) 
समरूचा मधुर ह । दूसरा (साहित्य) विचायोत्तर गमृचर्प हं 11 ९-१०॥ 
श्वय मधुमायुयं सगीत सवदेहिनाम्‌। 
विचारादमृतस्यन्द प्राहित्य शुति्तलणम्‌ ॥ ११॥ 


२८ श्वी शिवमहिम्नः स्तोवम्‌ [ तृतीयः 


उक्त वचनका तात्पयै यह्‌ है कि मुननेमान्से ही संगीत सवको 
सधकै सभान मघुर कुगेगा। शरुतिरूपी साहित्य सुनते ही मधुर नदी 
कगेगा, विन्तु चिचार करनेपर मोक्षरूपी अमृतको भ्रदान करनावला 
होगा 1११ 
वाचो गीतमघुस्फौता वचश्च परमामृतम्‌ ॥ 
इत्येवं प्रङृतेऽथैः स्यादन्तर्मावितचा्थेके ॥ १२ ॥1 
प्रकृत श्ोकवाक्य अन्तर्भावित चार्थेक है 1 अर्थात्‌ मधुस्फीताश्च 
अमूतं च एसा समुच्चय यहां विवधित है ( मधुर सगीत वाणौ भी वनायौ, 
शुतिरूप अग्रत वाणी भी बनायी ) 1 १२॥ 
पन्निः शंरूरो ववत्रैः पञ्च रागानव्तयत्‌ 1 
तथा च रागिणीर्नानित्येवं विदद्धिरीयंते ॥ १३॥ 
स्वोयगीतिपरिश्नण्णा नारदो रागरागिणीः 1 
वीक्ष्य ता रक्षितुः शम्मृमगादिति जनश्रुतिः १४॥ 
सभीतभ्रवतेकके रूपमे शकरभगवान सगीताचायोमि प्रसिद्ध हं 1 
अपने पाँच मुखोते शकरने पांच मुख्य रागोको त्था रागिणियोको प्रकट 
क्रिया था। एक वार नारदजीने देखा कि हमारे गायनसे इन रागराभि- 
णियोका अगभग हो गया तो उन्हे पूर्ववत्‌ करनेके स्यि शकरभगवानकी 
सरणल्ी थी 11 १३-१४॥ 
विद्याधिष्ठाद्ररूपेण भर्निद्धः शंकरस्तत. । 
साहिस्यनिर्माणकसेऽप्येय एवेति सिध्यति ॥ १५ ॥1 
विद्याके मधिष्ठाताके त्पमे दाकर प्रसिद्ध है 1 अत. साहिव्यतिर्माण- 
कर्ता भी शकर दी सिद होते है ॥ १५॥1 


मघु-अमरतं 
सामवेदे तु संगोतं वेदान्ते चामृते परम्‌ । 
सदेतदुमथं चक्र इत्ति वा योज्यतामिहु\1 १६ ॥ 
+ सामवेदमे सगीत है, वेदान्तमे ममृत है 1 दोनोका निर्माण णकरने 
केषा रेसी भी योजना सम्मव है । १६॥ 
मघु-अमृतं 
श्रयवा दििदिधा वाक्‌ स्यात्‌ परा चैवापरापिच। 
च्छर्वेदादिर्भवेततव्राऽपरा वाद्‌ मुष्डकेरिता 1) १७॥ 


श्योकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ २९ 


परा तु साऽक्षरं सत्यं यया वाचाधिगम्यते। 
यददृश्यं तयाऽग्राह्यमचक्षुःभोनचक्षणम्‌ ॥ १८१) 
अधवा दो प्रकारकी वाणी है-परा भौर अपरा। ऋम्वेदादि अपरा 
वाणीहै ओौरपरा वाणी वह्‌ है जिससे अक्षर सत्यकी प्राप्तिहो। जो 
अक्षर, अद्य, अग्राह्य, जचक्षु , अध्रोनादिल्पसे वणित है ॥ १७-१८ ॥ 


दिदेव मुण्डके भोक्ता परापरविमणनग्‌ । 
तयापि तेद्धेतुरपि परापरविभागमाग्‌ ॥ १९॥ 
यद्यपि मण्डकोपनिपत्‌मे “द्रे विये वेदितव्ये.“ परा चैवापरा च" 
इस प्रकार विद्याके दो विभाग वताय तथापि विचाहैतु वाणीके भीयेदो 
विभाग सुगम है ॥ १९१ 
अघ्राद्या तु मधुव्याप्ता स्वर्गादिफलसर्जेनात्‌ ! 
अमृतं यत्तु तमोक्तं मवेदापेक्षिकं हि तत्‌ 11 २०॥ 
भश्रुतसप्लव स्यानममृतत्वं हि भाष्यते) 
इति शास्त्रेषु तत्तरव स्पष्ट व्याप्यातमेव च 1) २१॥ 
इनमे प्रथम-ऋग्वेदादिरूप वाणी स्वर्गदाता होनेसे मधुव्याप्त है { 
यद्यपि स्वर्गको भी कही-कही अमृत वताया है । तथापि वह्‌ अेक्षिक 
अमृत ही है । कल्पपयंन्तस्याधित्व ही अप्रृतत्व है । इस प्रकार शस्त्रोमे 
उसकी स्पष्ट व्याख्या भौ उपलब्ध है ।॥ २०-२१॥ 
अतत एवाह्‌ मगवान्‌ गोतासु विजयं भ्रति। 
यामिभा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चित- 1 २२॥ 
पुष्य प्रसिद्ध हि मधु मधुस्फोता ततस्तु सा1 
इसीलिए गीतामे--“अविद्वान इस सकामकर्मप्रतिपादक पप्पिति 
वाणीको कहते है" ठेसा बताया है । पुप्पमे मधु प्रसिद्ध है । अत कर्मवोधक 
वेदवाणी मधुस्फीत है 1 २२१ ॥ 
छन्यए येदान्तरूपा चु परस्यामरुतदापिनो 4 २३५ 
परा वाणी वेदान्तरूप दै । बहु परम अमूत मोक्षकरो देती है । अत 
अमृत इस विश्ेपणके योग्य ही है 1! २३॥ 
वाचः 
स्वर्गादीनामनेकत्वाद्‌ वहत्वेनाहु वार्पदम्‌ 
शरमूतस्वैकरूपत्वात्‌ तदेकवचनेन च ॥ २४॥ 


३० श्री शिवमहिम्न स्तोनम्‌ [ वृत्तीय. 


सपरावणीके फल स्वर्गादि अनेक ह, अत. वाच प्रा वहुवचनान्त 
श्रयोग किया । अमृत्-मोक्ष एकरूप है अतत अमृत एेत्ता एकवचनान्त प्रयोग 
किया 1) रे) 


अथवा वाच इत्यस्मान्‌ त्रयी विद्या्भिधीयते । 
अ्कासोऽगूतमित्येतत्पदेन विनिगदते ॥ २५ ॥ 


अथवा “वाच” से वेदनय ग्राह्य है ओर “अमृत” से ञ्च्कार ॥२५॥ 
परमं 


साररूपा. परयिव्याद्या सुताना पृथिवी रसः+ 
इत्यादिवचन्तेवा व्यावृत्त्य परमं पदम्‌ ॥ २९ ॥ 


“एषा भूताना पृथिवी रस पृथिव्या आपो रस॒ अपामोपधयो रस '” 
इत्यादि कहकर अन्तमे “साम्न उद्गीथो रस '” एेसा छान्दोग्यमे वताया है 1 
उनमे भूतादिक अपेक्षा प्रथिवी जादि सार-अमृतखूप ह । उनकी व्यावृत्तिके 
लिए 'परम' विकेपण हं ॥ २६1 


रसाना स्याद्रसतमं उद्गीथः परभोऽष्टन१। 
च्रसोयं वर्तते तेन परमामृतमुतच्यते ॥ २७ ॥ 


“स॒ एप रस्राना रतम परमं परा्योऽष्टमो यदुद्गीथ '* इस 
प्रकार पृथिवी जादि रस सख्यामे अष्टम उद्गीथ उ्कारको रसोमे रसतम 
परम बताया है 1 उसीसे तीन वेद प्रकट है 1 अत वह्‌ परम अमृत कहलाता 
दै।॥ २७11 


अमतं 
ओभित्यक्षरमेतदि सुत भव्यं मव्य यत्‌] 
रुपाणि नाम्नि लीयन्ते नामान्योकार एव च ॥ २८ ॥ 
तया चामृतरूपत्वभोकारस्य स्पुट मतम्‌ । 
तद्‌ व्याहरन्‌ मृतो भत्यश्चामृतत्वे प्रप्ते ५ २९ १ 


स्ध्को विधिष्ट बक्षर बताया दहै 1 क्षरणयून्य हौ अक्षरहै! भृत, 
भविष्यद्‌, वत्तेमान मादि समी ञ्थकारहीदहै। दप सभी नाममे रीन होते 
है नाम स्कास्मे रीन दोतते है1 ओकारका र्य नही होता। दत प्रकार 
उकार अमृत्त सिद हुमा 1 उसका उच्चारणकर मरनेवाछा म्यं अमर 
होता है दसि भो उध्वार अमृत है + २८-२९ ॥ 
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निगितवतः 
मोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गत्तिम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रणवः सववेदेध्विर्युकतेश्च परमं मवेत्‌ । 
तन्निर्माणं व्याहुरण वेदग्याहरणं ततः ॥ ३१ ५ 
गीताम भी यह वात आयी ह-“ओकार उच्चारण एवं मेरा 
स्मरण कर देहु त्यागनेवाला परमगतिको प्रप्त होता है! सववेदोमि 
भ्रणवर्मैः हु" इससे द्म॑कारकी परमता सिद्ध होती हं । उसका निर्माण 
प्रधमोच्चारण ह । उस्तके वाद भगवानने वेद प्रकट किया ॥ ३०-३१्‌ ॥ 
शशास्त्रसोनित्वत इति सुत्रकारोऽप्यसुत्रयत्‌ । 
श्रयो वेदा अनजायन्त तस्मादित्यागमादपि ॥ ३२ ॥ 
“शास्ययोमित्वात्‌” इस प्रकार सूत्रकार ग्यासजीने भी भगवानको 
वेदकारण वताया ह । स्वय वेदोमे भी यही वात “^तस्मात्तपस्तेपानात्‌ 
-वयो वेदा अजायन्त इस यचनमे बताया है 1 ३२ 1 
वैदः शिवः शिवो वेद इत्यम्या धुतिरब्रवीत्‌ ! 
क्षिवात्मत्वं तु वेदानां रिवव्याहरण्णाद्‌ भवेत्‌ 1 ३३ ॥ 
वैदहौी लिव दै श्षिव ही वेदै इसप्रकार मन्य श्रुती कहरही 
है । श्िवजीने प्रकट किया अत श्िवरूप कटा गया ॥ ३३ ॥ 
एव सुमधूरा वाचः परमामृतमेव ख ! 
निर्मातुिस्मयपदं कि नु वाग्‌ गौष्पतेरपि ॥ ३४॥ 
इस प्रकार सुमधुर तथा परमामृत वाणीका निर्माण करमेवाक्ते भग- 
वानके सामने मीष्पति की भी वाणी विस्मयजनक होगी क्या ?॥ ३४ ॥ 
अन्ये व्याचक्षते वाचां दे इ्टवते विशेषणे 1 
मधुस्पोतत्वमेकं तत्‌ परमामृतताऽपरा ।। ३५ ॥+ 
शष्दालक्ारयुक्तत्वं मधुर्फोतत्वमुच्यते । 
श्रयीलङ्धारयुवतत्वभृतत्व निगद्यते !। २४ ॥ 
दूसरे रोग यहां ठेसी व्याख्या करते है क्र वाणीके ही दौ विदेपण 
मधुस्फीता सौर परमामृततता है । शब्दालकार मधुस्फीता हं । अर्था 
ककार परमागृतता ह ॥ ३५-३६॥ 
केचित्वमृतम्त्येत्निरमाणस्य विशेषणम्‌ 1 
क्रियादिद्येषणत्वाच्च क्लीबेकत्वे समाययन्‌ ।॥ २७॥ 


३२ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ त्रहीयः 


कुछ लोगोने “अमृत को निर्माण क्रियाका विक्षेपण माना। 
क्रियाविशेषण होनेसे नपसक प्रयोग भौर एकवचनान्तता ह 1! ३७ ॥ 


मधुस्फीता 


ऊरीकृत्यैकयचनं मधुस्फोतेति केचन । 

वाच इत्यपि षष्ट्यन्तमन्यथा व्याचचक्षिरे 11 ३८ ॥ 

वाच च्छप्रस इत्युवतं छान्दोग्ये तत्र साम । 

तत्राप्युक्तो रसत्तम उद्धयः परमः पुनः ॥ ३९ 1 

ऋचं वा साम वोदगौयं वाऽमूृतं वाग्र्षात्मकम्‌ । 

करतुः कि विस्मयपदं मघुस्फोतापि वाग्‌ विधेः ॥ ४०॥ 

कुर लोग- मधुस्फीता यह्‌ एकवचनानन है मोर “वागपि” का 
विक्षेपण है, वाचः यह्‌ पण्ठचन्त है, रेखा मानकर व्याख्या करते हैं । 
वाचःन्=वाणीका, अभृत == रस-- ऋक्‌ या साम या र्कार घनाने ष्टिको 
बरह्माकी मघुमय वाणी भी विस्मित करा सकती है क्या ? ॥ ३८-४० । 
निनिततवक्तः ¶क विस्मयपदम्‌ 


इत्य मष्भरुतां वाचं निम्बः परमेरितुः। 
चमत्कृत कां तु करुणां स्तुत्यात्पचतुरोऽनपा ॥ ४१ । 
इत प्रकार मधुरूप तया अमृतसूप वाणीके निमति शंकरको ब्रह्मा 
भी चमत्कृत नही कर सकते तो भल्पचतुर मै इस स्तुतिसे भला कैसे 
चमक्कृते कर सक्ता हं ? 11 ४१॥॥ 


अस्तु गीतकला स्तुर्थामस्तु साहित्यमेव च } 
तथाप्येषा चमरकतुः क्षमते नैव शंकरम्‌ \॥ ४२॥। 
आर माना भो जाय कि दस स्तुतिमे गीतकला भौ है सादित्यकला 
भीहै। फिर भी रकरभगवानको यह्‌ चमल्छृत नही कर सकती ( व्यौकि 
वाणीमात्रका निर्माण शकरने किया दै) ॥४२॥ 
चोनाुकापणात्‌ क्रीत्वा तत्लण्ड यदि कश्चन । 
तस्यैव श्ेप्ठिने रत्या चमत्कतु क्षमेत फिम्‌ ॥ ४३।१ 
उद्यानपतये तस्मादाचीयोद्यानतो यद! 
दिता दध्ातपुष्पायि फिमतोऽन्यद्विडम्बनम्‌ ॥ ४४ (1 
रेपो वस्मषो दुकानसे एक रेणमी वस्त्र सरीदकर उसका एक 
दवद उती दुकानके मालिकः सेठको देकर कोई ञ्से युदाकर सक्ता 
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क्या ? उसकी आलोको चकार्चौध कर सक्ता? वगीचेके मालिकको 
उसी वगीचेसे दो चार एर तोडकर मपना कहकर कोई देने लगे तो इससे 
यटकर क्या विडम्बना होगी ? । ४३-४४॥ 
दूरान्मम चु घगेवा कि स्यातघुरगुरोरपि 1 
तव विस्मापनी यस्या नि्माता्ति त्वमेव हि ॥। ४५। 
भेरीवाणीतो दूर, क्या सुरगु बृहस्पति यां ब्रह्माकी भी वाणी 
आपको विस्मित करणे वारी ह ? जिसके रचयिता स्वय माप ह 11 ४५ ॥ 
वाचो रसविधातारं रसयेत्‌ कस्य वाऽत्र वाक्‌ । 
अमृतं प्रणयन्ते हि मध्‌ विस्मापयेत्‌ फिमु 1, ४६॥ 
अथवा यो कहु-वाणीके अमृतरूपी रसका निर्माण करनेवाले 
भापकेः हृदयमे किसकी वाणी ररसोद्धावन कर सकती दै ? अपने बाणीमे 
अमृत डाला । हमारी वाणीमे तो सिफं मघु है । क्या अमूत वनानेवक्िको 
मु ( दाहद ) आशचर्मेमे डालेगा ? 11 ४६ ॥ 
बन्दिभिः एविमिश्चैव स्तूयमानो महीपतिः । 
वाचा निगुम्फः सवुप्येन्न त्व तद्रन्महेश्वर ॥ ४७ ॥ 
बन्दीगण ओर कविगण स्तुति करने उगते है तो राजा मदि 
उनकी वाणी चातुरीसे प्रसन्न होते है । परन्तु है भगवन्‌ उस प्रकार भाप 
प्रसन्न नही होते ॥ ४७ ॥ 
परिच्िप्नाः परिच्छिन्नः प्रसीदन्तु स्तवादिभिः। 
अनन्त्रह्छरूपस्त्वं फयं तेहि प्रसीदस्ति ॥ ४८ ॥ 
परिछिन्न राजा आदि परिच्छित्त उत्क्ंबोधक स्तुति भादिसे भले 
प्रसन्न हौ । भिन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! आप अपरिच्छिन्त ब्रह्मस्वल्म उससे कंसे 
प्रसन्न हो सक्ते है ॥ ४८ 11 
सर्वकर्मा प्रवेरसगन्धकामादिमागति 1 
अनादरो नित्यतूप्तेरात्मा ब्रह्यास्यन्नेपहक्‌ 11 ४९ 11 
हे ब्रह्मम्‌! आप समस्तजगत्कारक है! सभी रसगन्धकामादि 
पणे & \ नित्यलूष्ठ नेमे सनादर. है / अप्राप्तः पराप्विमे जार दत दै ॥ 
यप्राप्त कु है नदी । अत स्तुत्तिसे आप अप्राप्त व्या पार्ये जिससे आप 
परसघ्र होगे? 
पुनामीत्यथें 
कहू पुनः स्तवीमि त्वा स्वीया पावयिवु गिरम्‌ । 
सौकिकस्तुतिनिन्दाघेर्याऽपविना समासवत्‌ ॥ ५० ॥ 


ङे श्री ज्िवमर्हिम्ने स्तोत्रम्‌ [ वतीय. 


आपको चमत्कृत करनेके ल्यि नही किन्तु अपनी वाणोको पवित्र 
करनेके च्ि मै आपकी स्तुति करता हं । लौकिक स्तुतिनिन्दासे भो 
(भेरी वाणी } जपविनहो गयी है ।! ५० ॥ 
पुरमथन 
वेवैः स्तुत. पुरा हत्वा स्वमेव त्निषुरासुरम्‌ 
जफावयो भुव तद्न्मदराण्प पावय प्रमो \\ ५१॥ 
जादुर्या संपदा विद्व्यवहुर्रदूषिताप 1 
त्वा विना पाव्येत्को चु पुरान्तकं गिरमम॥।५२॥ 
हे पुरमथन । देवतामोकी स्तुति सुनकर पने तिपुरासुरवधकर 
पृथिवीको पविन किया वसे मेरौ वाणीको भी पविन करो । गह वाणी 
आसुरी सपदासे दूपित व्यवहारसे करुकित हो गयी है । आपके विना कौन 
मेरौ दस वाणीको पवित कर सकता है ।! ५१-५२ ॥ 
नवस्स्तुतिर्भवदोणासावपिष्यत्ति तां स्वयम्‌ 1 
तदथं प्राये नाह पृथक्‌ त्वा जगतः भ्रमो ॥ ५३ ॥ 
परन्तु भेरी चाणी पतिन करो एेसी प्रथक्‌ परायना. मँ नही करता ! 
क्योकि मापकी स्तुति आपसे सयुक्त ठोनेसे स्वय पवित्र करेगी 1 ५३ ॥ 
व्वस्स्तुतया परतया वाण्या पन्‌ वेदान्‌ जपन्‌ मनुम्‌ 1 
त्वदीय परम संप्स्ये पदे सवंशिवकर।+ ५४।। 
आपवी स्तुतिसे पवित्र वनो वाणीस वेदोको प्रदते हुए मन्नोको 
जपते ए पके परमपदकौ म जवद्य पाडंगा 1 ५४॥। 
खंसदि्पिरा महापात्तः सद्णिर च महोप्ततिः 1 
अतोऽह्‌ पावये वाणां त्वत्स्तुत्या परमेश्वर ॥ ५५ ।1 
सूठ वरावर पाप नही, भगवत्स्तुति वरावर पुण्य नही अत आपको 
स्तुतिसरे वाीको पविय्र कना भो वहत वही सिद्धि है ॥ ५५ ॥ 
छि च याष्या पदिन्नाया मनःशुदधिविनिर्मलन्‌ । 
ज्ञान च स्त्यतपतो दृष्ट तथ्च चेन्मम ।१ ५६ ॥ 
वाणीम पविप्रताे वेदपाटादिग्रयुक्त सदुगति प्राप्त होगी ही । इतना 
ही नही 1 उससे मनकी पविव्रतता तया निंखजान प्रह्यचारी सत्यतपतूको 
प्राप्त्‌ हो गया था \ वह्‌ मुपे भी प्राप्त होगा \\ ५६॥1 
नि्ेयसान्त तदिद यस्य स्यादगरुणकौत॑नम्‌ 1 
त्म नमोऽस्तु सतत प्रह्यसो पुरभेदिने ।! ५७ ॥ 
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इतत प्रकार शान द्वारा नि.ध्रेयस्पर्यन्त जिसका गुणकीतेन फल प्रदान 
करता है उस ब्रह्मस्वरूप त्रिपुरारि शकर को मेँ प्रणाम करता ह ॥ ५७ ॥! 
इति श्रोकारिकानन्दयोगिनः कृतिनः छृतौ । 
महि्न.स्तोरविवृतो तृतीयस्यन्दसंग्रहः ५ ३ ॥ 


ॐ 
चतुर्थः इकः 
अर्वाचीने न पतति मनः पस्य न वा वचः1 
इत्येतन्नास्ति युक्तां नास्तिकेष्वनवेक्षणात्‌ 11 १1 
पटे वताया था कि भगवान के अवचिीन साकार स्वखूपमे किसका 
मन नही लगता भौर किसकी वाणी कुं कहने के लिय आगे नही वटती । 
परन्तु यह वात सद्धत नही दौखती । कारण कस्य के अन्दर नास्तिक भी 
आते है, उनमे उक्त बात लामू नही होती ॥ १ ॥ 
न चास्तिकानां तद्‌ दष्टं युक्त स्यादिति सांप्रतम्‌ + 
शद्धाजडधियां तत्‌ स्यात्‌ ¶क स्यात्सट्पावतां ततः ।1 २ ॥ 
यदि कटे कि नास्तिकोकी वातं छोडो, आस्तिकोका मन वाणी तो 
ल्गताहै। तो यही कटा जायेगा किश्रद्धाके कारण जो जड्यीहो गये 
उनके इस वृत्तका सख्यावानु=पण्डितं ( सास्यवेत्ता } बे च्यि क्या 
उपयोग ?॥ २॥ 
फि चावर्चिानशब्देन ध्वन्यते परम्रात्मनः। 
सनातनं पद िचिदन्यत्तस्यव विद्यते ।1 ३१। 
तदतिद्ध' न हि यतः श्राचौनं {चिदीदृशम्‌ । 
्रवचिीनं कुतस्तस्य कया घय यूया ततः ॥ ४८१४ 


दूसरी बात यह दै कि "पदे त्वर्वाचीने” यहां मर्वाचीन पदसे सुचि 
होता है कि परमात्माका प्रचीन कोई सनातन पद भो है ! परन्तु पेना वौ 
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प्राचीन पद असिद्ध है! प्राचीन नही तौ अर्वाचीन कसि भाया । चव 
उसकी कथा भी वुथासा्प मात्र दौम ॥ ३-४॥\ 
तणा च तत्स्तुति त्वा स्ववाक्पावनतातेः 1 
प्रत्याशार्यवतौ नेति तत्रेरमनिधीयते॥ ५१ 
ररी स्थित्िमे उस्र अर्वोचीनपदकी स्तृति कर जपनी वाणीको पविव 
करनेकी आशा दुराशा ही है इस पूरवपक्षपर "तववर्यं यत्तत्‌” इत्यापि 
चतुर्थं शोकं स्तुतिरूपमे कहा जा रहा है ॥। ५॥ 


तमैदधर्य  भत्तज्जगदुंदयरश्ताप्रलयहृत्‌ 


अयोवस्तुव्यत्तं तिसृषु गुणलित्नासु तुषु । 
णभेव्यानामस्सिद्‌ वरद रमणोयामरमणीं 


विहन्तं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधिषः॥! ४ ॥ 
हे वरद ! पका द्वये एसा है जो जग्रतृकी सृष्टि, स्थिति एव 
संहार करता दै, तीन वैदोका प्रतिपाद्य तच्व है, सत्त्व, रज, तम देसे तीन 
गुणो भिन्च तीन शरीरोमे व्यस्तस्पते स्थित ह 1 कुछ जडमति उस एेरवये- 
का निरस केके सिपि एता प्रकाप करते है जो वस्तुत. अशोभनीय है, 
किन्तु ससास्मे मभव्य व्यक्तियोकि ल्थि रमणीय खगता है । ४॥ 
देव्य 


शेश्वयं द्विविधं प्रोक्ते परं चापरमेव च। 
निपादुब्रह्यात्ममहिमा परमेश्वर्यमो रितम्‌ ।। ६1 
इश्वरः सर्वशक्तः स्यात्सष्टिस्थितिलपादिङत्‌ 1 
तस्य॒ मावो यदेश्वर्यमपरं त्तु कोतिर्तम्‌ ५ ७॥। 
तच्च सुष्ठिस्थितिलयानुग्रहादिविधायकम्‌ । 
खतन्यमेय श्रकुते मवेदेश्वयंशन्दितम्‌ ।) ८ 1 
देम दो प्रकारका होता है । एक पर पेयं है । दुसरा अपर श्यं 
है। "्निपादस्यामूत दिवि” इस प्रकार्‌ पटले उपपादित परम महिमा दही षर 
रदवयं है। दसय दवय ईवर = सर्वसमं = सूष्टिरियत्तिलयादिकारौ, 
उका भाव दस व्युत्पसतिसे रभ्य देवरं दै 1 वही अपर एैदवयं हे । भ्रकृतमे 
भावमात्र नही सम्लना । रिन्तु सूष्टिस्यितिलय्‌ आदि करनेवाला च॑तन्य 
ङी देस्वर्यं सन्दका यथं समक्ञना चहिये ॥ ९-८ ॥ 
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पिश्वर्थमेकमेव प्राक्‌ व्रिपा्रूषेण संस्थितम्‌ । 
उपाधिवशतः पश्चात्‌ सृष्टिर्थत्यन्तकृ्धवेत्‌ 11 ९ ॥ 


यदपि रेद्व्यं दो नही है 1 तयापि उपाधिसे भेद है! जो रे्वयं 
प्रथम त्रिपातुरूपसे स्थित है वही उपाधिवशात्‌ वाद सूष्टिस्थितिख्यकारी 
होता है॥ ९॥ 
त्रयीवस्तु 
तवश्वं परं यत्तत्‌ त्रयोवस्त्विति योजना 1 
च्रय्यां तत्प्रतिपाद्यत्वविधया वसतीत्यतः॥ १०॥1 
श्योकमे ययास्य अन्वय करना वाहिये ! तव एेक्वयं यतु यीवस्तु 1 
तिसुपु गुणभिन्नासु तनुपु जगदुदयरषा्रलयक्ृत्‌ । ेसा अन्वय है । आपका प्र 
ददव्यं वेदत्रयप्रतिपाद्य वस्तु है । वही तीन अरीरोमि ब्रह्मा, विष्णु, ख 
शरीरोमे जगतकी उत्पत्ति स्यिति लयकारण होकर अपर हुआ । परन्तु यागे 
कू विशेयता अगमागुसार दिखायेगे । अत. प्रथम इतनी ही योजना 
कीजिये--भगवानुका पर एेश्वयं वेदत्रयवस्तु है । इसकी व्यास्याकर मागे 
वेगे । तीन वेदोमे प्रतिपा्यरूपसे वास करता है अत त्रयीवस्तु कटा-नय्या 
वसति ॥ १०॥ 
सर्वे वेदाः पदं यद्धचामनन्तीति भरुतेवेचः। 
वेदैश्च सर्वरवेद्योऽ्हमित्याह॒ भगवानपि ॥ ११॥ 
शरुतिवचन है--““सरवे मेदा यत्पदमामनन्ति" समी वेदं जितत एकं 
परमपदको ही कहते है । भगवदगीतामे भी वतापा-सभी वेदम वेयर 
( परमात्मा } ही हं 1 अत वह्‌ चमीवस्तु है ।॥ ११॥ ५ 
सदेव सोम्येति शिवं शान्तमदर॑तमित्यपि। 
तया तत्त्वमसोत्यादिः श्रुतिः साल्ला्तदाह हि 11 १२॥ 
तरयीग्रतिपा्ता दो ्रकास्से है । साक्षात मौर परम्परया । “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌”, “दिव शान्तमदत चतुथं”, “तत्वमसि” इत्यादि श्रुति 
साक्षात पर रेड्वर्यका वर्णेन करती है ॥ १२ ॥ 
सर्वा एवोपनिपदस्तात्पर्यविघया भरम्‌ । 
आहुर॑श्वर्यमिति च पड्लिद्धंदशितं बुधैः ॥ १३ ॥ 
सभी उपनिपदे तात्प्यत. परब्रह्यल्पी देदवर्यका ही वर्णन करती हैँ 
यह्‌ वातत पड्खि्गोक दवारा विद्धानोनि दरया है ॥ १३ ॥ 
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त्व॑पदार्यविशुद्धघर्यं कर्मकाण्डं प्रवर्तेते । 
तत्पदा्थविशुदचथेमुपा्ाकाण्डमेव स्य ॥ १४ ॥ 
यह्‌ ज्ञानकाण्डकी वात हई । कमेकाण्ड भौर उपसनाकाण्डमे पर 
ठेदवर्यैका चणेन किस प्रकार ? सो कहते है-पूरा कर्मकाण्ड त्वपदार्थशोध- 
नाथे है । सौर पूरा उपासनाकाण्ड तत्पदा्थश्ञोघनाथं है । अत. वह भी 
परम्परया प्रतिपाद्य ब्रह्य ही है ॥ १४7 


साशसरूपं बावविघं द्विविधं शोधनं मतम्‌ । 
कर्मभिमलनाशात्म त्वपदायविशोघनम्‌ ।। १५ ५ 
माधातरणरूपं च॒  तत्पदार्यविशोवनम्‌ । 
उपास्त्या मा प्रपचन्ते ये तां मायां तरन्तिते 1 १६ 
ज्ञानकाण्ड पुनस्तत्त्वंपदायंपरिशोधनम्‌ । 
वाघरूपं भवेत्तत्र पुर्वोक्तिं ठु सहायकम्‌ ॥\ १७ ॥ 
कमेकाण्ड मौर उपसानाकाण्डसे तत्त्वतपदार्थशोधन कैर ? इसे समद्ने- 
नेः लिये प्रथम दौ प्रकारका शोधन समद्विये \ एक शोधन साशात्मकं है 1 
दूसरा बाधात्मक है 1 कर्मसे त्वपदाे जीवातमास्थित मरना होगा तव वह्‌ 
शुद्ध होगा, शीध्रस्वर्पवोधयोग्य होगा ¦! उपासनाते मायाऽपसरणरूप तत्प- 
दा्थंशोधन होता है 1 “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते“ इस प्रकार 
गीतामे यह्‌ वात कटी गयी है 1 ज्ञानकाण्डमे तत्त्तपदार्थबोधन वाधालसक 
होता है । उसमे पूर्वोक्त नाशात्मक गोधन सहायक है । अत सकलवेदप्रति- 
पाद ब्रह्मतत्त्व टै । १५-१७ ॥ 
र च करमोद्धुतमलो च्वस्तविक्षिप्युपास्तिफः 1 
सधिकारी मवेत्‌ पारम्पर्येण स्ष्यदशंने ॥ १८॥ 
कर्मकाण्ड ओर उपासनाकाण्डं अन्य प्रकास्े भी ब्रहमदशेनभे कारण 
है। जैसेकि कर्मसे मलनिवृत्ति जिसकी हो गयी दो, चिक्षेपको ध्वस्त 
करनेवाखी उपासना जो कर चूका हो वही परम्परया ब्रह्मदर्शेनमे जधिकारी 
होतार १८॥ 
स्वर्गादिक फलं यत्र फ्मदिः शुतिधूदितम्‌ 1 
तयापि विश्वासोत्पत्तिपारम्प्यभनोप्मितम्‌ \ १९॥ 
शद्धा द्ोमी कि “स्वगेकामो यजेत" से विहित यागकां स्वर्गादि फल 
एव पश्चातु पतन ही होता है, वहाँ जानतात्पयं कथमपि सभावित नदी है, 


ट्रका समाधान यह्‌ दै कि वहां भौ सत्कर्मपरवृत्ति एव विदवासोत्प्तिमे 
तात्पर्यं है ॥\ १९. !\ 
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यथा प्रवृत्तिदिव्यार्था मन स्थितिनिबन्धनी । 
त्था स्वर्गादिसप्राप्तर्वेदविश्वात्तकारिणी ॥ २०।1 
जैसे दिन्यगन्धादिसवित्‌रूपी प्रकृष्टवृत्ति होनेयर योगलास्नमे 
विष्वास होता है वैसे स्वर्गादि प्राप्त होनेपर वैदिकवि्याओोमे विदवास 
उत्मनदहोतारै॥ २०॥ 
न च प्रव्यक्षफलतो विङ्वासोत्पत्तिरिप्यताम्‌ 1 
स्वर्गादयष्टफलत कथ तदिति साप्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वेथाऽष्टरूपत्वे फलत्व नव॒ भुज्यते 1 
श्रत्यन्ताज्ञेयतत्मरेप्ता नापि कस्यापि जायते ॥ २२॥ 
तत॒ स्वर्गाद्यनुमवसस्कारवरत पुमान्‌ ¦ 
तदिच्छन्‌ वेदिकार्थेषु विश्वास लमते क्रमात्‌ ।) २३।। 
यदि कहे कि प्रत्यक्ष गधादि सविते विश्वासोत्यत्ति हो, किन्तु 
स्वर्गादिरूप अदृप्टफलसे विदवास कंसे होगा ? इसवा उत्तर यहदहैविं 
सर्वधा अदृष्ट होत्तो वह्‌ फक ही नही हो सकता । अत्यन्त अन्नातेकी 
प्राप्तीच्छा भी नही हौ सकती । अत स्वार्गादिके अनुमवका वु सस्कार 
अनुवर्ित होता दै यह मानना होगा । तव वह्‌ वैदिवार्थोम विदवासोत्पादक 
भी निरदिचतत है ।॥ २१-२३ 1 
त्या वसति तत्‌ तस्माल््यौवरित्वति मण्यते 1 
तय्या वास्तविकोऽर्योऽय चयीवस्तु ततोऽपि च ॥ २४॥ 
वेदनयीमे वासर करता है अत्त त्रयीवस्तु है! मौर वेदत्रसीम यही 
वास्तविक अथं है इसल्यि भी तयीवस्तु है ।॥ २४॥ 
जगदुदय० 
प्रत्युपाधिमादाय त्रयीवस्तु तदेव हि। 
चिश्वोत्पत्तिस्यितिलयकारण जायते परम्‌ ॥ २५1\ 
प्रकृति उपाधिको येकर वही त्रयीवस्तु ब्रह्य वादम विद्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति एव च्य करनेवारा होता है ॥ २५ ॥ 
यतो भ्रुदानि जायन्ते जीवन्त्यमिविशत्यपि 
यत्मिन्प्रयम्ति तद्‌ द्रहयत्येवमाह शुत्ति स्वयम्‌ 1! २६१1 
“यत्नो वा इमानि भुतानि जायन्ते * इत्यादि श्रुतिमे ब्रह्मो जगत- 
उत्पत्तिस्थितिपका कारण वताया, ब्रह्मा, विप्णु यादिते नटी ॥ २६ ॥ 
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तिसृषु गुण ° 
तदेव गुणभिन्नासु ब्रह्यविष्ण्वौशनामसु 1 
व्यस्तं पृथक्‌ तनुषु च सृष्टचारिकरभिष्यते । २७ ॥ 
जयीचस्तु जो प्रकृति उपाधिसे सृष्टिर्थिततिखयकारी हुभा वही सत्व, 

रज, तमत्ते तिप्णु, ब्रह्मा, दिवनामवाले शरीरमे व्यस्त ( अलग भर्ग } 
होकर पृथक्‌ सृष्टिकर्ता, रक्नाकर्ता मौर संहारकर्ता होता है ॥ २७॥ 

वुरोयं पदमदेलं भपरमः शिव उच्यते। 

स्पन्दनात्‌ स शिवः प्रोक्तः प्रकृत्येच्छात्मना सह्‌ ॥ २८ ॥ 

स तरयक्षः पन्चवक्त्वघ्न सष्टिस्यत्यन्नहृत्‌स हि । 

तस्य वामाद्धतो ब्रह्मा दक्षिणाद्धप्णुरेव च \॥ २९॥ 


हृदयात्त्वमवद्रु्रस्ततोऽस्य महिमाधिकः। 
त्रयक्षत्वादिसमाकारो ख्स्येव महेशितुः ॥ ३० 11 
षिस्तरेणाचिलमिदमग्र समभिधास्यते । 
धूर्वा्कयितार्यस्य कृमार्यमघुनेरितम्‌ ॥। ३१ ॥ 


तुरीय अद्रेतपदको परमदिव कहते ह 1 वह अपनी इच्छारूपी प्रकृति- 
से स्पन्दन करतादहै तो दिवसंज्ञावाला होताहै। वही त्रिनयन पन्बमुख 
चाद्भर है, वही वास्तवमे सष्टिस्थिति्रख्य करनेवाला है । उस रिवके वाम 
भागसे ब्रह्य प्रकट हुमा । दक्षिण भागसे विष्णु उत्पन्न हमा सौर हृदयसे 
रद्र प्रादुभूत हआ । हूदयसे उत्पन्न होनेके कारण सद्रकी महिमा अधिक द । 
अतएव कटही-कदी सद्रका दिवल्पेण वर्णन आर्‌ दविवका इद्र शव्दसे वर्णन 
मिक्ता है। वीचमे एक सदाशिव भी है ) परन्तु इन सवका विस्तृत वर्णेन हम 
आगे करेगे । यहां तो “तवेश्वयं यत्तत्‌" इत्यादि पूर्वार्धे कथित मर्थका क्रम 
दिखानेके ल्वियि हमने सक्षेपत. निदूपण किया ॥ २८-३९ ॥1 
विहन्तु 
तदिद हि तवेभ्य्यं परापरविमागगम्‌ 1 
¶्िहन्तुं॑केचिदपुघाः व्याक्ोणो संथरतन्वते \ ३२१ 
इस प्रकार पर-अपरविभागयुक्त आपके उस्र रेश्वर्यका निखकरण 
करनेेः चयि कुष्ट अज्ञानीजन नानां प्रलाप कसते है 1 ३२ ॥ 
व्याकोर्तीं 
नासन्न श्रवक्ष्यामो य्याक्रोशोधुत्तरथ् हि) 
स्थाफ्रोशों दतिनाम्र प्रवोम्यास्तिकमानिनाम्‌ ।॥\ २३ ॥ 


शयोक | स्पन्दवात्तिकसहितम्‌ ४१ 


नास्तिकोकी व्याक्रोशी ( प्रलाप ) को उत्तर शोके वता्ेगे । 
यहां अपनेको आस्तिक बतानेवाले दैतवादियोकौ व्याक्रोसीको हम 
दिखाते हँ ।। ३३ ॥ 
अद्वेते यद्तरुवक्तव्यमोकहरृमोक्तव्यतादिकम्‌ । 
गुरुशिष्यादिकं चेव कयं चिश्नोपपदयते 1! ३४॥ 
ईशमोशः कयं शासित व्रह्म ब्रह्मात्ति वा फयम्‌ । 
गुरौ ज्ञानिनि शिष्योऽपि स्वतो ज्ञानी करयं न ते ।! ३५ ॥ 
अद्रतं शिवभित्येतदनर्थकमतो वचेः । 
स्वस्योपपादकं स्व चेत्‌ सिष्येद्‌ व्योमसुमाद्यपि । ३६ ॥ 
द्वैतवादी व्याक्रो्य करते है-अ्ैतने वक्ता ओर श्रौता एक ही 
होगा जो अनुपपन्न है । भोक्ता मौर भोग्य तथा गुरु रिप्य ये सव एकतामे 
असम्भव ह । इश्वर इेदवरपर कंसे शासन करेगा 7 ब्रह्म बरह्मको कैसे 
खायेगा ? गुरुज्ानी हतो दिष्य भी ज्ञानी क्यो नदी ? “अद्वेत रिव" यह्‌ 
वचन अहीन है । उपपादक ओौर उपपाद्य एक होनेपर ग गनकुसुम भी 
सिद्ध होगा ॥ ३४.३६९ ॥ 
अर्वाचोनपदेऽप्येव व्याक्रोशौ ते भ्रतन्वते। 
श्मशानौकास्तमस्बयेयोऽपु्यो वाच्योऽशुचिस्स्विति । ३७ ॥ 
अर्वाचीनपद शिवके विपयमे तथा सुद्रके विपथमे भी भेदवादी प्रलाप 
करते रहते है । श्मशानवासी है, तमोगुणी है, तएव अशुचि, निन्य है, 
अपज्य है, शिवनाम भी ग्राह्य नही है इत्यादि ॥ ३४ ॥ 
अभव्यानां 
श्ममव्यानामिय वाणी रमणोयाऽसता भवेत्‌ । 
न भव्य भाविकालेऽपि येषां संभाव्यते व॑वचित्‌ ।॥ ३८ ॥ 
देसी वाणी मभव्योको ही रमणीय लगती है । जिनका भव्य मर्गल 
कभी भी सम्भावित नही वे अभव्य है ॥ ३८ ॥ 
एतःप्रतिविवान तु ययास्यान विधास्यते । 
अभव्यत्व यथा तेषा तदत्र तु निदश्यते॥ ३९॥ 
इन पूवेपक्षप्रलापोका ययास्यान समादान होगा । प्रयमं उन प्रला* 
पियोक्री अभव्यताका हम निदर्शन करा देते है ।॥ ३९॥ 
दक्षो निनिन्द गिरि पूषा दर्याज्जहाष च। 
विस्फार्यालि भगोऽहष्यत्‌ श्मभूवाकम्प्याऽऽष्डणोद्‌पृगुः ।॥ ४० ५ 


४२ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ चतुथः 


सा चाऽरमणो निन्दा रमणोाऽततामभुत्‌ ! 
पूथादीनां ततस्तेषामभव्य समपद्यत । ४१ ॥ 


उदाहूरणरूपमे दक्षने शद्धुरकी निन्दा कौ । पूयाको आनन्द आया 
तो सूब हषा । आख फाडकर भग वृकी देखने गा । दादी हिलाकर 
भूगुने उसका अनुमोदन करिया 1 इस प्रकार अरमणीय निन्दा उन पवको 
स्मणीम लगी 1 परिणाम अमद्भुरु ही हुमा ।) ४०-४१ ।1 
भग्नदन्तोऽभवत्पूथा रूणनेत्रोऽमवद्डूगः । 
भ्॒गुविलुनज्चितदमधूर्दक्लो वत्तमुखोऽभवत्‌ \ ४२ ॥ 
परिणाम यह्‌ हुमा कि पूपाके दांत टूटे । भगकी आवें रूटी । भृगुकी 
डादी नुच गयी 1 दक्षका वकरेका मूख हो गया 1 ४२ ॥] 
फमावुरूपं हि फलं पूपादोनां ययाऽमवत्‌ 1 
अभव्यानां तथान्येषु रलं जन्मसु तादृशम्‌ । ४२ ।! 
कर्मानुरुप फर जैसे पूपा आदिको मिका, वैसे यथोक्त अभव्योको भी 
जममान्तसमे कर्मानुर्प फल मिलता ह ॥ ४३ ॥ 
शमशानवासोप्युवत्या येऽपूतमाह सुपावनम्‌ 1 
श्यानो भूत्वा दमश्ानेधु ्षयीरेस्तेऽन्यजन्मनि 1) ४४ ।। 
अस्पृश्य पे वि लाऽऽप्यान्ति एकरं परदेवतम्‌ 1 
पुत्कसादिजमुर्लस्थ्या तेऽस्पुश्या जन्मजन्मनि 1\ ८५ 1 
येऽग्राह्छ श्रिवनामाहूः पचितास्तेऽन्यजन्मनि । 
नृणामग्रा्टनामानो यवन्ति जनचिषएूताः 11 ४६ ॥॥ 
कर्माचुरप फ सप्रकार कि ओ परमपविय्र रिवको पमशानवासी 
होनेके फारण पवि वहनेफी धृष्टता करते हये दूसरे जन्ममे कृत्त 
वनकर र्मगरानष्रुभिमे पयन करगे 1 जो दाफ़र षे उपर्य क्टतै दैवे 
दूसरे जन्भोमे चाण्डाल्ादि वनकर भस्पृत्य चने रहेगे । दिवनाम नदी 
देना एमप्रषार योटनेवाले दूसरे जम्ममे रेरे पतित होगे किः उनका नाम 
लिना पाप माना जायेगा, खोग उन्हुं धिगकारेगे 11 ४४-४६ ॥ 
सभव्यानां 
यहा न मव्यास्तेऽमव्या भूरी मत्तिनयेतप्तः । 
श्याक्रोशो सुपदा तेषां न मव्यपुद्पत्य सु 1 ख ॥1 
जिनका भव्य मदुर भावीनि भीन होवे अभिच्य चेमौ स्वान्या 
यतन मी! दूसरे ्याग्यारै. जो भव्य नटीव हौ ममव्यष्ै यर्यात्‌ 


शोकः] स्पन्दवात्तिकसदितम्‌ ३ 


जो मलिनचित्त है उनको उक्त व्याक्रोशी सुखद होगी । भद्र पुरूपोको वह 
सुखद मेही होगी ॥ ४७ ॥ 


अरीघरस्वामिनस्तस्मादन्यया व्याचचक्षिरे । 
निन्दाध्ययनभीरुत्वादक्षप्रकरण स्फुटम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अतएव श्रीधरस्वामीने निन्दाघ्वयन च्छा न क्गनेसे परे दक्ष- 
प्रकृरणकी व्याप्या ही वदर दी ॥ ४८॥ 
जडधियः 
जडा विमूढा धोर्येषां ते स्युजंडधिषो नराः 
शिवतत्वानमिजाना विमुला ज्ञानमतितः ॥४९॥ 
जडधीका भ्यं है मूढबुद्धि । अर्थात्‌ रिवतत्वको न जाननेवाटे । 
भगवान्‌ न्नानमूति र-““विशुदधज्ञानदेहाय" एेसा॒शास्वरने वताया है । 
ज्ञानाधिष्ठाता है । जौ ज्ञानसे िमूख हो वह्‌ जड होगा ही ॥ ४९ ॥ 
जडधियः 
ग्वा जडेयु मोग्येषु यद्धर्जडधियो हि ते । 
धनदारादिविपयमोगमात्रपरायणाः ।! ५० ॥ 
अथवा जडधीमे सप्तमी वहूत्रीहि दै । अर्थात्‌ जड-भोग्य पदायेमि 
ही जिनकी मति वनी हुई है । धन, दारादि विषयोके भोगमात्रमे जो लगे 
हृए दै वे जडधी है ॥ ५० ॥ 
देतिनः श्वं एवेमे भवन्ति जउसेविनः ! 
स्वोपास्यमपि ते हन्त जडमेवाभिमन्वते ॥ ५१ ॥ 
पूरे द्वैतवादी अडसेवी होने से जडधी है । उनको अपना उपास्य भी 
जड ही अभिमत है। ५१ ॥ 
आत्मभिन्नमनास्मा स्याद्‌ यदनात्मा जडं हि तत्‌ । 
ज्मः = नपप्तपुपदल्यरे = कौत्िप्नस्ट म" ५२५. 
जो आत्मासे भिन्न हो वह अनात्मा ही होगा । जो अनात्मा होगा 
वह जड ही होगा । द्वैतवादी अपने उपास्य भगवानको आात्मर्थिन्न मानते 
हैँ । अर्थात्‌ उसे अनात्मा, जड मानते है ।॥ ५२ ॥ 


सनु चेतनं एव स्यावनात्मापि महेश्वरः । 
« पारमात्मेत्यतः सद्िरुच्यते चित्कलेति चेत्‌ 11 ५३ 1 


थ श्री शिवमहिन्न स्तोतम [ चतुर्थ 


परमात्मा आत्मा न होनेपर भी चेतन है । अतएव चित्कला होनेसे 
परमात्मा कहा जाता है इस पूर्वपक्तका उत्तर है कि-- 


आगरमभिन्न कयक्ार परमात्मा भवेत से । 
धृतनिन क्य तल परम धृतसुच्यताप १ ५४ ॥ 
श्रनस परमालललश्चे दघनश्च न्महूएन ॥ 
अनात्मा परमाट्मा स्यादप्रमा चेन्महाप्रमा \॥ ५५ 11 
नेतहीनं उत्तम नेववाका हो, निधन महान्ेठ हो,अन्धकार महामप्रकाश 
दो तो अनात्मा भी परमात्मा हो सकता है ।1 ५४५५ ॥ 


अस्तु वा चेतन भीशस्तत करि ते भविष्यति! 
जडो वा चेतनो वाऽन्यो वैशेष्य तेन कि मवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्यस्माप्टूमौगलिष्सैव जडाद्रा चेतनाद्धि वा1 
तदा हानिर्जडत्वेऽपि मोगव्स्वे चुका ह्रे ॥ ५७ ॥ 
स्वायंत्तिदधयथनेवान्य भीणन्ति किल देहिन । 
जडादेव स चेत्सिष्येत्‌ ¶रु स्यात्ते चेतनाप्रहात्‌ ।\ ५८ ॥ 


श्रत एव च साख्याद्या नेशमिच्छन्ति चेतनम्‌ 1 
प्रकृत्या ज्या सव्रेभोगसपत्तिदशिन ॥ ५९ ॥ 


अच्छा, मान भीखो कि भगवान चेतन है। लेकिन उसते तुम्हे 
कया मिछेगा ? भगवान जड हो या चेतन उसमे तुम्हारा मतल्व क्यार? 
अपनेस्ने अन्यके साय प्रीति इसव्यि होती है प्रि उसे भोगप्राम्ति गी । 
यदि हरि भोगम्रदहैता यह जड हीष्या नदो, नुकसान क्या? अन्य 
सर भीति स्वार्यषै ट्यिही होती दै। यदि बह्‌ स्वायं जडसे सिद्ध होता 
हतो चेतनतावे आग्रहका कोई अथं नही है1 यही कारण है-सारय 
एव मौमासयादि चेतन ईद्वरको नही मानते । क्यानि ये देते ह कि 
जड प्रकृति या वर्मेसे ही स्वा्य॑सिदधिहो सक्ती है 1 ५६५९ ॥ 


अचेतनो न हि खद्टेत्यादितकंस्तु निष्फल ॥ 
अनादिरालससारनियमेर्दोवयारणरत ॥६०॥ 
अन्यया नास्तिका यस्तकञ्प्ि दक्ंपिष्यते । 
लोषद्ष्टन्तमात्रस्य स तेऽपि स्याव्‌ एुददर ५ ६११1 
खत एवेत्वितारेयदाता न जह दहत्यपि ( 
तकं पराषतोऽनारिनियमालम्यिमिवुधे भ६२।। 


शयोक ] स्पन्दवातिकसदितम्‌ कपु 


शसाख्यादिमत अयुक्त है, क्योकि" अचेतन जगत्‌ वरता नही हो सक्ता, 

इत्यादि सरकं निप्फट ह । जीचटृत कर्मसचिव प्रकृति ही जगत्‌ वनाती है} 
रेरा भनादि नियम्‌ माननेसे कोई दोप नही आता । कुम्भकरादि दृष्टान्त 
वटके यदि आप चेतनयो चष्टा मनवाना चाहते ह तो उसी दृष्टान्तसते मरण- 
धर्मा नाना सामप्रीसहित फकलाकाट्‌क्षी कर्ता ह यह थी तिद्ध होगा। त्व 
किमह किकाय "” इत्यादि अग्निम नास्तिकतकं दुरुदधर होगा । अतएव 
जोखोग पह कहते द मि जड प्रति याकम हमारे मभीम्सित्त समस्त 
फलोको कंते दे सवता है इस तव॑को भी सप्त्यादिनै निराधार घोपित 
किया। अमूक कमं या उपासनासे भमुक फल इत्यादि सभी वेदोक्त नियम 
अनादिकालसिद्ध है । उसमे चेतनवयै जोडना व्यथं है । नोडते हतो फिर 
यही "किमीह्‌ किवाय '” आदि पक्ष भो खड होगे 1 ६०-६१ ॥ 

नन्योभक्त्या धरया मोक्ष समभेवत्तीत्ति चेत्‌ \ 

प्रत्या सोऽवि लम्येत मोक्षश्चेदीरवरेण किम्‌ ।॥ ६२ ।१ 


यदि कहो वि परा भगवद्धक्तिसे ही मोक्ष हो सकता है, अत ईदवर 
मान्यहै। तो सख्यका यही उत्तरहै किप्रद्रतिही मौक्ष भीदेतीहै तो 
ईदवरसे क्या लेना देना ? ॥ ६३ ॥ 
अन्यस्मिन्नात्मनि परा मक्तिरित्यप्यसाप्रतम्‌ । 
फयचिद्पि न छन्य॒परप्रेमास्पदे भवेत्‌ ॥ ६४ ।। 
मोक्ष वाञ्छन्‌ मवत. स्वा्थमेवाभिलप्यसि 1 
मोक्षप्निय. फय त्व हि भगवस्मिय उच्यते ॥ ६५ ॥! 
फलप्रम्णां भवेत्प्रेम गौण वृक्षततादिपु 1 
मोक्षपरेम्णा तथा प्रेम मौण ते स्यात्परात्मनि 1} ६९६ 1) 
अपनेसे भिन आत्मामे परा भक्ति हो यह्‌ भी असगत वातै 
क्योकरि अपनेसे भिन प्ररमप्रेमास्यद होता ही नही है। भगवानसे मक्ष 
चाहनेवाले तुम आखिर अपना स्वार्थही तो चाह रहे हो । दुम परमा- 
त्माका मोक्ष बाह रहै हौ किं अपना ? जव तुम मोक्षप्रेमी हो तो भगवत्प्रमी 
कयो क्के हो ? वृक्ष खता गादिपर गौण दही प्रेम होता है मुख्य प्रेम 
तो फल्पुप्पादि पर दै । वैते तुम्हारा मोक्ष्रम तौ मुल्यप्ेम हो जायेगा मीर 
भगवत्परेम गौण होगा ! भक्ति परमप्रेमको कते है । पराभक्तिकी वात 
ही क्या? ॥ ६४-६६॥ 
क्तिरेव फल मक्तेनं चु मौक्षदिकः मम। 
भक्त्या सजाता मपत्येत्यादिमायवतान्नवु ॥ ६७ 11 
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सत्य तदा महेशोऽस्तौ जडो वा चेततनोऽय वा 1 
भवेत्‌ क तेन मक्तिहि तस्य ते खल्वेक्षिता ¶॥ ६८ ॥ 
स्वगत प्रेम विश्यनञचेतनतावशात्‌ 1 
नै जाडय नादि चैतन्य लभते तदयोगत्त ॥\ ६९।। 


पूर्वपक्ष --भक्तिका फक मोक्ष नही, भक्ति दी है । “भक्त्या सजातया 
भवत्या" एसा भागवतमे भौ वताया है । उत्तर-तुम्दे भक्तिसे मतख्व दै 
तो इश्वर जड हो या चेतन उसे क्या होगा ? भक्तिका विषय जड होया 
चेतन इससे भक्ति जड या चेतन नही वनती 1 क्योकि प्रेम स्वगत होता है । 
यह्‌ जैसा है वैसा ही रहेगा 1। ६७-६९ 11 
देवदत्मे सहापमक्तस्तस्मिन्‌ स्तिह विद्यते 1 
तत कृतार्थता ते न कस्मादिति निगद्यताम्‌ ।१ ७० ॥ 
सक्ते सतति स्वसम्बन्धे छस्योत्करपो निगद्यताम्‌ 1 
नोत्कथं सभवेद मचते स्वस्येव परिशिष्यते ॥ ७१11 
तमूत्वपममोच्सस्त्व य॒ मो मगवत्मिय 1 
छथ जक्तिनियो वापि स्वा्थमान्रपरायण ॥ ७२।। 
न स्वार्थो चिद्यते कशिचत्‌ प्रस्तर कि न सेव्यताम्‌ 1 
तस्मादिडस्बनामाते पराभक्तिहि भेदिनाम्‌ \1 ७३ 1, 
यदि कदाचित्‌ भक्त ओर भगवानकौ एकता माने या पसमेश्वरकी 
वादिनी शक्तिको भक्ति मानें तो भ प्रश्ने यह्‌ उटेमा कि देवदत्त एक मदा- 
भक्त रै उसमे भक्ति है, उससे तुम्हारी कृत्ायेता क्यो नही होती है ? अत्त 
भक्तिवा अपने साय सम्बन्ध अभीष्ट है! किन्तु वैसा सम्बन्ध होनेपर 
किसका उलप मानते हो ? भक्ति स्वथ उद्ष्ट है। उसका तुम्दारे सम्यन्धसे 
ख्या उत्वं होनेवाका है ? अतत अपना ही उत्वं अन्तत मानना होगा 
अपना दी कुछ उत्कं होता है 1 तच तुम बही जपना उत्वं चाह रहे हो, 
भमवान को का भक्तिकं चादुनैकी वात कँ रद्‌ गयी ? तुम भगवलिय 
या भक्तिप्रिय क्स प्रकार ? पदि कहते होकर वोईभी चाह मरुक्मे 
मरी ६, भक्तिकौ भौ चाह नही है । भक्तिकरनीहैद्सल्यि करष्दाह,तो 
धोषरभीषच्छा नरह तो भगवानकी दही भक्ति करनेका आग्रहषमौ? 
चत्यस्यी भक्ति क्यो न क्रकं? जव कि टेना-देनां विसीते बृ 
दै नही ॥ ७०-७३॥1 
ननु श्रतियशयादोलं चेतन मन्महे धयत्‌ | 
सत्यं सतस्यमस्तोरयेशयं तस्य कस्मान्न मन्यसे ॥ ७४।४ 
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तां श्रुति त्वं निरतितुः कतकं कुष्पे यदि! - 
तच्चैतन्यं निरसितु' कुतस्तर्को न दश्य॑ताम्‌ ॥ ७५१ 
नैवानरतोपं हि यृक्तमाघयितु बुधः; 
ततो निरीह्वरः साँष्यवादो विजयमप्युपात्‌ 1} ७६ ॥ 
परव॑पक्ष ` - हम परमात्माको चेतन न तो जगत्कर्ता होनेते मानते 
है मौर न जीवाभिन्न होनेसे । श्रृति वतका रही है वह चेतन है । “तदंक्षत"” 
“ई्षतेनयिव्दं"” इत्यादि श्रुति न्याय प्रसिद्ध हँ । उत्तर--वात यथार्थं है। 
त्तव॒शरृतिप्रामाण्यवादौ तुम “तत्त्वमसि” भादि शरतिते वताया हमा 
जीवपरैवय क्यो नही मानते हो ? उस धृत्तिका निराकरण करनेके लिय 
तुम यदि कुतकं करनेका अधिकार रसते हो तो, ईशवरघेतन्यका निराश 
करनेवाखा सास्यत्तकं भौ वयो नही सामने लाया जा सवता है ? चुद्धिमान्‌ 
अधंजरतीय न्याय नहीं अपनाते । फलत. निरीश्वर सीख्यवादकी ही विजय 
होगी ॥1 ७४.७६ ॥ 
आनन्मनः पलु कामाय स्वेनेव प्रियं भवेत्‌ । 
न॒ पु्रनायादेवादिकामायेव्यत्रवोच्छ्‌. तिः ।1 ७७ ॥ 
तस्मान्मुर्यं परं भरेम मवेद्‌ नूनं निजारमनि \ 
स्यादत्मपरमत्मैकये परमात्न्पपि स्वयम्‌ 1१ ७८ ॥ 
मआत्मके लिये ही सभी प्रिय होता है, पुर जायाय पुत्रादि प्रिय 
मही, बरहूण, विष्णु आदि देवां ब्रह्मा विष्णु आदि प्रिय नही इत्यादि रीति 
शरुतिमे स्पष्ट ही देवादिविपयक मुस्यप्रेम का निराश क्रिया रै । अतः मख्य 
भ्रमतो अपने भात्मामे ही होता है यह्‌ निश्चय दै, मौर आत्मा तथा 
परमात्माकी एकता होनेपर स्वयमेव वह्‌ प्रेम परमात्मविपयक हीह 
जाता है ॥ ७७-७८ 1 
नाततो अवत्य्थंमप्याट्मपरमात्मामिदेष्यते 
श्रात्सभिर्न ततः स्वं जडमित्येव निन्चयः ॥ ७९ ए 
तस्मिन्‌ भोग्ये जडे येषां धीस्ते जड्वियो जनाः 1 
व्याक्तोशीं ते विदधते त्वयि नात्मधियः क्वचित्‌ ।! ८० (1 
अत. भक्त्यथं भरी आत्मा गौर परमात्माका भेद माना नही जाता 1 
जिस परमात्माकी जडतापत्तिभयसे यात्मथिच्नको भी आप आत्मा एवं 


चेतन मानने जा रहै ये बृह्‌ जव आत्मस्वरूपं ही सिदध हुमा तो आत्मभित्न 
सभी जड है यदी सिद्ध होता है । उत्त भोग्य जडमे जिनकी मतिक्गीदैवे 
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ही जडधी कहृखाति दै 1 वे भगवदैश्वर्यविषयमें प्राप करते दह मात्मधी 
कभी नही करते 11 ७९-८०॥ 
नतु मोभ्ये जडे बुद्धिः स्वेषामेव जायते 1 
तददामे मैरे वाद्‌मनसे पततां कुतः ॥\ ८१ ॥ 
चिसक्तः शंकरो सूतिसूपः कि मे प्रदास्यति 1 
मैव प्रतिर्दिचि वक्ष्ये तदाह उरदेति हि "५ ८२ 1 
शंका :-मोग्य जडपदार्योमि वुद्धि किसकी नही होती ! कोई एकाध 
संत तपस्वी वैसा निकडे तो अरग वात है, वाकी सरभो भोगवस्तु चाहते 
है । उसे न देनेवाले राकरमे बाणी ओौर मन कंसे लगेगे ? विभ्रुत रमानेवाले 
विरक्त दाकर हमे वया देगे ? समाधान-एेसी शका मत करो अगे 
"“सुरास्ता तागृधि ” इत्यादिमे समाधान मिचेगा 1 इस आयसे यहाँ पर 
"वरद" यह्‌ सम्बोधन दै 1\ ८१-८२ 11 
यद्रा जडधियो नाम जडचिन्तनतत्पराः ॥ 
सुप्तास्ते परमेशाने तेत ॒निर्दन््यसद्धियः \\! ८३ 11 
अथवा जडचिन्तनपरायण ही जडधी ह । वे प्रेश्वरके बारेमे 
सोये हए दै । अत. यस्षदुवदधि नेसे व्याक्रोशी करते दै ॥ ८३ 11 
सवं वेदेकवेद्याय जगत्सर्गादिफारिणे 1 
अनन्तैश्वर्यपूर्णाय शिवाय प्रभवे नमः।। ८८ ॥ 
समस्त वेदोमे एकमाप्र वेद्य, जगतुकी सृष्टि आदि फे कर्ता, अनन्त 
रेश्वयंपूणं परमदिव प्रभुको प्रणाम र ॥ ८४11 
नम किवाय शान्ताय सर्वशक्तियुने नम. 
नमो गणविमदताय दद्राय च नमो नमः ॥ ८५ ॥ 
सर्वयेदवेद्य दान्त दिवको प्रभाम है । स्र्गादिहेतु सर्वयाक्तित्तम्पप्नको 
प्रणाम रै। सत््वादिगृणविभक्त सदासिवको प्रणाम दै 1 अन्तमे द्दररप- 
स्थित शकस्को प्रणाम द । ८५ 11 
इति धी कारिकानन्ददोनिनः कृतिनः इतौ । 
महटम्नस्तोग्रविषृतौ चतूर्यस्पन्दसंग्रहुः ॥ ४ ॥ 





ॐ 
पञ्चमः श्लोकः 


व्याक्नोशी दंतिना सूले सामाम्योकत्यैव दशिता । 
न हि तस्या विशेवेण निरूपणमपेितम्‌ ।। १ 1 
उररीकुवते वेदप्रामाप्य ये भनीपिणः। 
श्रात्मबुद्धिर्भवेदेषा  कदाचित्पारमायिकी ॥ २॥ 
भ्रतो निरसनीया" स्युविशेवेणान नास्तिकाः 1 
ग्याटोश्यतो विशेवेण तेषामन निरस्यते ॥ ३॥ 
सूलमे दवैनवादियोका प्रलाप सामान्य कयन से ही वता दिया । वेद 
प्रामाण्य माननेवालोकी वुद्धि कभी जरूर सुधरेगी । अत उसका विरेप 
निरूपण अनपेक्षित है ! विक्ञेपरूपसे तो नास्तिकोका प्राप दी निरस्त 
करना चाहिए ! अत उसीका यहाँ निर्पण क्रिया जा रहा है । ॥ १३॥ 
किमोहः फिकायः स खलु क्रिमूपायस्िश्ुवनं । 
किमाधारो घात सृजति किमुपादान इत्ति च। 
अतवर्येश्वयें त्वय्यनवसरद्.स्यो हतपियः 
कुतकोऽय काञ्चिन्मुलरयनि मोहाय जगतः ॥ ५ 11 
वहु आपका विधाता त्रिभुवनकी सृष्टि करता है तो उस्रकी कसी 
चेष्टा है? कौनसा शरीर है? क्या उसवे पास साधनदै? मधारक्या 
है। उसके पास उपादान कारण क्या है ? इत्यादि कुतकं तकवे भविपय, 
श्वस सम्पन्न आपमे अवसर न पानेसे स्यित्तिरहित होनेपरभी श 
भूढमति हतवुद्धियोकै छोकमोदारयं मुखरित कर ही रेता है ॥ ५ ॥ 
किमीहः 
हा चेष्टा हिका तस्य भूवनतष्ट्रीरितु" । 
सेष्टातिष्टप्राप्तिपरि हारव्यापार रिता ४॥। 


व्यापके न क्षिया काविदिष्टानिष्टे तु दरूरतः। 
भ्मजनमनुद्िश्य न सर्दोऽयि भ्रयर्तते \\ ५१ 
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जाप आस्तिकके मतम भुवनका स्षष्टा ईश्वर है ! परन्तु परमेश्वरे 
कै वेष्टा है यह्‌ वतादये । चेष्टा कहते हैँ इष्टभ्राम्ति एवं अनिष्टपरि- 
हाराथं क्रियाको ! व्यापक तत्तवमे कोई क्रिया संभव नदी । तब इष्ट एवं 
अनिष्टे प्राप्तिपरिदारप्रयोजक विजेय क्या कंसे हौ ? मौर इष्ट-अनिष्ट 
भी प्रमात्मामे क्या हो सकता है ? तव इष्टप्राप्ति एवं अनिष्यपरिदहाररूपी 
भ्रभोजन क्या होमा? विना प्रयोजन अतिमन्दभी किसी कार्यमे प्रवृत्त 
नही होता \ आपका सर्वनेत्ता ईश्वरं तव विना प्रसोजन कँसे प्रवृत्त 
होगा 1\ ४-५ ॥ 

¶ककायः 


क. कायस्तस्य नवति नाकायः लष्टुमहेति ! 

गृहादि सतनुः कुर्यान्न पिल्ाचोऽकलेवरः 11 ६ ॥ 

विशाचादिर्नाशवयतीत्येव चेन्मन्यतामपि 1 

न सृजेदेबव तद्धि न सृजेदोश्वरोऽतनुः\! ७11 

उस ईश्वरका शरीर क्या है ? विना शरीर कोई सृष्टि नही करता । 
सदारीर मनुप्यादि गृहादि निर्माण करते हं) अशरीर पिदशाचादिं नही। 
यदि कहो कि पिशाच चू नादा, कुछ नुकसान कर सक्ता है 1 तो भले 
मानो, पर शृष्टितोनही टौ करेणा । वैसे अदारीर ईदवर भी भृष्टि नही 
कर सकता ।॥ ६-७ 11 
किमुपायः 

श्रस्त्वोम्वरोऽस्तु फायोऽर्य किन्तूपापोऽस्य को मेत्‌ । 

वुरीवेमादिविष्हे विन्दः कि करिष्यति + ८॥ 

सृष्टेः प्रार्‌ सराघनानि क्व पव सुष्टिः साधनेविना) 

प्रन्योन्याभयडुप्टत्वादोशात्त सृष्टरसंमरवः }) ९) 

अच्छा मानले ई्वर है भौर उसका शरीर मी है! किन्तु उसके 
पासं मृष्टधर्थं उपकरण कया है ? तुरी-वेमा इत्यादिन रौ तो जुटादा क्या 
कृर सकता है । कोदालठनहौ तोखोदेगे कते? सृष्टि करो तो साधन 
पैदाहोमा योर साधन हके हो लोमृष्टि कौ जा सकेनी, इमप्रकर 
सन्योन्याश्चय होनेने ईदवरते ष्टि मानना शक्य नही दहै ॥ ८-९ ॥ 
किमावारः 
कखालो दूतत स्वत्वा वुर्याच्चक्राथवे धरम्‌ 
श्माधारः सुजत्येय चयनं परमेश्वरः 11 ९०१ 
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4 ¢ 
पुवंमाधारसुष्टिः स्याततो भुवन। 9 


श्राधारसृष्टेराधारपूर्दत्वे चानवस्यिति. 
कुम्हार भ्रुतल पर स्थित होकर चक्रादि आश्चयमें घट वनाता ह । 
परमेदवर का एेसा कौनसा आधार है जिसपर स्थित होकर वह्‌ भूवन 
निर्माण करे ? पहले आधारकी सृष्टि मानी जाय तो उसकी मुष्टिकेलिये 
अन्य आधार चाहिये । एेसे फिर अनवस्था होगी ॥ १०-११॥ 
किसुपादानः 
उपादानं वद तथा जगनिनर्मारकारणम्‌ । 
नेष्टिकाचूणतोयादिविरह गृहनि्मिततिः ॥ १२॥ 
इसी प्रकार जगत्‌-निर्माणका कारणरूप उपादान भी वताना चाहिये । 
ईट, चूना, पानी आदिन हो तो मकान कंसे बन सकता है ? ॥ १२॥ 
कुतर्को° 
वाचालयेत्‌ कुतर्कोऽयं मूढान्‌ पण्डित्तमानिनः । 
प्राप्नुवन्ति ततो मोहमज्ञाः साधारणा जनाः ॥ १३॥ 
एेसा एेसा कतकं अपनेको पण्डित माननेवाके मूढ जनोको वाचाल 
बना देता है । परिणाम यही होता है करि साधारण अज्ञजन श्रममे षड़्‌ 
जाते ह ।॥ १३॥ 
तर्कान्‌ नेव निविच्यामः कुतर्की स्तु प्रधुन्महे 1 
युवितः शुत्यनुक्‌ला चेच्चक्य॑तां मा कुतव्यताम्‌ 1 १४॥। 
हम तरकंका निषेध नही करते, केवल कुतकं निराकरण करते है । 
शरूत्यनुकूल ह तो तकं कीजिये, कुतर्कं मत कीजिये ॥ १४ ॥ 
अतवर्येश्वये 
न तकः प्रघरेद्यत्र कुतकंस्य तुका कथा! 
सतवर्येश्र्पमीशानमामनन्ति = यूरतेगिरः \\ १५ ॥ 
नपा तर्केण हि मतिरापनेयेति गोः श॒ते: । 
सुतरफूच्चागदीत्तकप्रतिष्ठानादितोश्वरः ॥ १६ ॥ 
जँ तकंका भी अवकादा नही वहां कुतकेकी तो वात ही क्या? 
श्रुति भगवानके ठेदवयंको तर्काऽयोचर कहती है 1 “यह मति तकंसे भ्राप्त 
नही होती, मौर तकंसे नष्ट मत करो” देसी श्रुति है । सू्करार भगवान 
वेदव्यासने भी तकंकी अप्रतिष्ठा ही बतायी दै ॥ १५-१६ ॥ 


भ 






शोकः ] स्मन्दवातिकसहितम्‌ 


५२ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्‌ [ पच्वम 


कुतकेप्रतिषेघाय तथापि मतिवर्धनान्‌ ? 
कषुतिसंवादिनस्तर्कान्‌ दर्शवयामोऽन काश्चन ४१७॥१ 
फिर भी हम कतकं निराकरणाय बुद्धिवर्धंक श्रुतिसमत दु 
तर्कोको यहा दिखाते हैँ \। १७ ॥ 
किमुपादानः 
उपादानं किमत्ति तु भवता तस्य पृच्छयते । 
तम ब्रूमः स्वयं तववदुपादन सहैश्ठर ॥१८॥) 
न चकतुः पृथक्‌ तस्यात्‌ सवनरेति तु साप्रतम्‌ 1 
नियमस्यापवादोऽपि धरय सर्वत हीक््यते॥ १९॥। 
ययोर्णनाभि सृजते गृह्छीयाच्चेति येदणीः। 
अपवादं स्वय तस्य दशंमामास विस्फ्टम्‌ 1 २०॥ 
आपका प्रन है कि जभन्निर्माणमे उपादान क्या है? उत्तर दै- 
स्वप परमेश्वर उपादान है । कतपसि उपादान अलग होना चाहिये एसा 
सर्वत्र नियम नही है 1 उसका जपवाद मकडीमे स्वय श्रुतिने ही दिषाया 
है । मकड़ी अपने स्वयमेव जाल वनाती भीदै, खा जती 
भी दै! १८-२० ॥ 
कर्तात्मा ननु लूताया उणदान तु तत्तनु ! 
सत्य परुविन्ददेह्‌ र पटोषादानमीक्षित । २११ 
न चेन्नियमभद्धस्तु जाते एव न सशयः। 
सण्ते च नियमे तकः षुतफंः स्यात्तदाधितः 1 २२॥) 
पूर्वपक्ष "मक डीकौ आत्मा कर्ता है अर शरीर उपादान है, दोनो 
अख्ग ह । उत्तर -ठोवरै, री प्रकार चुलाहाकी आत्मा क्ता गीर 
उसवा शरीर वपदेका उपादान सा देखा गया है क्या ? यदि नहो. तो 
नियपभग हौ ही गया । निपमभग हुजा तो उस नियमपर माधित तवंभी 
पुवं यन जायेगा \ २०-२२ \\ 
कि चोर्णनाभे. कि तन्वा मृतया तन्तुवायकः 1 
तन्तु शयनोति निर्मातु हैतुजीषत्तनुस्तत्तः ॥ २३ 1 
दूसरी घात मरी मकदोवे शरीरस कोई कारीगर तन्तु ना 
सवरतादैक्या? पूना पस्णाविः जीवित धरोर ही तन्तूपादानदटै। तव 
भर्ता मौर उपादानवौ पृचद्‌ कने वरो ?॥ २३॥ 
देहभ्रधाना चूषा चेतन्तृपादाननिष्यते 1 
चिरप्रषाना तया सूता निमित्त हन्तुन्मनि १ २४५ 


श्ुमकः | स्पन्दवातिकसदितम्‌ ५३ 


मायाप्रधान ईशोऽस्तु तथोपादानमस्य हि! 
चितप्रानो निमित्तं च ततः का हानिरुच्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि कटै कि देहप्रधान मकड़ी जालका उपादान है मौर चैतन्य- 
प्रधान मक्डी कर्त हैतो वैसे ही मायाभ्रयान रदस्वर जगतुका 
उपादान मौर चैतन्यप्रधान ईदवर कर्ताहै, एसा हम भी कहे तो उसमे 
क्या दोप है ? ॥ २४-२५ ॥ 
भासोहन्‌ पतितस्तन्तुमत्ति सकटको यथा ¦ 
तया प्रलयकालेऽत्ति जगदेतन्महेश्वरः ॥ २६॥ 
गिरनेपर चदृती हुई मकड़ी धागेको खा जाती है । वैसे प्र्यकालमें 
परमेश्वर स्वमूृष्ट जगतुको ग्रस केता है 11 २६ ॥1 
यत्य ब्रह्म तथा क्षत्नमुभे मवत सोदनः। 
मृलयुपंस्योपसेकश्चेतयेवमाह भूतिः स्वयम्‌ १ २७ ॥ 
“जिसका ब्राह्मण ओर कषत्रिय अर्थात्‌ तदुपलक्षितं जगच्‌ भात जैसा 
है, मृत्यु चटनी समान है" ठेसी शति है ॥ २७॥ 
क्िमाघारः 


किमाघार इति भ्रोवत उत्सर्गश्चाप्यपोदयते † 
नहि सरवेत्र साधारनियमो विद्यते यतः॥ २८ ध 
आपने किमाघार. एेसा जो उत्सर्गं दिखाया उसका भौ अपवाद है 1 
क्योकि सर्वत्र माघारकाो नियम नही है 11 २८1 
विष्ठरो हि तवाधारो विष्टरस्य गृहं तथा । 
गृहाधारो महौ तस्या भाधारस्तु न कश्चन ॥ २९॥ 
आप ( देवदत्तादि ) का आसन आधार ह । आसनका गृहं माघार 
है 1 गृहका पृथिवी आधार है । विन्तु पृथिवीका आधार कोर्नही । अतः 
यहीपर मआधारनियमका भद्ध हो गया ॥ २९॥ 
नतु च्योम भवेन्मह्या माधार इति चेगन तत्‌ ! 
व्योम्न आघारता नोरीफ्रियते ताकिकंयंतः 1} ३० ॥ 
नमस्युत्पतितं वस्तु निरावारमितीर्यते 
निराधाराश्चन्द्रतारा व्पोम्नीत्येषं प्रतोतितः ।) ३१ ॥ 
यदि कहो किं पृथिवीका आघार ाकाश है तो दीक नही । क्योकि 
आकाडाकी नयायिकादि आधार नही मानते । याकादामें फंकी मयी वस्तु 
कुछ देर निखधार रहती है, भग्कायमे चन्द्र, तार भादि निराथार खट 


इत्यादि व्यवहार देखनेमे आता ह 1 ३०-३१ 11 


॥ १1 श्रौ चिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ पमः 


दिगम्बर इति हुधुवितनिरसम्वरपरा यथा 1 
गगनाधार इष्युवितनिराधारयरा सेया \॥ ३२१ 
जसे दिगम्बस्का अर्थं हौ निरम्बर होता है वैसे गगनाधार कहुनेका 
अथं ही निरधार होता है ॥ ३२ ॥ 
व्योमाधारा यथा पृथ्व वृक्षादीन्‌ तनुते निजे 1 
व्मोमाघार कयं नव कुविन्द कर्तां पटम्‌ 11 ३३ ॥१ 
यदि व्योम भो आघार है तो व्योमाधार पृथिवी जैसे भपनेमे वृक्षाः 
दिको उत्पन्न करती है वसे व्योमाघार जुखाहा भी वस्नादि क्यो 
नही वनाता ? ॥ ३३ 11 


मस्तु खं वसुघाधारः ्वस्याघारस्तु को वद 1 
अनाधारं यदि नमो नियमो भज्यते त्तदा 1} ३४1) 
अच्छा पृथिवीका आधार ञकार मान भी लो । ञाकारका आघार 
क्याहै? यदि गगन निराधारदहै तो सापका नियम टूट गया 1 ३४11 
नन्वाधासे न नभसो य्यापकस्येति चेत्तदा + 
व्यपक्स्य महेशस्य कंयाधारगवेषणा 1। ३५ ॥ 


पूवेपक्ष.--भाकाशा व्यापक है उसवग आधार नही होता । मूतेक्रा 
ही माधार होता है! उत्तर-तव आप व्यापक्र परमात्माका याधार क्यो 
दुन लगे ? ॥ २५॥ 
प्रतिष्ठितः स कस्मिन्‌ हि स्वे महिभ्मोति हाप्रवीत्‌ । 
यदिवा न महिम्नोति सप्रवोधयति धति ॥३६॥) 
वहु भूमा पस्मेदवर किसमे भतिष्ठिति है ? कहा -अपनी महिमामे } 
अथवा अपनी महिमामे भी नही । स्वय त्तिष्ठति है । इस प्रकार सुति भी 
समन्ञाती है ॥ ३६ ॥1 
भरत्युत ब्रूमहे व्योम्नोप्यायार मगवत्पदम्‌ 1 
सुतर चाक्षरमाधारमम्बरान्तघृतेजंमो ।) ३७ 1) 
भ्रस्युत आकादाका भो आधार हम परमात्माको मानते ह । “कस्मि 
न्नाकागश ओतश्च भोतद्च” इस प्रनके उत्तरमे अक्षर परमात्माको दही 
आधाररूपेण श्रुतिने वताया 1 "जक्षरमम्बरान्तधृते."' इस प्रवार सूव्रमेभी 
उसका निर्णय किया गया ॥ ३७ 11 
चेतनत्यय हैतुत्वे प्ताधारद्वं निपम्यते। 
महघादेर्जनक्त्वे तु नियमो नेति चेन्न तत्‌ ॥ ३८ ॥ 


शयोक | स्पन्दवातिकसदितम्‌ पपु 


सदेहस्यैब दित्वे साधारत्व नियम्यताम्‌ 1 
सकोचाधि्ृतिस्ते चेदस्ति, सा नात्तिमे नु किम्‌ | ३९॥ 
कर्तुराधारन्यिमो हेतुमानस्य नेति चेत्‌। 
सदेहकतंराधारनियमो दृश्यते भुषि।! ४०1 
पूर्वपक्ष -चेतन यदि हेतुहो तो उत्ते लियि आधारनियमहै। 
पृथिवी आदि अचेतन जहा हेतु है व्हा उक्तनियम नही है । उत्तर - 
सदेह चेतनके हेतुत्वमे आघारनियम है एेसा क्यो नही कहते ? नियमसकोच 
मे मापकफो ही अधिकार दै हमे नही है यह कसी वातत ? पूर्वपक्ष क्तवा 
आधारनियम है । हैतुमानका नही । उत्तर -- सदेह कर्ताका आघारनियम 
देखा गया है । जत दृष्टानुरोधेन नियम वनाइए । ईदवर सदेह कर्ता नही 
अत वहू आधारकी जरूरत नही ॥ ३८-४० ॥ 
किमुपायः 
उफायनियमोऽप्येव न हि सवेत्रिको भवेत्‌ १ 
तस्यापि बहूधा लोकेप्वपवादो विलोक्यते ॥ ४१ ॥\ 
किमुपाय --यह्‌ उपायनियम भी सावंतिक नही है। उसकाभी 
जपवाद देखनेमे आता है ॥ ४१॥ 
केचित्तु रौटकान्‌ यु क्लनीपायसयुता 1 
अन्ये तमनपेक्ष्येव हस्तमारेण कुर्वते ॥ ४२ ॥ 
न च तवाप्युवायोऽस्ति हस्ताविति तु साश्रतम्‌ । 
वेलने सत्यपि स्तस्तावन्योपायस्त्वपो्ते ॥ ४३ ॥ 
कुछ छोग बेखन उपाय रखकर रोटी बनाते है । दूसरे रोग वेखनकी 
अपेक्षा रदे विना हायसे ही वनाल्तेहै। कटो कि वहांभी हाथ उपाय 
सौ है तौ क्या बेरन रट्नेपर हाय नही रहता ? अन्य उपायका अपवाद 
हम वता रहे हैँ ।॥ ४२-४३ ॥ 
सामथ्येविरहेऽेक्षा साधनानामिति स्थिति 1 
सेलाखद्ष्येः चृतति परान्‌ दिनपततऽ्दल ५ ८४१६ 
चतुदेशसटछ्ाणि राल्लसान हि खरादिकान्‌ ¦ 
भ्रजंपीदेकलो राम सामस्यं तन्न कारणम्‌ ।। ४५॥ 
सामर््यंन दहो तो साधनोकी भावदयक्ता होत्री है। निर्वे राजा 
सेनाकी सहायत्तासे दामरुमओपर विजय पाता है 1 अकै रामने चौदह हजार 
खरादि राक्षसोकौ माय तो वर्ह सामर्य्यही कारणः थां ॥ ४४-४५ । 


\ 
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यन्द्रादिना सदापेन भार उत्थाप्यते महान्‌ । 
हस्तो विनैव यन्त्रादि महानारं समुद्धरेत्‌ ॥\ ४६ 1 
उषने्रसहायत्वमसमयस्य चवि! 
{हि ज्वलञ्ज्योतिपोरद्णोख्षने्र फरिष्यति 11 ४७॥। 
यन्त्रादि सहायतासे लोग भारी योन्न उठते ह, चिना यन्त्रादिही 
हाथो उसे उडा रेता है । चस्मेको सहायता कमजोर आसवालोको चाहिये । 
तेजद्ा तो चक्मेका क्या कामं ? 1 ४८६ ४७ ॥ 
परास्य शवि्तच्रविघेव्येतच्छीतं ध.ति्जगो। 
नतस्य कायं फरखमित्यप्याहापर वचः ॥ ४८ ॥ 
"परस्य शाक्तिविविधेव श्रूयते" इस प्रकार परमेश्वरकी अनन्तदाक्ति 
को श्नौतत्वेन श्वुत्ति कट्ती है । “उसका कारव मौर करण नदी" इत्यादि 
वचनोमे करादि निरपेक्षता वतायी है ॥ ४८ ॥ 


क्िकायः 


किफाय इति चायुक्तं तडिव्यु व्यभिचारतः । 
प्रकारापेदीजयेच्च  शोतयेच्चातमुस्तटित्‌ ॥ ४९ ॥। 
घातुतन्तुः शरीरं चेघ्न॒चेष्टादेरमावत. 1 
चेष्टेद्धियार्पधचयं हि देहं नैयायिका जगुः 1 ५०॥1 
“वि काय '” यह्‌ आक्षेप भी अयुक्तहै) विजलीका कोर्ट शरीर 
नही है । फिर भी बल्वक्े प्रकादान, पचसे वायुचाकन, फ्रीज ञादिसे हीतन 
करनी है 1 यह कहे किं विजलीका तार आदि उसका शरीरदैतो ठीक 
नही । कारणचेष्डेन्दरियार्याश्रम रीर" रसा न्यायसूनमे कहा है--जिसमे 
चेष्टा हो, इन्द्रिय हो ओर सुखादि हो वही शरीर है 1॥ ४९-५० ॥ 
देहो नास्तोश्व रस्येति कस्त्वा चावन्चयस्‌ ससे ! 
उ्देहः शक्तिदेषश्च पन्दववद्रोऽपि चेष्वरः॥। ५१ ॥ 
शश्वरका देट्‌ नही है एेत्ता दिमागमे दूसाकर किसे तुमको ठ्गा ? 
दिका ञकार शरीर है, शक्ति शरीर है गौर पचवक्म तरिनेन शरीर प्रसिद्ध 


ही दै ५१॥ 
किमीहः 
एतेनैव निरस्तं स्यात्‌ किमोह इति चोदितम्‌ । 
सति देहे हि कापत्तिरीहातत्वे महेशितुः ॥ ५२1 
रीर मान लिया अत्त एव “किमीह ” इस प्रदनका भी अकारा नही 
रहा ॥ ५९ ॥ 


शोक. ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ५७ 


किच संकत्पमात्रेण स्वेच्छामात्रेण शंकरः। 
सजत्यवति हन्तीदमुत्सर्गोऽनाप्यपोद्यते ॥ ५३ ॥ 
दूसरी वात-भगवानको न चेष्टाकी आवद्यक्ता है ओरन शरीर 
की ही । सकत्पमातसे इच्छामाने परमेश्वर सृष्टिस्यितिसहार करता है । 
शरीर चेष्टादियुक्त ही कार्यं करता है इस उत्सरगेका यहां भौ मपवाद 


है॥ ५३॥ 
मायावी वस्तु निर्माति स्वेच्छया संहरत्यपि । 
योगी च स्वेच्धया निर्पा्युपसंहरतेऽपि च 1) ५४॥ 
इस उत्सगपिवादका लौकिक उदाहरण भी है । मायावी स्वेच्छासे 
निर्माण एव सहार करता है। योगी स्वेच्छामानसे निर्माण ओर उपसहार 
करता है, चेष्टाकी कोई जरूरत नही है ॥ ५४ ॥ 
सप्तारनियमः सवं सापत्रादो विलीक्ति। 
सततारनियमे बन्धुनोश मा साहस कुर ॥ ५५ ॥ 
संसारके सभी नियम सापवाद देखनेमे आये हैँ । अत ससारनियममे 
परमेश्वरको वांधनेका साहस मत करो ॥ ५५ ॥ 
नन्वेवं सर्वनियमापोदनं विदधासि चेद्‌1 
शून्यादेव जगत्कस्मान्नोत्पयेत निग्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नल चासत- समूत्पन्ने स्यादसत््वानुवतनम्‌ । 
क्षीरोत्पन्ने क्व वा दध्नि क्षौरस्ास्त्यनुवतेनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न चासतः समुत्पत्तिः सतो नवावलोकितिा1 
क्षीरध्वसात्‌ समुत्पन्ति्यंतो दघ्न्यवलोकिता ॥ ५८ ॥ 
न या दधि क्षीरककणादुत्पयेतेति साप्रतम्‌ ? 
क्षीराऽघ्वसे क्षीरकणादृध्युत्पत्तिप्रसद्धत ॥ ५९ ॥ 
केवलान्न विध्वताद्‌ दृष्टोत्पत्ति. सतो यदि । 
केवलाच्च सतो दुष्टा क्वोत्पत्तिरिति भण्यताम्‌ 11 ६०॥१ 
असत्‌ सर्वर सुलभ सवं सर्वत चेद्‌ भवेत्‌ । 
सच्च सव॑ने मवत. धवं सवय नो कुत 7 ६4 ॥ 
बौद पूर्वपक्ष - सवं नियमोका अपवाद आपने माना तो शून्यसे 
जगरतुको उत्पत्ति माननेमे क्या दोप ? यह्‌ कहो कि यसदूते घयदि उत्प 
ह्ये तो असतूकौ अनुवृत्ति होगी । तव घट है सा न होकर घट नही है देसी 
प्रतीति होगी, सो वान गलत है । दधसे दही उत्पन्न हज तो वहां दरूधकी 
अनुव्ति वहाँ होती दै > असते सूक उत्पत्ति कह देखी नही यह कहना 
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शी अनुचित दै । पयोकि भीरष्यंससे दहीफी उत्पतति प्रव्यक्त है । क्षीरघ्वं 
अभाव ही तो ६ै। इसपर सद्वादी कर्टैगे कि शषीरध्वततते दहीषी उत्पत्ति नही, 
चिन्तु शीरके कणंसि दहीकी उत्पत्ति है 1 परन्तु उन्दोने यह्‌ सोचा नही कि 
क्षीरनाश् न होनेपर भी कषीरकण है तव क्षीरनाद हए चिना ही दधि क्यौ 
उत्पन्न तदी होता ? अतः क्षीरघ्वस दधिकारण है । सद्रादियोका -एमवाण 
यही माना जाता है कि केवल क्षीरनारास्ने दही उत्पघ्न नही होगा, क्षीरकण 
भो चाहिय । यिन्तु अदैतवादियोमने पठेगे- केवल सतुम वस्तुको उत्पत्ति 
भो कहाँ होती दै, वता । साधानन्तर तो चाहिये ही । अन्तिम ब यही 
है कि असत्‌ते सत्‌ पैदा हो तो भसत्‌ सार्व है अत. आकारां भौ युयुम पैदा 
होमा 1 परन्तु स्ैजगतृकारण आपनन ब्रह्म भौ तो सव्र है ! उसे मकाश- 
मे पुप्प उत्पन्न यो नही होता ? ॥ ५६६१ ॥ 

सतन ब्रूमः पुमर्थत्वं शून्यस्य न फयंचन। 

परिपूणंपरानन्दो यत्स्वे: पुभ्मिरर्य्यते ।1 ६२॥ 

त्फेण सदसद्धं ति निश्चेतुः चेन्न शक्यते । 

पुमयत्यं भवेत्त नियामकूमिदि स्थितिः 11 ६३ 

असन्नेव स॒ मवत्ति भ्तद्‌ श्रह्यंति वेदे चेत्‌ 1 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेन ततो विद्धः! ६४ ॥ 

कारण सत्‌ है या असत्‌, सर्वान्त्यमे सत्‌ रहेगा या असत्‌ रहेगा इस- 

पर तकतये कोई निर्णयन होताहो तो वहां पुरुवार्थता ही निर्णायिका 
होगी । शून्य पुरूपार्थं नही होता 1 परिपूर्णं परमानन्द ही सवपुरुपेच्छाविपय 
है! ब्रह्यको भसत्‌ माननेवाल्य भसत्‌ र्यात्‌ पुरुपा्थरदित हौ जाता है 
सत्‌ माननेवाला सन्त अर्यात्‌ पुरूपार्थगुक्त हता है 11 ६२-६४ ॥ 

जन्वनि्णोतितत्वेप्‌ पुष्पेच्छा निरङ्कुशा । 

फथं निर्णायिका वस्तुविकल्पापादिकेति चेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

ज च वन्यां वमि व्ययत्सष्मे निमज्जतः # 

मञ्जत्येव त्रृणालम्वौ अलसंतरणाक्षमः 1 ६६ ॥ 

पूर्वपक्ष- सत्‌ अरतृका निर्णय न हौनेपर पुरूपेच्छा ( पर्था्थता } 

नियामिका केसे होगी ? क्योकि पुस्पेन्छा निरकश होती रै 1 चन्द-भानयन 
जेते सस्भव अर्थकी भी इच्छा हमा करती है । एुरेफेच्छाल्रुसार वस्तु सिद्ध 
दो तो वस्तुविकल्प होने ख्गेगा । यदि कु -“डूवतेका तिका भी 
महारो होगा त्तो बहु ठीके चहौ1 वरृणका सहारा केने वाला तैरनान 
जानता हो तो डव ही जायेमा ॥ ६५-६६ 1 


शोकः ] स्पन्दवातिकसदितम्‌ ५९ 


तन्नानमिभवे बुद्धेः सदे सत्यक्षपातिताम्‌ । 
उपयन्त्यन्यया लोका जोवेयुः किवला इहु ॥! ६७ ॥ 
उत्तर :--करणविशेयसे अभिभूत न हो तो बुद्धि सत्यपक्षपाती होती 
है। इसन वात्तको सभी मानते हँ । बुद्धि पर विश्वसनदहोतो जीनाभी 
संभव नहीं होगा । जीनेका माधार ही वृद्धि है ॥ ६७ ॥ 
अशक्यस्थितिके चात्र सतत्वासस्वविनिश्चये । 
अभिभावकराहिव्यात्‌ सत्ये धीः प्रसरेतस्वथम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सत्व या असत्त्वतका तकंसे निणेय असंभव हया । अभिभूत करने 
वाला रहा नहीं 1 मव जो वृद्धिका प्रसार होगा वह्‌ सत्यमे ही होगा ॥६८॥ 
परिपूणपरानन्दाकादृक्षा स्वाभाविकी धियः। 
तत्तादुक्तत्त्वसिंद्ध नाऽपोटुं विधिरपि क्षमः ॥ ६९ ॥ 
ओर परिपूर्णपरानन्दाभिलापा युदिकी स्वाभाविक गति है। अतः 
एसे ततत्वकी सिद्धिको ब्रह्मा भी निवारण नही कर सकते ॥ ६९ ॥ 
श्रनादृत्य भति मोख्यदि बुद्ध चेमे तमस्विनः । 
भ्रापेदिरे निरात्मत्वभतुमानेकचक्षुपः ।॥ ७० ॥ 
इन नास्तिकोने भूर्ख॑ताके कारण भ्रुतिका अनादर तो कियाही, 
दुद्धिका भी अनादर किया । केवल तर्कपर ये निरात्मवादी वन गये ॥७०॥ 
अचिन्तयानन्तशक्तित्वात्‌ क्व च मेऽस्त्यच्यस्यितिः। 
त्वया शकत्यम्युपगमात्‌ ववासदार्तावितिष्ठते ॥ ७१ ॥ 
जो पहले दोप कहा कि "सत्‌" रूपी कारण सर्वत्र है, सभी कार्यं स्वव 
दगा, वेह ठीक नदी । अचिन्त्य शक्ति भी हम मानते है । मतः अव्यवस्या 
मही है । नास्तिक दाक्तिसत्ता मानते ह तो असद्राद नही रहेगा ॥ ७१॥ 
शक्तिशक्तिमतोनव पयगस्तित्वमिषच्यते । 
न लोके च॑यतच्छवत्योर्जोीवितं गण्यते पृथङ्‌ ॥१ ७२ । 
शक्ति ओौर राक्तिमानकौ पृथक सत्ता नही, अत्तः दैतापत्ति भी नदौ । 
कोके भै चैत्र कौर च्सक्ती सक्ति दो नडी चित्रे ऋते ५ ४२९४ 
अतक्र्यश्वयें 
तत्त्वं तत्‌ ीदुगिति चेत्‌ युति गुष्मुषाच्छ्णु ! 
न॒हि तकण यिज्ञातुं यततस्वाभ्तकगोचरम्‌ १ ७३ ११ 
पृच्छामि ` स्थोपनिधदनित्याह पुदपं भूततिः। 
उतक्येश्वर्यर्पेष्तः क्ुतकं मा छया युया ॥ ७४।४ 
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अचिन्त्याः खलु ये मावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 
यदि वा योजयेरस्ताहि तकं भतिमतं नय 41 ७५ ॥ 
यत्तेनानुमितोऽप्ययैः कुशलेरनुमात्रुमिः + 
अभियुक्ततरेरन्पैरग्यथैदानुमीयते ॥ ७६1१ 
ततोऽनवसरत्वेन दुःस्यस्तकषप महेश्वरे 1 
कुतकंस्त्याज्य एवातो मा स्म॒ गुदधतधीर्नरः॥ ७७ ५ 
स्वयं मूढा हतधियो मोहयन्त्यपरानपि 1 
परात्मघाततितस्तेऽतिषापिनः स्वात्मघातिनः ॥ ७८ ॥ 


वह्‌ पतु तत्त्व कंसा है यह्‌ जानना होतो गुखमृखसे श्रूति सुनो, 
तकंसे जाननेका यनन करो) वह्‌ पुरुप ओपनिपद हैएेसी श्वृति है । 
अचिन्त्य भावोपर तकंको जोडना नदी, जोडना ही हौ तो श्ुत्तिमत तकं 
जोड़ो ! क्योकि तकंका प्रतितं भी अवश्य होगा । अतः परमेइ्वरमे 
अवकाश न होनेसे जो कुतकं टिक ही नही सकता उतने त्यागना ही उचित 
है।येकरुतकीं स्वय मूढ होकर आत्मधात करते दही है, दूसरोको मोहने 
डालकर परात्मघाती भी दोतते है, फलतः केवल पापरजीवन होते 
है 11 ७२-७८ 1 


अतवर्येशवर्येमतुलं सन्तं चानन्तशक्तिकम्‌ 1 
पुमांसम्पौपिषवदं शिवं बन्दे परात्परम्‌ | ७९१५ 
जिसका देड्चये तक्को अविपय रै ) क्योकि बेह्‌ अतुल-उपमान 
दृष्टान्तरदहितत ह ¦ तथापि साद्रप है, जनन्त शक्तिमपरत्र है, उस उपपितुमात्र 
वेद्य परात्परे पुष शिवकी हम वन्दना करते हैँ ।॥ ७९॥ 
दति श्रीकारिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती 1 
महिम्नःस्तोजविवृतो पञ्चमस्पन्दसंप्रहुः \॥ ५॥ 


४. + 
ॐ 
पष्ठः इलोकः 
ईहाचवान्तराक्षेषान्मूलाक्षेपो विवक्षितः। 
नास्तोशो यदि वास्त्येप ईहादिः क इतीर्यते 11 १॥ 
क ूरवरखोकमें किमीहः इत्यादिसे ईहा आदि जो अवान्तर तत््वका 
आक्षेप है उससे मूल ईर्वरका ही आक्षेप विवक्षित है । पूर्वपक्षीका 
आशय है-रईश्वर नही है, यदि हैतो उसकी क्या ईहा, क्याचेप्टाक्या 
शरीर इत्यादि कटो ॥ १॥ 
तत॒ चावान्तराकषेषः सुसमाधान इत्यतः । 
मुलाक्षेपं निराचष्टे सत्तकेणाधुना स्फुटम्‌ । २॥ 
अवान्तरा्टोपोका समाधान सरक है ( हम दिखा भी वृके ह) अतः 
कतकेचिपरीत सत्तकंसे सूलाक्षेपनिराकरण भव करते है ॥ २॥ 
अपि चास्तिकमेव स्वं मन्यभाना श्रपोतरे। 
यदन्ययान्यया प्रोच॒स्तानप्युद्धरते मुनिः ॥ ३१ 
अरः भी वात है । जो अपनेको आस्तिक कहराते हवे भी ईदवरके 
बारेभे तरह्‌-तर्हकी वातं करते हैँ । जैसे हमने चतुर्थं इटोककी व्यास्यामे 
दरसाया । कुछ वाते मौमासकादिकी विलक्षण हँ । उन सवका महर्पि 
कात्यायन उद्धारक जारे दहै ३॥ 
अजन्मानो खोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
भधिष्ठातारं ए भवविधिरनादृत्य भवति । 
सनीक्षो वा करर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे 11 ६॥ 
मया सावयव लोक भी अजन्मा हो सकते हैँ ? जगवुकी उत्सत्तिका 
स्िलसिदा अधिष्टाताकी अयेका कथि विनादही क्या चल सक्ता? 
इस भुवनमण्डलङे उत्पादनमे वरते गच्िरिक्त शी कोद तैयार हो 
सक्ता ह क्या ? जिन वातोको देकर है देवदेव { आपके विषयमे ये मन्दवुदि 


तरह-तरदके सराय करते रहते हँ ॥ ६ ॥ 
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अजन्मानो 


हस्ता्यास्तन्वबयदाः स्कन्धशापादयस्तरोः । 

भिरि सिन्ध्वादयः पृथ्व्या घटादोनां सृदादयः॥४॥ 

अणवो इश्यकार्याणां तर्संयोगात्तदुःडवः । 

सध्रप्तयोस्तु या भाप्तिः संयोग" स तु रोतिनः॥ ५॥ 

उत्पत्तिष्वंसशालित्व संयोगदिरवेक््यते 1 

रानादित्वमतस्तेषा शक्यमुखेक्षितुः धैः ॥ ६ ॥ 

संयोगे सति जन्मैयां फार्याणां नान्यया त्या । 

अजन्मानः कयं तस्माल्लोकाः सावयवा इमे 1७ ॥ 

दाथ पाव आदि रारीरके अवयव है, डी पत्ते आदि वृक्षके 

अवयव है वैते गिरिसागरादि पृथिवौके अवयव रँ, धटाविके मृदादि मवयव 
है। च्यणकप्मन्त सभौ दुस्यकायेक्रि मणु अवयव है ! इन भवयवोके 
सयोगरो दन कार्योकौ उत्पत्ति होती दै । सयोग भी उदयन्न होता है] पूर्वमे 
जो अप्राप्त रहकर वादमे प्राप्त होते हैँ उनकी वह प्राप्तिहौी समोगहै। 
ओौर सयोगादिकी उत्पत्ति ओर विना प्रत्यक्ष दै । अतएवे ये सयोगादि 
नादि है देसी शका नही की जा सकती । इन अवयवोका सयोग होनेपर 
दी इन शरीर, वृक्ष, पृथिवी आदिका अस्तित्व होता है) तव सावयवये 
लोक जन्मा कसे हो सकते ह ? ॥ ४-७ 1 

ननुं वृक्षे स्यिते तस्मिन्‌ शषापत्रादणो नवाः 1 

उत्पयन्ते कयं र्तहि जरन्दुत्पयता कलः ॥ ८) 

जाते मर्ये ततस्तस्य केशश्मशरुस्तनादयः । 

जायन्ते न तु तैजतिर्जायते पुनरेव सः९॥ 

ध्यज्यन्ते यदि कथाया नोत्पदयन्न इतीर्यते । 

व्थज्यन्ता नित्यलोकानां कुतो नावयवा अमो ॥ १० ॥ 

वृक्त तैयार हआ उसके वाद भी शाला, पन आदि नये वेदा होते ह । 

उन आाखापत्रादिसे योडं ही पूर्वेभव वृक्ष उष्पन्न हुमा ? मनुष्य वेदा हो 
गया उसके चाद भी कै, डाढो, स्तन जादि षैदाहोतेहै। तो क्षा इनके 
उत्पन्न होनेषर जवयवोते दुवा वही मनुष्य उष्पन्न होता है ? यदि कटो 
दि डली, पत्ता, डाढी, स्तन जादि वादमे केवलप्रक्ट होने तोवततेदही 


लोकोके भौ अवयव वादमे भ्रकट हो 1 उन जवयबोक्े लोकोको उत्पत्ति 
क्यो मानतेना ? 1 ८-१०॥ 


शयोक 1] स्पन्दवातिकसदितम्‌ ६३ 


सत्यं, न्यायमते कार्यं सर्वनोत्पद्यते नवम्‌ । 
सर्वं सांख्यमते कायं व्यज्यते हि घटाद्यपि ॥ ११॥ 
घटादेव्यंज्जकः कि वा जन्मदात्रा यथानयम्‌ । 
अवेक्षितः कुंलालादिस्तावन्मा 7मिहक्ष्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 
उक्त पूर्वपक्षपर हमारा कहना यह है किं न्यायमत गौर सास्यमत 
दो पृथक है । न्यायमतमे नवीन शाखापतादिसे वृक्षादि भी नवीन उत्सत्त 
माना ही गया है भौर साख्यमतमे सभी कायं कारणमे अभिव्यक्त होते है । 
घटादि भी मृत्तिकामे अभिव्यक्त होता है । चाहे उत्पत्ति मानरो चाहे 
अभिव्यक्ति, घटस्थलमे तदर्थं कुलालादि अपेक्षित है ही ( इसी प्रकार लोकोके 
जन्म या अभिव्यक्तिमे कर्ताकी अपेक्षा हही) इतना ही यहा विवक्षित 
है ॥ ११.१२ ॥ 
तथां जगज्जन्म कथप्रचिष्ठातारमन्तरा 1 
अप्राप्तप्रापकेणात्र भाव्यं कैनापि तद्विदा । १३॥ 
सावयव लोक सजन्मा सिद्ध हुए । वह्‌ जगज्जन्म अधिष्ठाता अर्यात्‌ 
कतकि विना कंसे हो ? अप्राप्त अवयवोका प्रापक जोडनेवाला उसका 
ज्ञाता जरूर कोई होना चादिये ॥ १३॥ 
मदन्ते बालके भोक्तुमशक्तं मोदकादिकम्‌ । 
फोऽतनोज्जननीस्तन्यमनत्युष्णमशीतलम्‌ 1 १४ 
तष्टिदा एेसा पूर्वछोकमे कहा । ज्ञाता भी सामान्य ज्ञाता नही किन्तु 
ओचित्यज्ञाता । शिु दन्तरहित है । ल्ड्ड्‌ यादि नही चवा सकता 1 
उसे दूध ही उपयुक्त है । इस वातको समञ्चकर मात्ाके स्तनोमे मुंह जले भी 
नही, दोसे पेटमे वायु भरे भी नही वैसा न अधिक भरम न अधिकण्ण्डा 
दूध वनाकर भरनेवाखा वह कौन है ॥ १४॥ 
न भरम्या नेव वोजे च रद्खो नैव दलादिपु।॥ 
रद्धकारोऽभ्यगात्कोऽपं प्रसुन येन रज््जितम्‌ # १५ ॥ 
मिटटी सामान्य है, वीजमे भी कोई रग नही । शालापवादिमे भौ 
सास कुछ नही । तव इन पृष्पोपर रग चढानेवाला यह्‌ रगरेन कौन है 
वताभो {1 १५॥ 
हिमदेशेऽतिशेव्येन मा च्ियेरच्तिमे त्विति, 
फेन वा घमम॑रोनाणि कृतानि पशुपक्षिणाम्‌ ॥। १६ ॥ 
हिमाल्यमे जाकर देखो । वहि षदयुपक्षियोके गरम ऊन जसे रोम 
द्ोते है 1 इसलिये कि ये ठण्डीमे न मरे 1 यह्‌ कृपालु कर्ता कोन ? ॥ १६॥1 
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मीमांसक, सांख्य एवं वैष्णवादिका यहाँ क्रमेण विचार है । प्रथम 
पादम मौमांसक, दवितीय पादम सांख्य तया तृतीय पादमं वेष्णवादिकी 
यहां भालोचनः है ॥ २८-२९ 1 


अजन्सानो० ति 
प्रलयं नैव मन्धन्ते जरन्मीमांस्काः किल । 
अनादितिद्धाः एष्न्पाच्याः कतुं; कि स्याल्मयोजनम्‌ 11 ३० १ 
ल च वृ्लादयोऽष्यकोत्यत्तिका इति सरंप्रतम्‌ 1 
तत्र वोजं तत्र वृक्षः प्रदाहानादिता यत्तः।॥ ३१॥} 


अनादिनियमादेव बोजवक्षपरम्परा 1 

संपद्यते ततो नेवाऽ्यक्षितोऽस्ति नियामकः ॥ ३२ ॥ 

पित्ता तत्पितुरत्पन्न. स्वपितुः सोऽपि जायते । 

ब्राह्यणक्तन्नियादीनां तथाऽनादिः परम्परा \॥ ३३॥। 

ईश्यराञ्जायमानत्वे न॒ जातिनियमो भयेत्‌ 1 

वोजाबु्पात्तनियममद्धो नेव च युज्यते ३४१ 

प्रथमं जीर्ण मीमासकोका मत सुनिमे। वे प्रख्य नही मानते ।॥ 

उनके मतम पृथिवी जलादि सभी अनादिकालसिद्ध ह 1 मतः इन सबको 
बनानेवाके वर को मागनेका कया प्रमोजन ? यचपि वृक्षलतादि उतन्न 
होते द य प्रव्यक्च है 1 किन्तु वीजसे वृक्ष दोगा । वह्‌ वीज वृक्षसे। इस प्रकार 
चीजवुक््रवाहं अनादि दै\ अनादि नियम है किं अमुक वौजसे अमुक वृक्ष 
इत्यादि ! अनादि दोनेसे दी नियम वनानेवटेकी आवदयकता नही दै । 
पिता उसके पितासे, वह. पित्तामह अपने पितात्ते उस्पन्न हुजा । मत्तएव 
बराह्यण क्षत्रिमादि जाततिभेदपरम्पया रदी । यदि ई्दवरमसे सव पैदा हए तो 
कौन ब्राह्मण फोन क्तनिय ? इसका नियामक कौन होमा 1 भयम जन्म 
दर्वस्से, वादे वीजसे यहे वीजोत्पत्तिनियमका भग है । वह्‌ उचित 
नही दै 11 ३०-३४ 1 

मुखतो जापानस्य ब्राह्मणत्वं _ पदोष्यते 

चाह्वादेः क्षधियादित्यं नाच्यत्ये तद्विलोकपते 1! ३५. ॥ 

तस्माद्वि्रसुतो विप्रः क्षत्रियः क्ष्निमोःवः । 

भानसाचुद्टूवोक्तेश्च प्रणस्त्यर्था तया धूतिः ५२३६ ॥ 

यजेत॒ विप्र इत्यादिरप्रमाणं भुतिमयेत्‌! 

जातिमद्ध भ्रलयतः प्रसयस्तेन नेष्यते ॥ ३७ 1 


शोक. ] स्पन्दवतिकसहितम्‌ ६७ 


यह्‌ नियम कहे कि ब्रह्माके मुखे जो पैदा हमा वह ब्राह्मण, वाहू 

आदिसे क्षत्ियादि । तौ ठीक नही ! क्योकि आजकल ब्रह्माके मुससे को 
पैदा नदी होता । बत. ब्रा्धणपुन ब्राह्मण, क्षव्रियपुत्र क्षत्रिय, यही नियम 
मान्य होगा ! दूसरी बात-पुराणादिमे वरिष्ठादिको मानसपत्र माना । 
बरह्याका शरीर द्विधा होगया तो मनु गौर शतरूपा हौ गये। उनकी 
ब्राह्मणता क्षत्रियत्ता असिद्ध हुई 1 उस गोम या परम्परामे जो जनमेवे 
किंस जातिके होगे ? जत ॒मुखसे सृष्टि आदि कथन प्रशसार्यं है । यदि 
ज्राह्मणादि जातिभेद नही मानेगे तो “श्राह्यणो यजेत" इत्यादि शति 
अप्रमाण होगी । प्रल्यहो त्तो जातिभग होगा । अतं प्रख्यक्रो ही अमान्य 
करना उचित हे ॥। ३५-३७॥ 

नन्वीश्वरत्समुतपत्तावपि कर्मवशादिह्‌ । 

जातिभेदो भवेन्मर््यपशुपक््यादिमेदवत्‌ ।॥ ३८ ॥ 

तदसषत्तदस्िद्धत्वष्‌ सद्धश्चेलियमस्य सु! 

प्रलयस्यैव भद्धोऽस्तु योऽन्तगंडुसूपेयते !। ३९ ॥। 


यदि ईवरवादी यह कदे कि ईश्वरे भके सभी पैदा हो । किन्तु पूर्व- 
कल्पीय कर्मवकात्‌ कोई ब्राह्मण, कोई क्षतनियादि होगा) जैसे ईैर्वरसेरवदा होने 
पर भी मनुष्य, प्य, पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जाति कर्मवात्‌ हई । तो यह्‌ 
कथन सगत है 1 केव कर्मसे जातिभेद भसिद्ध है । जन्मभेदसे ही जाति- 
भेद होता है 1 जन्मभेदसे जातिभेद इस प्रत्यक्षनियमको तोडनेकी मपेक्षा 
इस अप्रत्यक्ष निरर्थक प्रर्यका ही भग क्यो नही करते ॥ ३८-२९ ॥ 
ननु वेदेषु निर्दिष्टा देवा हरिहरादयः। 
सत्यं तदुदेवतात्वेन न त्वौशत्वेनं चोदिताः ॥ ४०॥ 
द्रव्यत्यागसमुद्देश्या उद्िश्ध यदि देवताः} 
थागादि क्रियते चेत्‌ तत्कमं स्यात्‌ फलदा वः ॥ ४१॥ 
पुरवपक्ष :-वेदोमे शिव, विष्णु आदि सवका निर्देरा आया है। 
“भविष्णवे दिपिविष्टिय द्वादञ्चकपाल निवपति" इत्यादि वाक्य सर्धवाद 
नही है । उत्तर --टीक है, किन्तु शिव, विष्णु दिवौ देवतताके स्पे 
वताया है । इदवरके रूपमे नही । जिसको उदेश्यकर दरव्यत्याग (होम) क्या 
` जाता दै चह्‌ देवता है । उसके उदेश्य यागादि करये तो कर्मं सफर 
होगा । इसमे जगत्सूष्टिकतकि रूपमे ईद्वरप्रतिपादन कहा दै ? ॥४०-४१॥ 
अव्रोच्यते सावयवा; सजन्मानो मवन्त्यमुम्‌ १ 
निपमं हस्ति नियमपक्लपाती कथं स्वयम्‌ ५ ८२॥) 


६४ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ पष्ठः 


अधिष्ठातारं 
र्लीर्मही खा रवि सोऽपि सत्यं वम्ध्रम्यते परि । 
चटणाणवो धनाणृश्च को न्वयं यन्नचालकः \॥ १७ ॥ 
चमा पृथ्वीकी चारों ओर श्रमण कर रहा दै । पृथ्वौ सू्ेकी चारौ 
मर श्रमण कर रही है । मूर्यं सत्यलोककी परिक्रमा कर रहा दहै । ऋणाणु 
नाणु की परिक्रमा कर रहे हँ । जाखिर इस प्रकार यन्त्र चलातेवाला यह 
कौन दै? ॥ १७॥ 
चुभृक्षोरत्ननिर्मात पिपासो्जलवर्पणः । 
दिना्नक्तं दिनमिति को व्यवस्थापको न्वयम्‌ ॥१ १८ ११ 
भूखेके लिये अन्ननिर्माण ओौरप्यासे कै लिये जल वर्षण करने- 
वाला कौन? दिनके वाद रात फिर दित एसी व्यवस्था करनेवाला 
कोनहै?॥१८11 
भुक्तमन्नं रसं रक्तमिति रीत्या सनु नयन्‌ । 
पछोऽयं वैज्ञानिकः फोक्षानन््ादीन्‌ रचयन्‌ प्रभुः ।1 १९ । 
खाये अन्नको र्रक्तादि करमसे शरीर पर्॑न्त वनानेवाला यह्‌ कौन 
है? कौन यह वै्ञानिक है जिसने पेटमे अन्वादि निर्माणकर अघ्नको अहं 
वना डाला? 11 १९॥ 
षि यत्रि वहुनोक्तंन जगदेतच्चराचरम्‌ । 
भ्रत्यण्वत्यद्‌मृतं तद्धि सुविज्ञेन दिना कयम्‌ १1 २०॥ 
सुस्यथत्थितपचारं नियमायदधविप्हम्‌ 
खनन्तमदृमुते विष्वमचिष्ठाधा विना क्यम्‌ ।। २१॥४ 
हम अधिक क्या के यह्‌ चराचर जगतभें अणु-जणुमे भादचर्थंही 
आदचर्य दै । यह्‌ किसी सुवि्ञके चिना कसे पैदा हो ? व्यवस्थित कायेत्पत्ति 
एवं सदार चल र्हा है 1 समी उपने-अपने नियमो मावद्धदईै । रसे 
मनन्त असस्य यदुभुत विव अधिष्टततिाके चिना फंसे हो ?॥ २०-२१॥ 
लनीञ्यो चा० 
न॒ कतरिऽष्मराचाः स्युरसमर्या अतीव येष 
जपत्कटंतपा शवयाः फेन पल्पपितुः हि ते।1२२॥ 
षया पमे जयतवग नि्मतिः हमारे तुम्हारे जसा कोई हौगाजो 
स्यन्त अमय है? एक सामान्य धरमी अकेले वनाना लिरफै व्यि 
सेमव नरी उने जगत्फर्ताके सपमे फन मोच रयतादै 1२२१ 





शोकः ] स्पन्दव्रात्तिकसहितम्‌ ९५ 


नैक्ूतानां प्रयत्नोऽस्ति मितितानां न दृस्यते। 
तस्मादपर एवासौ स्तः सर्वशक्तिमान्‌ । २३॥॥ 
हम ठोगोमे अके जगत्को वनानेका प्रयत्न कोद कर नही सकता । 
सव मिलकर बनावे यह तो देखनेमे नही अता । अगि-पीठे जनममे-मरे 
वाले मिखकर कँसे वनायेगे ? अतः दसराही कोई सवन सर्वेगक्तिमाद्‌ 
जगत्कर्ता है ।। २३1 
मवादश्यामनिस्तयति भयात्तपति भास्करः । 
भयादिद्धश्ध वायुश्च मरद्युर्घादति पश्चमः॥ २४॥ 
उसी सर्वज्ञ परमात्माके नियन्तणसे जगतुका नियमित सवार हौ 
रहा दै) उसीकफे नियन्वणपते अगनितप रहीहै, यं प्रकारित हो रहा है. 
इन्र ( मेघ ) तथा वागु स्वकायं कर रहे हँ । पाचवी यहु मूल्य यथासमय 
उपस्थित होती दै ॥। २४॥ 
अमरवर 


ते तस्य मररणं येन जन्मदोऽन्िष्यतां परः। 
अमराणां यरो नपिक्षिफी ह्यमरता यतः ॥ २५॥ 
उस प्रमात्माका भी जन्मदाता कोई है वया ? गृही । मयोकि वह्‌ 
मरता नही, अमर है । आपेक्षिक कलपपर्यन्त स्थापित्वस्प अमरता भी 
वही, किन्तु नित्य शप्त भमरता है । अतएव अमरवर ह ॥ २५ ॥ 
मन्दास्त्वां० 
मन्दाः बुमन्दमतणो भन्दमाग्या उपदूत्राः! 
संशेरते नगदधेतौ शिवि हि पत्तनोन्मुसाः॥ २६॥ 
मन्द अर्थात्‌ जौ मन्दमति या मन्दभाग्य हो लयवा मादा ससार. 
रोगरम्णहो वे ही जगदकर्तां रमेददर शिवके दिपयमे खव करते ह 
जिनका पततत निकट है ॥ २६॥ 
व्यारथात एवं स्ानान्यविधया स्तोक एव तु ! 
विेयेण चयं कचिद्‌ विचारं वर्तपामहै २७१ 
हमने यह्‌ स्छोककी सामान्य न्मात्या कौ ॥ अव ुद वितेप व्रिचार 
भ्रस्तुत करते है 1} २७ 7 
मीमिक्ाध्य साप्य वैष्णयाद्य एथष्ठ ष 
क्रमेणा विचर्विन्ते व्रिविषा नेददारानः॥ २८१ 
मीमासदास्तु भरयमे दितीये सांद्यवादिनः। 
वप्पराया्तृतीये च पादेऽय भुयिवारिताः।। २९॥ 


६६ श्री शिवमहिम्न. स्तो्नम्‌ { षष्ठः 


मीमासक, साख्य एव रवष्णवादिका यहा क्रमेण विचार है । प्रथम 
पादमे मोमाघ्रक, द्वितीय पादपे सास्य तथा तृतीय पादम वैप्णवादिकी 
यटा आलोचना ईह 1 २८-२९ ॥1 


अजन्माने० 
प्रलय नेव मन्यन्ते जरन्मीमासकाः किल \ 
नादितिद्धाः पृण्न्यादाः कतुं ; कि स्यालरयोननम्‌ ! ३० 
न च वृक्लादयोऽष्यक्षोत्पत्तिका इति साप्रतम्‌ 1 
तन बीजं तत्र वृक्षः प्रबाहानादिता यत ॥ ३११ 


अनादिनिषमादेव योजवृक्षपरम्परा 1 
सपद्यत ततो नैवभ्पेक्षितेऽप्ति नियामकः ५ ३२१ 


पिता तत्िवुर्त्पन्न स्वपितु. सोऽपि जायते 1 

ब्राह्मणक्षच्रियादीनेा त्तयाऽनादि- परस्परा ॥ ३३ ॥ 

ईश्वराज्जायमानत्दे न॒ नातिनियमो भवेत्‌ । 

बीजाद्ुत्पत्तिनियममद्धो नैव च युज्यते \॥ ३४11 

प्रथम जीर्णं मीमासकोका मत सुनिये! वे भरलय नही मानते । 

उनके मतमे पृथिवौ जलादि सभी अनादिकालसिद्ध है! अत इन सवको 
वनानेवाले ईश्वर को माननेका क्या प्रसोजन ? यद्यपि वृक्षकतादि उत्यन्न 
द्ोते है यह्‌ परतयकष है1 किन्तु वीजे वृक्ष होगा वह्‌ बीज वृक्षसे । इस प्रकार 
वीजवृक्षप्रवाह अनादि दै! जनाद नियम है कि समुक वनसे अमुक वृक्ष 
इत्यादि । अनादि होनेसे दौ नियम चननेवाेकी ञआवद्यकता नही र । 
पिता उसके पितासे, वह पितामह अपने पितासे उत्पन्न हुआ 1 अतएव 
ब्राह्मण क्षमियादि जातिभेदपरम्पया रही 1 यदि ईदवरसे सव षैदा हुए तो 
कौन व्राह्मण कौन क्षचिय ? इस्तका नियामक कौन होगा? प्रथम जन्म 
शदवरसे, वादमे वीजस्रे यह वीजोत्यत्तिनियमका मग है! वह उचित 
नही दै 11 ३०-३४ ॥ 

भुखतो जायमानस्य द्वाहाणत्वं _ यदीष्यते } 

बह्धम्दे क्षगरिपादित्व नादयत्वे तद्विलोकयते \ २५११ 

तस्मादविप्रसुतो विप्रः क्षत्रियः क्षत्रियोटूवः! 

भानतायुद्धूवोक्तेश्च अ्रशस्त्यर्या तथा श्चुतिः 1३६१ 

यजेत॒ विप्र इत्यादिरप्रमाण शुत्तिभवेत्‌। 

जात्निमद्धे प्रलयतः भ्रलयस्तेन नेष्यते) ३७ 11 


श्युपक ] स्पन्दवात्तिकसहितम्‌ ६७ 


यह नियम कहे कि ब्रह्याके मुखसे जौ पैदा हुमा वह ब्राह्मण, वाहू 
आदिसे क्षतियादि । तौ ठक नही । क्योकि आजकल ब्रह्याके मुखसे कोई 
चदा नही होता । मत॒ दराह्यणयुत्र ब्रह्मण, क्षत्रियपुन क्षत्रिय, यही नियम 
मान्य होगा । दुसरी वत-पुराणादिमे वचिष्ठादिको मानसपुत्र माना 1 
ब्रह्माका शारीर द्विधा होगया तो मनु ओौर शतरूपा हो गये । उनकी 
ब्राह्मणता क्षत्रियता असिद्ध हई । उस सोमे या परम्परामे जो जनभेवे 
किस जातिके होगे ? अत मुखसे सृष्टि आदि कयन प्ररासार्थं है । यदि 
ब्राह्मणादि जातिभेद नही मानेगे तो शश्राह्यणौ यजेत” इत्यादि श्रुति 
अ्रमाण होगी } रज्य हो तौ जातिभग होगा } अत॒ म्रख्यक्ो ही अमान्य 
करना उचित है 11 ३५-३७॥ 
नन्वौश्वरात्समृत्पत्ताकपि कर्मवशादिहे । 
जातिभेदो भवेन्म्यपशुपक्ष्यादिभेदवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सदसत्तदिद्धत्वाद्‌ मद्खवचेन्नियमस्य तु। 
प्रलयस्यव भदङ्खोऽस्तु योऽन्तर्डुरुपेयते ॥ ३९ !1 
यदि ईशवरवादी यह कटे किं ईरवरसे भले सभी पैदा हो । विन्तुपूवे- 
कल्पीय वर्मवशात्‌ कोई ब्राह्मण, कोईक्षत्रियादि होगा) जैसे ईदवरसे पैदा होने 
पर भी मनुप्म, पशु, पक्षी मादि भिन्न-भिन्न जाति कर्मबशात्‌ हई । तो यह्‌ 
कथन भसगत है । केवर करम॑से जातिभेद असिद्ध है । जन्मभेदसे ही जाति- 
भेदं होता है 1 जन्मभेदत्ते जातिभेद इस प्रत्यक्षनियमको त्ोडनेकी अपेक्षा 
इख अप्रत्यक्ष निरर्थक प्रलयका ही भग क्यो नही करते ।॥ २८.३९ ॥ 
नतु वेदेषु निर्दिष्टा दैवा हरिहरादषः। 
सत्य तद्देवतात्वेन न त्वीशत्वेन चोदिताः 1 ४० ॥ 
द्रव्यत्यागसमृद्देश्या उष्िश्थ यदि देवता 1 
यागादि क्रियते चेत्‌ तरकमं स्यात्‌ फलदान वः ॥ ४१॥ 
पूर्वपक्ष -मेदोमे चिव, विष्णु आदि सवका निर्दे आया है। 
"विष्णवे दिपिविष्टाय इादद्ाकपाक निर्व॑पति" इत्यादि वाक्य अर्थवाद 
नही है । उत्तर --लेक है, किन्तु दिव, विष्णु आदिको देवतकि रूपमे 
वताया ह । द्वके रूपमे नही । जिसको उदेकष्यकर द्रव्यत्याग (होम) किया 
जाता है वह्‌ देवता है \ उसके उद्यसे यागादि करेगे तो कमं सफर 
होगा । इसमे जगतसृष्टिकतकि रूपमे ईददवरप्रतिपादन कहा ह ? ॥४०-४१। 
अत्रोच्यते सावयया सजन्मानो मवन्त्थमुम्‌ । 
नियमं हसि नियमपल्लपातौ कय स्वयम्‌ + ४२॥ 
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मीमांसकोके प्रति उत्तर यहदहै किप इतने भारी नियमपक्षाती 
हतो सावयव सरजन्मा होता है इस नियमको क्यों तोड़ने सगे ? 1! ४२॥ 
नियमं सापदं चेत्दमप्यन्युषगच्छसि 1 
प्रलयं शाष्त्रसंप्रोदतं त्यवतुमुत्सहुसे कुतः 1 ४३॥ 
ब्राह्यणा ब्राह्मणोत्पत्तिः दुत एव नियम्यताम्‌ ६ 
सीजादेद त्स्स्पक्तिः कुतोऽयं नियमोऽपि ते 1} ४८४ ॥ 
प्रथमा ष्टिरौशात्‌ स्यात्‌ ष्टात्पृष्टिस्ततःपरम्‌ + 
सजातोयात्‌ सजातोपा दितीयादौ निधम्यते ॥ ४५ ॥ 
दधि स्याहृचिुृक्तोरात्तच्च दण्यन्तराहूपि 1 
लाद्यं दधि कथं जातं किमनादीप्यते दधि ४६१ 
सावयव सजन्मा दोता रै इस नियमका अपवाद यदि आप मानते 
हतो गास्नोक्त प्रल्यका भौ खण्डन क्यो करते हैँ ? ब्राह्यणसे ही ब्राह्यणकीः 
उत्पत्ति, बीजस वुक्ोत्पत्ति इत्यादि नियमोका भी' अपवाद हो सकता है । 
प्रथम सृष्टि विना किसी नियम ईर्वरसे हुई ! आगे सजातीयते सजातीयकी 
सृष्टिका नियम चला । एसा माननेमें क्या गापत्ति ? । द्धम दही जामन 
डालते है तो दही वनेगा परेतु आतंचन दही उससे धूं आतंचन दही 
सहित दधसे वना । इस नियमको यदि बाप मानते तो दहीकोभी 
अनादि प्रदा मानना पड़ेगा ( किन्तु एसा नही होता ! प्रथम दही उपाया- 
न्तरमरे वन जाता है ) फिर ददहीक्ते ददी यह्‌ नियम चता है ) | ४२-४६ ॥ 
युहदारण्यकोक्लं र दं घात्मानमपातयत्‌ । 
तत्त; पतिश्च पत्तौ च मरत्यहेत्‌ बभूवतुः १ ४७॥ 
वडवेकेतरोऽश्वोऽमूदितिरीत्या महेश्वरः ॥ 
एक एवामवन्नान्ा वितनेवि भ्रलयात्‌ कुत; \। ४८ ॥ 
जेच्यापयत्‌ स्र सर्गादो वेदान्‌ प्रह्षणमीश्वरः 1 
ततस्तदर्यमपि ते न नयं पुज्यते सखे! ४८९॥ 
यो ब्रह्ाणं व्ययात्‌ पुं तसम वेदो प्राहिणोत्‌ 1 
इत्येवं शुततिरप्याहु कुतो मीः प्रलयात्तवं 11 ५०} 
स॒ एव सकलं बीजमकरोन्दूगवान रिवः ¦ 
तस्मिन्‌ परिसमाप्तिः स्यान्िमानामरेपतः 11 ५१ 
वृहदारण्यकवचन दै कि उस परमात्माने अपनेको देधां किया। 
उससे पठिपत्नी हुए । उपने फिर मनुप्यजाति इई । इधर एकः घौड़, दूसरा 
घोड़ा हया 1 उससे यद्वजाति हं 1 इसरोनि एक ही परमात्मा नाना हृए। 
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तव प्रलये क्या भय? उसी परमात्मत्ति सगदिमे ब्रह्माको वेदोपदेद 
दिया । अत वेदाध्ययनपरम्परानाद्चभयसे भी प्रलयको च मानना वकार 
है| "यौ ब्रह्माण विदधाति पूर्व" दस श्ुत्िमे उक्त अथं स्पष्ट भी है । उसी 
परमेदवरने सभी वृक्षादि वनाये कहो या सभी वीज बनाये कहौ । जैसा 
भी हो समस्त नियम परमेदवरमे समाप्त है ॥ ४७-५१ ॥ 
भधिष्ठतार कि० 
साख्या: भ्रत्यवतिष्ठन्ते प्रलय मन्महे वयम्‌ 1 
भ्रकृतिर्जगतः कर्मी सर्वेबोनात्मिका हि सा ५२॥। 
विश्व॒ सूनति मोगा्थेमपवगर्यिमाहरेत्‌ १ 
भोगापव्गंदा संपा मृष्टिस्थित्यन्तकारिणी 1! ५३॥ 
प्रज्ञानारसंसरेरभीवो जञप्ाच्चेव विमुच्यते । 
ईश्बरस्यात्र फिचिच्च नै कारयंमवेक्षयते ॥ ५४ ॥। 
प्रथम पादस मीमासकमतापाकरण हुमा । वहां साख्य खडे हो गये । 
वे कहने ठमे गुणौकी साम्यावस्यारूप प्रर्यको हुम मानते हँ । जगतुका 
प्राुभवि भी मानते है । किन्तु प्रकृति ही जगतुको वनायेगी ( ईदवर नही ) 1 
प्रहेति सवजगतवीजरूपिणी है । जीवोके भोगके चयि बह्‌ विदवसर्जेन करती 
है । अपवग ( मोक्ष ) जव दैना है तो सृष्टि कार्य॑से उपरत होती है । यही 
प्रकृति भोग तया भपवरं देनेवारी है । यदी प्रकृत्ति जमत्‌ सृष्टिस्वितिर्य- 
कारिणी भी है। भन्नानसे जीव ससारमे पडता है, ज्ञानसे मुक्त होता है । 
इस प्रक्रियामे ईश्व रका कोई काम देखनेमे नही माता दै ॥ ५२-५४।१ 
भनोच्यते कथं सृष्टिरधिष्ठातारमन्तरा ॥ 
न चित्रं र्गते क्वापि प्रकृति" कुर्ते स्वयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सास्यमतका उत्तर दिया “अधिष्ठातार कि” इत्यादि मूलमे 1 
अधिष्ठाताकर विना सृष्टि कंसे हो ? किसी कागजपर कोई चित्र स्वय प्रकृति 
वना डालती हो पेमा देखनेभे नही राया } जापकैः मतकेः अनुसार तो 
स्वभावत. रग इधर उधर उडकर आते गौर कागरजपर राम, कृप्ण, देवदत्त, 
ग्तवा बिम कम गत्ता # ५५ ५ 
भ्रागृष्याख्यातदिशा सधं सव्ययस्यं चराचरम्‌ 1 
किमक्ञा प्रतिः करु्यदावश्यक्यधियं चिना ॥ 4६११ 
हम पटे व्यास्या कर चुके ह कि जहा वालक दा हुमा वहां स्तन्य 
स॑थार है, दिमाख्यमे ्ठीदै तो वहाकिं पद्यु यदिषे लम्येघने वालर्है। 
षस भावदयकताकै ज्ञानके विना अज्ञ प्रहृति ईस भ्रकार व्यवस्यिन ससाश्वो 
कते बना सक्ती? ॥५६॥ 
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यथायोग्यविधित्नः सन्‌ व्यवस्थितिकरः प्रमुः। `. 

कर्तां पो नाम भवति सोऽधिष्ठाता निगद्यते 1! ५७ 11 

एतत्सव यदि भचान्‌ प्रकृतौ मन्यते तदा} 

इश्वरं चेतनं ब्रूपे प्रफूति नामभेदतः॥ ५८ ॥ 

नाशब्दमीक्षतेः लष्टव्येवमाह्‌ स्म॒ सूत्रकृत्‌ । 

भगवत्पादभष्ये च तत्तात्पर्यं र्फुटीकृतम्‌ 11 ५९ 1 

पराक्रान्तं बुधैरत्र वहेति विरम्यते । 

अधिष्ठाता ततः सिद्धो जगतोऽस्य महेश्वरः \। ६० ॥ 

अधिष्ठाता उसी कर्ताको कहते हैँ जो बावर्यकताको समन्षता हो, 

व्यवस्या करता हो ओर समर्यं हो । ये सारी वातं यदि परकृतिम आप मानते 
है तो चेतन ईखवरका नामान्तरमात्र प्रकृति होगा । “ईईक्षतेन सिन्द“ इस 
सूत्रम गौर उसके भगवत्पादीय भाष्यमे ये सभी वातं स्पष्ट कीगयीरहैा 
विद्वानोने इसपर पर्याप्तं विचार भी किया है! अतः हम विस्तार नहीं 
करते। इस जगतका अधिष्ठाता महेश्वरे है इतनी वात तो स्द्धिहोदही 


जाती है !॥ ५७-६० 1 
अनीशो वा कुर्याद्‌° 


प्रत्यवास्यिधतान्ये चाप्यास्तिकत्वेन कोतिताः ! 
सेवदैष्णवशाक्ताद्ाः परस्परविरोधिनः 1! ६१४ 
पुरग्णान्तरमग्राह्यं नेष्यं शास्त्रान्तरं तथा । 
न॒ चिष्णुशिवयोरेक्यं कयंचिद्‌ गुणतनेदतः ।\ ६२ ॥1 
एवं परिच्छिन्नविदोऽपरिच्छिन्नेशद्भुरगाः } 
श्रनीशमेव जगतः कर्तारं जणदुर्लात्‌ 1 ६२ 11 
इौव, वैष्णव, शाक्त आदि जौ आस्तिक कहलानेवाके है. कदते है कि 
( स्वपुरणसे ) अन्य पुराणोक्रो पढ़ना नही चाहिये 1 ास्व्ान्तर देखना 
नही चाहिये । शिव मोर विष्णु कभी भी एकं नही हौ सक्ते 1 वे परस्पर 
वियेधी वाते करते हैँ । परिच्छिन्रदर्शी वे अपरच्छित्त ईदवरसे दुर रटते हँ । 
मनीरवरको ही वरपू्वेक जगत्कर्ती मानते है 1 ६१-६३ ॥ 
नन्वीरत्वं कथं तेषां भमेदमात्नेण हीयते । 
उच्यते भेदिनः भ्राहानी्व्वं श्जमेव यत्‌ ।+ ९४८ ?1 
शद्ध होगी- दिव, विष्णुः मादिके भेदमावसे ईदवरत्वकी हानि क्यो 
होगी ? ईषवरत्वमें पयोजक साम्यं है, न कि भेदाभाव ! रमाधानदै नि 
ष्ास्मर स्वयं कट्ता है कि ईदवर भेदवाखा नटी है ॥ ६४1! 
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यन्न पयति नैवान्यन्न चैवान्यच्छृणोति हि । 
स्र भूमा सत्यंमल्पं यदित्येवं शुतिरत्रवीत्‌ ६५) 
जह अन्यको नही देखते, अन्यको नही सुनते वही भमा परमेश्वर 
है, जो परिच्छिन्नं है वह्‌ म्य-मरणशीर दै ठेसा शरुतिवचन है ।॥ ६५ ॥ 
येऽप्यन्यदेदता मक्ता इत्येवं मेदंदरिनः। 
उपक्रम्याब्रवीन्‌ कृष्णो गीतायामञ्ुं नं भ्रति ।} ६६॥ 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते १ 
इत्यादिकं ततोऽनीशा विष्ण्वाद्या मेदयोमिनः \। ६७ ॥ 
गीतामे भी “येप्यन्यदेवता भक्ता इस प्रकार भेददशियोका उप- 
क्रमकर भगवानने कहा दै वे मृक्षे ठीक तरहसे नही जानते अत. वे 
पतित होते है । इससे भेददर्शानके वियय विष्णु मादि अनीध्वर हैँ यह सिद्ध 
होता है 1 ६६-९७ ॥ 
ईशस्तु शिवमद्रंतं शान्तमित्यागमोदितः। 
देवानेव भजन्त्येते वैष्णवाद्या न संशयः ॥ ६८ ॥ 
ईदवर तो “शान्तं रिवमद्वैत दस शरतिमे कथित दरैतभेदवजित रिव 
ही दहै। वैष्णवादि तो “देवानु देवयजः” इस मीतोक्त देवताओंका ही भजने 
करते है, ईदवरका नही ॥ ६८ ॥ 
परिच्छिन्नस्य म्यत्वा्दत्पादपिता चु कः। 
परिच्छिन्न एवासावनवस्यान्ययथा भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
परिच्छिन्नको श्रुतिने मत्यं वताया । भृत्युगरस्तको उत्पन्न करनेवाला 
कोई दूसरा मृत्युग्रस्त हो तो अनवस्था होगी । अत अपरिच्छिनही 
ईश्वर है । ६९॥ 
नन्वीशं व्यापक च्रूमो चिष्ण्यादिमिति चेत्तदा ! 
नासौ गोलोकवकुण्ठदेशभेदनिरुद्धमूः ।१ ७० ॥ 
व्यापकस्य न चाकारः कल्पितादन्य इध्यते ॥ 
शिवादिश्च तयैवेति भेदवार्तां गता तव ॥ ७१ ॥ 
हम विष्णू आदिको व्यापक मानते ह, परिच्छिन्न नही, एसा दिवे 
कटुते हँ ततव इन्हे गोलोकवासी, वैकूण्ठवासी एसे देशविशोपस्थित नही 
कृट्ना चाहिये । व्यापक माकादाका कोई बाकर या ह्यय पांव नही होता 1 
वैसे व्यापक ईइवरका भी वास्तविक याकार नही होगा । कल्पिते साकार 
होगा । तव दिव दुर्गा आदि भी व्यापकर्है, आकार कल्पित है तो दिव 
विष्णुका भेद कहा रहा ? 11 ७०-७१॥ 


७ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ पष्ठः 


व्यापकानामनेकेषां विष्ण्वादीनां प्रफस्यना । 
सर्वशार्नविण्दत्वान्मूढानासेव शोभते ॥ ७२) 
सर्वमूतेषु गुटोभ्यमेको देव इति भूतेः! 
सानात्वकृत्पना व्यर्या नानाष्नरास्तु फल्पिताः \\ ७३ ॥ 
यदि कहं किः व्यापक ही सनेक देव दिवविष्णु मादि है तो यदं सवं 
शास्नविरुद्ध मूढकल्पनामान है । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” टेसी शति 
है । नानाकार स्वेच्छया कल्पित है ॥ ७२-७३ ॥ 
श्रखण्डमपरिच्छि्न सेदनयपिर्वाजितम्‌ । 
चैतन्यम: स्षं॑शिवो विश्वं जनपतीश्वरः ॥ ७४॥४ 
साराश यही रै कि भखण्ड परिच्छिन्न त्रिविध भेदवर्जित चैतन्य 
ही श्ण रहै, बही दिव है, वही ईश्वर विश्वका स्रष्टा है ॥ ७४॥। ॥ 
इमान्‌ सावयवांल्लोकान्‌ जनयन्तं छृपानिधिम्‌ । ' " 
श्रधिष्ठातारमौशानं नमामस्ते सुनिश्चिताः ७५ ¶ 
इन समस्त सावयव रोकोको उत्पन्न करनेवाके अधिष्ठाता दयामय 
षदा भगवानको निर्वितमति होकर हम प्रणाम करते दै 1॥ ७५ ॥ 
हृति श्वौ का्िकानन्दपोषिनः इतिनः कृत्तौ ! ~ 
महिम्नः स्तोगविवृतौ स्पन्दः धण्ठोऽ्यमुज्ज्वलः 1 ७६ ॥ 


~~~ 


ॐ 
सप्तमः इक्तोकः 
नु न्पसितिक वतु र नु, सषमन्यम्पसकष्यपः ५ 
वैष्णवाय पतनमृच्छन्ति शुभकारिणः ॥ १॥ 
पर्वश्ोकमे द्वितीय व्यारयाके मनुसार मीमास्रक, सास्य एव वैप्ण- 

वादि सभौ मन्दमत्तिदी सिदध हृए तो नास्तिकोके समानवे भी पतनको प्राप्त 
होते हं क्या ? यहु वातत नदौ जेचती । क्योकिये सभी शुभकारी माने 
जातेरह।1१1। 

अत्रोच्यते न॒हि क्वापि वेदमार्गावलम्विनः 1 

ऋच्धन्ति पतनं किचिदपि व्यत्यस्तचुदधयः।॥ २१ 


शोकः | स्पन्दवात्िकसरहितम्‌ ७३ 


उक्त यद्धुाका समाधान यह है कि कु कुछ मति विश्रम होनेपरभी 
वेदमार्गावम्बी कही पत्तित नही होते ॥ २ ॥ 
वेदमा्गाविलम्वित्वाच्छुदतत्वाः क्रमेण ते । 
विन्नाय परमं तत्वं विमुच्यन्ते विलम्बतः)। ३॥ 
वेदमार्गविछृम्बी होनेसे धीरे धीरे वे भी शुद्धान्त करण वनेमे । 
फिर स्न ओर आचायेकृपाते परमतततवको भी जानेगे । भदे विकलम्बह 
केकिन अन्तमे मूक्त हो ही जायेभे 1३1} 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपु्वेकम्‌ 1 
इत्ुक्तस्वादीशयनि वेयर््यासंमवादपि ॥ ४ ॥ 
भगवानने ही वताया किं अन्यदेवताकी उपासना करनेवाला भी 
अविधिपूवेक मेरी ही पूजा करता दै । तवं परिच्छिन्न विष्णु आदि पूना 
भी विधिपूवेक ईशपूना ही हई । ईशप्ूजाका वैयथ्यं तो हो दही नही 
सकता ॥ ४॥ 
न दहि कल्याणङ्कतकश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति 1 
इति चोवतेः क्रमेगेषामम्युद्धारो नवेत्सताम्‌ ॥ ५ ।। 
“कल्याणकर्मकारीकी दुगंति नही होती” इस कवचनसे यदि वे सत्‌ 
गुरुप है तो मवश्यमेव क्रमश उनका उद्धार होगा ॥ ५॥ 
त्देतदृशंयन्नेव  पष्पदन्तो महानुनिः। 
अशेषशास्प्रतात्पर्यमपि सूचयतोश्वरे 1 ६ ॥ 
इस वातको दिखाते हुए महामुनि पुष्पदन्त समस्त शास््रोका तात्प 
भी ईश्वरमे सूचिते करते हैँ ॥ ६॥ 
त्रयो साव्यं योगः पञयुपतिमत वैष्णवमिति 
प्रभिन्ते धस्याने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां यैकित्पाहजुकरु दिलनानापयनुर्षा 
नृणासेको गम्यस्त्वमसि पयस्ामणंव इव 11७ ॥ 
मीमासा, साख्य, योय, पायुपत, वैष्णव इस प्रकार मिन्न-भिन्त 
प्रस्यए्नो ( दर्शनो } मेते कोई कता है यह मत ठीक है, दूसरा कट्ता है 
यह्‌ मत दितकारी है इस पकार रविव चिल्य होने सौधे टेढे नाना मार्गसे 
चलमैवाठे लोगोके चल्यि चाहे वहु इनमे कोई भौ टौ, एकही गन्तव्य 
स्थान आप ह, जैत रीधे टेढे चलनेवाले नदीनालोके चयि गन्तव्यस्यान 
ए्कषी समुद्रै ॥५४॥ 


छ श्री क्लिवमहिम्नः स्तोतम [ सप्तमः 


श्यी 


श्रयौति वेदच्रपयुक्ता मोमांम्राऽतश्च गम्यते । 
द्विविधा सा च मोमांसा क्मवह्या्थेमेदतः 1७11 


त्रयोका तीन वेद अर्थं है! उससे मीमांसा गम्यमान है मीमांसा 
दोहै 1 कर्ममीमांसा ओर व्रहामीमांसा।॥ ७॥ 
द्विधा च क्ममोमांसा सेश्वरा च निरीश्वरा 1 
उभयोरत्र मतयोः संग्रहो मुनिना छृतः।) € 1) 
कर्मेमोमासा भी सेश्वर तथा निरीश्वर भेदसे दो प्रकास्को है । दोनों 
मत्तोका यहां सग्रह दै ॥८11 
फलदानप्रतिभूवं ये वुद्ध्वा कर्मणीश्वरम्‌ ! 
कुर्वन्ति चैदिकं कमे सेश्वरास्ते प्रकीतितःाः 11 ९॥। 
ईशकारुण्यमासादयय  कदाचित्लब्धदेशिकाः \ 
तत्त्वं विज्ञाय गच्छन्ति शेवंते परमं पदम्‌ ॥ १० ॥ 
सेश्वर मीमांसक वे' है जो परमेश्वरको कर्मेफलदाता समन्नकर वैदिक 
कर्मं करते रै 1 कदाचित्‌ भगवत्कृपासे वे सदगुरु पाकर तत्वज्ञ वनते हँ गीर 
दौव परमपदको प्राप्त होते ई ९-१० ॥ 
यत्करोपौत्यादिवचसामष्टकादिस्मृतेरिव ॥ 
प्रामाण्यमुररीक्घत्य कणु: कर्मिणं तुये ११॥ 
ते शुद्धमानसपः सन्तः क्रमाज्जानमयप्यच। 
गच्छन्ति रशिवमद्धं्त पन्या तेपामृजुभवेत्‌ ॥ १२५॥ - 
अयमेव पतः पन्था वेदान्तेषु निरूपितः। 
यक्तैविविदिषन्तीति पेटुर्वाजसनेयिनः 1 १३॥ 
अष्टकादि स्मृतिके समान “यत्करोपि यदश्नासि आदि स्मृतिका 
प्रामाण्य स्वीकारकर जो कर्मोको भगवदपंण करते है उनका अन्त.करण 
शुद्ध होता है, क्रमेण जान भप्त होता है ओर अन्तम शव परम पदकोवे 
प्राप्त होत 1 यह ऋेजुमा्गं ही है । क्योकि वेदान्तमे यही मार्गं बताया 
है) “चिविदिपन्ति यज्ञेन दानेग" इत्यादि शति है ।) ११-१३॥॥ 
तस्मात्कुटिलमार्गस्याः सकामा एव कर्मिणः 1 
कादाचित्कगुरप्राप्त्या येषाुद्धारसंमवः ।} १४ ॥1 
इसल्ि सकाम कर्मी ही करि भरगिगामौ है । कदाचित्‌ सदगुर 
प्राप्ति से उनक्रा उद्धार हौ सकता है! जसे कि पहले दरसाया ॥ १४ ॥ 


श्चोकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ७५ 


निरीर्वरापि मीमांसा देवतास्तित्ववादिनी 1 

कि च सत्कर्मतात्पर्यान्निवैपा पतनोन्मुली ॥ १५१ 

करुसीदाय गतः कश्चित काशीं भागोरयौजलम्‌ 1 

दृष्ट्वा स्पुष्टूवा परं प्यं प्राप्नोत्येव तथात्र च ॥ १६ ॥। 

निरीश्वर मीमांसामे भी देवताका अस्तित्व माना दही गयाहै! 

मन्त्रात्मकं ही देवता इस पक्षमे आखिर सत्कमं करनेमे तात्पयं होनेसे वह 
पतनाभिमरुलतो नहीहीहै। जैसे कोई उधार दिये धनका व्याज लेनेके 
ल्िदही काशी गयाया। फिर भी उसने गगाका दन मौर स्प्हकर 
च्या । उसका पुण्य उसको मिलेगा ही । वसे स्वर्गाथं कर्म करते हुए भी 
वेदोच्चारण स्मरणादि पुण्य यहा भी होगा ही ॥ १५-१६ ॥ 

नन्दीश्वरं विधुवतः पापमेव भवेदतः । 

कयमुदढधारशङ्कापि विधातुं शवयते किल ॥ १७ ॥ 

सत्यं परं वेदपुण्यं महदेवाभ्युपेयते 1 

तस्मान्मीमांसकानामस्त्युद्ारसुपिरं स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 

दव राऽमा निनोऽप्येवाघीयोरन्‌ स्वगंकाम्यया । 

वेदानित्येव तात्य तत्म्वर्तेनकारिणाम्‌ 1 १९ \ 

पुव॑पक्ष :--ईदवरका जो खण्डन करते है उन महापापियोकी उद्धार- 

शका ही कटां हो सक्ती है ? उत्तरः-वेदाघ्ययनयुण्य भारी माना गया दै । 
अतः वह्‌ मौमासकोके उद्धारका सुधिर दहै) निरीश्वर मीमासा मत प्रवर्तक 
आचार्योका इतना ही अभिप्राय है कि ईदवरको न माननेवके भी कमसे 
कम स्वर्गेच्छापे वेद तो पटे ॥ १७-१९॥ 

नम्वनादौ हि संसारे धर्माधिमप्रवत्तितः। 

जन्ममूच्युसुखादीनां प्राप्तिः सकलसस्मता । २० ॥ 

वेदाधौतिकृतो घमः संसारस्यैव कारणम्‌ । 

श्रनधीतधति कंचिज्जीवात्मान न मन्महे) २१॥ 

सप्तान्नस्मे विस्पष्टं जगदुत्पत्तिकारणम्‌ । 

कर्मोपास्ती विनिर्ष्टिं ततश्चेतत्समर्यनम्‌ ॥ २२॥ 

कपुयथोनिगमनं स्वर्गन्ति कर्मिणामपि । 

श्रूयते तेन सामान्यं वेदाच्ययनमोयते।! २३५ 

संसारे वा तद्ृद्धारे न काचित्पल्ोपातिता! 

घ्रय्यास्ततः कथ तस्या एको गम्यो महेश्वरः 1 २४१४ 


७६ श्रौ शिवमहिम्न. स्तोत्रम्‌ [ सप्तमः 


पूरव॑पक् ---अनादि ससारये धमे एव अधर्मकी प्रवृत्तिसे ही जन्म, 
सुख, द्‌ खादिकी प्राप्ति होती है यह सर्वसम्मत है! तव वेदाघ्यपनपूरवेक 
जो धमे किया बह ससारका ही कारणं सिद्ध हुभा । केवर अधर्मेसे नरक- 
पतन भ्केहो पर यह्‌ भ्रतयक्षससार तो धर्माधर्मजन्य ही है! सतएव 
अनादिकाकपे स्वैथा वेदाध्ययने गून्य कोई जीवात्मा दी नहीदहैयही 
हम मानते है { क्योकरि नरक जानेके लिये भी मनुष्यजन्मकृत पाप चाह्वय । 
ओर मनुप्यजन्म पुण्यपाप उभयसे होगा 1 } वृहदारण्यकमे सप्तान्नसर्गेप्र- 
करणमे कमे ओर उपासनाको ही ससारकारण वताया भो है। कर्मसे स्वर्गे 
जानिवालोमे पतनोत्तर कपूययोनि ( सूकरद्वानादि योनि ) को प्राप्त 
हौनेवाठे भो वहत है, एेसा श्रृतिमे कडा है । यत एव वेदोकी ससारया 
ससारोद्धार दोनोमे सामान्यगति है । तव तयीका एक ही गम्य परमेश्वर 
दै यह बात कंसे ?॥ २०-२४॥ 
सत्य न कारफो वेदो ज्ापकरतुपगम्यते। 
धर्मादीन्‌ कुवेतः स्वाक्तान्‌ समृतौ स्वं न दोपयरक्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वोक्तानधमस्त्यजतो धर्माश्वाचरतः सतः । 
स्वपुण्येन शिवप्राप्तिरिति तस्य सदाशयः ॥ २६॥ 
उत्तर- वात सत्यै 1 किन्तु यह्‌ स्मरण रहै कि वेद कारफ नही, 
ज्ञापक द । वेदमे धमं ओर अधमं वताया। किसीने दोनोको किया ओर 
उसक्ते सप्तार पाया तो वेदका क्या अपराघ? वेदोका यही सदारय हैक 
अपनेमे दरसाये अधर्मेको छोडकर रोग धर्माचिरण करे । कमे सकाम होने 
पर भी वेदाध्ययनपुण्य पृथक्‌ है ही । उससे चिवप्राम्ति होगी ।। २५-२६ ॥ 
द्वितीया ब्रह्यमौमाता भगवद्व्यासदशिता ; 
त्ज्ुमा्ग. स॒ सप्रोक्तो वेदान्तार्थविचारणा ॥ २७ 
श्रवण सनन चेव निदिध्यासनमेव च 1 
विचासद्यानि दुवेद्गम्यते परमे पदम्‌ । २८1 
श्रयीपदके गथ दो मीमासाओौ गे द्वितीय ब्रह्म मीमासा है । भगवान 
येदन्यास्रजीमे उसे बनाया । वेदान्तार्थे विचाररूप वट्‌ मीमासा -षजुमागं है 
फेस विद्धान मानते र । श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन, जिनको विचार 
भो कहते है-करन वाने परमपद को प्राप्त होते है ।! २७ २८ ॥ 
श्रह्येव परम सत्य विक्ञानानन्दलक्षणम्‌ \ 
इर्य जडं परिच्छिन्न न जगत्‌ पारमर्णथकम्‌ 11 २९॥ 


शोकं ] स्पन्दवारतिकपसहितम्‌ ण्ट 


धटादिषु सती भृत्स्ना सद्‌ ब्रह्यं व जगत्यपि 1 
शिवि शान्त ॒तददरंतमिति वेदन्तडिण्डिम ॥ ३० ॥ 
ब्रह्य ही परम सत्य है, वह विज्ञान एव आनन्दरूप है । यह दुदयमान, 

परिच्छिन्न, जड जगत्‌ पारमायिक नही है । धटादिमे यथार्थत मष्क 
ही सत्ता है वैसे जगतूमे भी ब्रह्म की सत्ताही ह । वही शान्त अद्वैत शिव है 
एसा वेदान्त का उद्धोप है 11 २९-३०॥ 

न॒ जीबपरयो्नेद स्वतो हटौषाधिक्स्तु स । 

अनुपाधि पर ब्रह्य जीवेशौ मायया एतां ॥ ३१॥ 

मायाव्यष्टिस्रमष्टिन्या स्यातां प्रेभ्वरो हितौ । 

सु्ष्मव्यष्टिसमस्टिम्या तेजस ॒सूनमेव च॥३२॥ 

स्थूलव्यष्टिसमष्टिम्या  विश्ववेश्वानरौ मतो । 

मायामिष्यात्वत पायं स्थूल्ुकमादिक तथा ९ २३५ 

तद्बाधे अगतो वाधादेकमेवावशिष्यते 1 

तत्रवालिलवेदान्ततात्पयं नानृते बवचित्‌ ।। ८ 

तच्वमस्यादिभिर्ववियेभषि त्यागधुर सरम्‌ । 

भूत्वा मत्वा निदिध्यात्य पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


जीवात्मा ओर पर्मातमाका ओौपाधिकर भेद है वास्तविक नही । 
निरूपाधि चित्‌ ब्रह्य है । माया से जीव भौर ईदवर हुए । मायाकरौ व्यष्टिसि 
प्राज्न मौर समष्टिसे ईश्वर हुए ! सुम जगत्‌की व्यष्से तेजस समष्ट्सि 
हिरण्यगभं हुए 1 स्थल जगतुकी व्यष्टिते विद्व ओर समष्टिसे विराट्‌ हुए । 
मायाफे ही सूक्ष्म नौर स्यू कार्य है । याया मिथ्या हौनसेवे भी मिथ्या 
है 1 मायाकै बाधत जगत्का वाध हुञा तो एक अद्वितीय ही सवदिष्ट 
रदैगा 1 उसीमे समस्त वेदातोका तात्पर्यं है मिथ्या जगदुमे नही । 
तत्वमसि आदि याप्यस भागत्यागकर श्रवणमनननिदिष्यासन करनेपर 
परबरह्मरपेण स्थितिरूप रिवम्राग्ति टोती है ॥ २१-२५॥ 
निगुंणोपासना या तु वेदान्तेषु निरपिता। 
इ्णएपि प्रणीपदायं म्यां कुरटिलापि स्रा) ३६) 
सानापदमत परोक्त मध्यमार्गर्त्सया। 
पुप्पदन्तेन मुनिना = तारताम्यादनेकथा । ३७ ॥ 
निगुंणोपासना मी जयीपदका अर्थे है । उपनिपदौम उसका प्रति 
पादन हे। बह जु मी नही वहु कुटि भी नही 1 मध्यमा है । उसे 
सग्रहं ही मुलर्छोकमे नानापद है। थोडा सोघा ज्यादा कुटि, योदा 


७८ श्री दिवमरिम्न. स्तोधम्‌ [ सप्तमः 


कुटि ज्यादा सीधा दप प्रकार मध्यमार्गमें तारतम्य है। अतः मध्यन 
कहकर नाना कहा 1 ३६-३७॥ 
जगन्मिण्यास्वयोधेन विनैव परमं शिनम्‌] 
ष्यायतस्निपुरीमावा निग णोपास्तना मता ॥ ३८ ॥ 
संप्रचाध्य जगत्सवं ध्यातष्याने विहाय च। 
ध्यायतोष्रेतमातं तु निदिष्यासनमिष्यते ॥ ३९। 
निर्शुणोपारना भौर निदिध्यासनमे फरक यह है किं उपासनामे जगत्‌- 
वाध नही होता, त्रिपुटीभाव रहता है । निदिध्यासन जगतूवाधपूर्वक होता 
₹ै, ध्याता जौर ध्यानके विना ध्येयमात्रविपयक होता है ॥ ३८-३९ ॥ 
संवादिश्यमवद्‌ ब्रहोपास्त्या काल विलम्यतः । 
विज्ञाय तरवं परयः प्राप्नोति प्रमं शिवम्‌ । ४० ॥ 
विचारे स्वपनीयेव भ्रतिवम्धात्‌ महापतिः । 
साक्तादेवजुं मागेण प्राप्नोत्ति परमं शिवम्‌ ॥ ४१।। 
उपासना सवादिश्नमके समान है, श्नमसे प्रमापर पहुंचकर कालति- 
छम्बसे उपासक पर्मशिवको प्राप्त होगा । विचारमे तो प्रतिबन्धोको 
इटाते हए साक्षात्‌ -जुमासे परमशिवको प्राप्त होगा ॥ ४०-४१ ॥ 
सांख्यं 
अथ सांद्यं द्विषा तञ्च सेदवरं च तिरोर्वरम्‌ । 
श्रौम्भगवतादयुक्तं सेश्वरं कापिल मतम्‌ \ ४२ ॥ 
निरीश्वर पुन्यं क्ताऽव्यक्तप्र्ञविवेकतः । 
प्रकृह्ा क्रियते मोक्ष ईइत्यासुरिसुलोदितम्‌ ।। ४२ ॥ 
अवे साख्यमत सुनिये । साख्यमत भी मीमासाके समान सेदवर तथा 
निरीश्वर दो श्रकारका है । श्रीमद्धमागतमे देवहुतिको कपिलने जौ तत्वो- 
पदेदा किया वह सेक्वर साख्य मत है । कपिर भगवानङ्के शिष्य असुरि 
नामके मुनि हए 1 उन्दोने निरीदवर साख्य प्रवर्तित किया । उनका कहना 
है फि व्यक्त, अव्यक्त प्रकृति ओर प्रज्ञ पुरुषका विवेकं ज्ञान कराकर प्रकृति 
द्धी मोक्ष दिखा देती दै ८२-४२ ॥ 
श्रकृतिर्षास्वविकृतिसतदव्यक्तमितोरितम्‌ ॥ 
महदाद्यास्तु श्रृतिविषत्युमयरूपिरः \। ४४॥) 
महत्तस्वमहंकारस्तन्माचाः पज्च सप्तते। 
योडश स्युविफृतयो न ताः भ्रकृतेयो मताः ॥ ४५॥ 


श्मोकः ] स्यन्दवातिकसहितम्‌ ७९ 


एकादशेन्धियाणां स्यादहंकारात्समुद्धूवः 
धोचत्वगक्षिरपनाघ्राणाः ज्ञानेन्धियाण्यमो ध 
वाकूपाणिपादपाष्रूपस्याः स्युः कर्मेन्दिपाण्यमी ॥ ४६ ॥ 
मनश्चंकादशे प्रोक्तमय तन्मात्रसंमवम्‌ 1 
पृथ्व्यप्तेजोमरुदृव्योमसंज्ञ कं सतपञ्चकम्‌ ॥। ४७ ॥ 
एतत्पोडशसंखपाकं प्रागुक्त सप्तकं तया । 
व्यक्तमित्युच्यते शास्त्रे पच्चविशस्तु पुरुः ॥ ४८ ॥ 
नां स्यास्मकृतिर्नो वा विङृतिष्चोतनः पुमान्‌ । 
असद्धोऽप्यविवेकेन वद्धः संसारवन्धने ।1 ४९॥ 
विकृति प्रति चैव दिविच्यासौ निजं यथा । 
जानात्यद्धः तरेव भक्तो भवति सुने: ॥ ५० ॥ 
सांस्यशास्त्रपराम्यास्वैराग्याम्यामयं सु 1 
स्वरूपस्य चिवेकाच्च तत्त्वं पश्यन्‌ विमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
व्यक्त-अन्यक्त प्रज्ञका विवेक उन्दीकी गणना आदिरूप साख्य विचारसे 
होगा । प्रथम तत्त्व प्रकृति है, बह मूल है अर्यात्‌ विकारस्प नही है, 
वही मव्यक्त दै । वादमे सात श्रङृतिविङृति उभयषूप टँ । मह॒त्तत्व, 
सहकार, शव्द-स्पर्श-र्प-रस-गन्ध तन्मात्रा ये सात ह । इसके वादमे होने 
वाके सोलह केवल विकृति दँ ! किसीकी प्रकृति नही । अहकारसे उत्पन्न 
ग्यारह्‌ इन्द्रिया मौर पचतन्माव्रासे उत्यन्न प्र्वमहामूत ये सोल है । 
श्रो, त्वचा, नेव, रसना, घ्राण, ये पाच जानेन्दिय, वाक्‌, पराणि, षाद, 
पायु, उपस्यये पाच कर्मेन्दिय भौर ग्यारहवा मने मिलानेपर एकाददा 
इन्द्रिय होते हं । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाड ये पाच भूतदै।ये 
सोलह विरति मौर पूर्वोक्त सात शरटृविविकृति एसे तेरईस व्यक्त दार्ये 
है । ज्ञ पुर्प प्रुतिविकृति दोनो नदी । वह्‌ वेतन असग है । भवियेकते 
ससारवधनमे बध गया है । विकृति (व्यक्त ) ओर प्रहृति { अव्यक्त ) से 
पृथक कर अपने को नव वह गसग देखता है तमी मुक्त होता है। एतदयं 
साख्यतत्वका परम अभ्यासं मौर वैराग्य दीनो चाहिये । तव स्वरूपविवेकमे 
त्वददान कर मुक्त होगा ।। ४४.५१ ॥+ 
सनु सेश्वरसांर्यानां भ्रमुमवितददोरिता । 
हकादण्यतस्तेवां श्िवप्राप्तिश्च पूवंयत्‌ ॥ ५२॥ 
निरोश्दराणां नैवेशछृपासंमावना नयेत्‌ 
नतेवां चेदपुष्यं च तेषां गम्यः कयं शिवः। ५३॥ 


८० श्री दिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ सप्तमः 


सत्थं वैराग्यमात्मानुचिन्तनं चेतति यवृद्यम्‌ । 

पुण्यमेव परं तेन तेषानीशफ़ुपा भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

क्षणिक सफलं विश्वं व्ययतमेतन्निरोक्ष्य ते । 

लमन्ते घनदारादिवैराग्यं सांस्यकोविदाः ॥ ५५ ॥ 

असद्धप्रकलं शुदमा्मानं चिन्तयन्ति यत्‌ 

भोवटूस्वेन धिपरयेस्य परमात्मानमेव तत्‌ ॥ ५६॥ 

क च तेऽप्यास्तिफत्वेन निजाम्नायानधौीयते 1 

वेदयुष्येन राहित्यमतस्तेचं न॒ युज्यते । ५७ ॥) 

भसद्ध चेतनात्मा च परम्मत्मसमोपग-। 

ततः कुटिलपद्धत्या तेषां गम्यो महै्वरः 1 ५८ ॥ 

पूर्वपक्ष -सेदवर सास्योका सेदवर मौमासकके समान ईङवरछृपसि 

किवपाप्ति हो सकती है । किन्तु निरीर्वर सास्योको रिवप्राम्ति कंसे? 
निरीश्वर मोमासक तो वेदमीमासासे वेदपुण्य प्राप्त करेगा। निन्तु 
निरीक्वर साख्य तौ प्रकृतिपुरूपमीमासा करता रहता है । उसको वेदपुण्य 
भी कहासे होगा ? उत्तर --यह्‌ कथन यथार्थं है 1 परतु साप्योमे वैराग्य 
सीर अत्मचिन्तनयेदो पुण्य हही, उससे भो ईङ्वरकृपा हो जायेगी 1 
व्यक्त जगतूको क्षणिक देखते-देखते धनदारादिसि वैराग्य होता है) भौर 
असग अकल शुद्ध आत्माका जो चिन्तन है वह भौ आखिर परमात्मचिन्तन 
ही है। केव भोक्तृत्व की उन्हे भ्रान्ति है। फिर साख्य भी तौ आस्तिक 
दै अर्थाद्‌ वेदप्रामाण्य मानते है) अत अपनी श्ाखाका अध्ययन जारी 
रखेंगे, तो वेदपुण्यं होगा नही ेसा कंसे कह सकते ह ? यह्‌ असग चेतन 
आत्मा परमात्मा के नजदीक पहुंच भी जायेगा अत कुटिलमाग॑से उनको 
भौ दिवे प्राप्य है 1 ५२-५८ ॥ 


-- योग :- 
योगः पातञ्जलः सोऽयं सेशसाख्य्तम स्मृत । 
वते गाद्यसस्पुवापुख्यविशेव वदतीश्वरम्‌ ॥ ५९ ॥ 


ईश्वरभ्रणिचानेन लब्वपुण्यः समाहितः! 
तस्व दुतमभिज्ञाय योगो याति शिव परम्‌ ॥ ६० 
यमस्त्मेव नियम आसन भ्राणस्यमः। 
भरत्याटारो चारण च ध्यानं च सस्तमाधिकम्‌ ॥ ६१ 1४ 
सष्यवद्खान्यनुष्ठाय समाधि निविकल्पकम्‌ । 
धरनिश्य वास्ननययुक्तः प्रायः शुद्धमवेक्षते । ६२ \। 


शोकः ] स्पन्दवातिकस्नहितम्‌ द 


धर्ममेधसमाधिस्यः स्फुर्देदान्तवाक्यतः। 
तिक्ताय तस्व भुच्येत श्छजुभ्रायपयस्त्वयम्‌ ।} ६३ ॥ 
+ महषि पतञ्जलि भक्त योय प्रायः सेरवर सास्य मतके बरावर ही 
है । क्लेशकर्मविपाकगयोसे असंस्यृष्ट पुर्यविदेषको ही थोगने ईस्वर 
वताया है । ईर प्रणिधानसे पुण्य सम्पादन कर समाधिस्थ होता हुमा योगी 
ततत्वको शीघ्र जानकर प्ररशिवको प्राप्त होता द । यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, घ्यान ओौर सविकल्पक समाधिख्पी माठ 
योगाद्खोका अनुव्डानकर योगौ निविकत्पक समाधिमे प्रवेश करता है 1 
किंचित वासनायुक्त होनेसे वहां प्रयः शुद्ध महेश्वरको ही देखता है । 
धरमभेष सम्राधि लगनेपरं उसके महापुण्यसे उसको वेदान्तवावयोकौ स्फुरणा' 
हो जाती है ( स्वतः या गुते ) । उससे परमतत्त्वदरशग कर वह्‌ मुक्त होता 
है। यह मार्ग प्रायः ऋनु है) प्रायः इसल्यि कृते है कि जगत्सत्यत्न 
श १४ उसके वाघ 1 दै। अतएव नि्िकल्पक 
समाधिः च पर वह्‌ प्रायः 
क्योकि नन है ॥ ५९-६३॥ ब ठ ४1 
पद्युपतिमतं 
भतं पाशुपतं साम॒ पदायस्तित्र खल्विमे । 
कायं च कारणं योगो विधिदुःलान्त एव च ॥ ६४॥ 
जडजीवौ मवेत्कर्यिः कारणं तु महेश्वरः । 
जीवस्येश्वरसंपोगो योगो सवत्यादपो दिधिः ६५ ॥ 
अलानाऽ्धमेशक्तीनीं नाशो दुःखान्त हरितः । 
तवा पशूत्वहानिश्च शिबाद्र तस्यितिस्तया 11 ६६ ॥ 
पृशुपत्तिमतमे कायं, कारण, योग, विधि भौर दुःखान्त ये प्च पदार्थं 
ह । जड जगत्‌ मौर जीव कायं हु। कारण दिव है । जीवेदवरसंयोग ही योग 
द 1 भक्तिआदि विधि है। अनान्‌, अघम भोर मासक्ति इनका नादा दुःतान्त 
है । त्तव पुत्वहानि भौर शिवार्टेत होता है ॥ ६४.९६ ॥ 
पराशवन्तो हि पशवः पाशः पन्वविधो भवेत्‌ 
सलं खम च माया च रोघत्क्िः सचिन्दुफा 11 ६० ॥ 
पुकः पादचवद्ध अयं है । मल, कर्म, माया, रोधदाक्ति गौरविनदु ये 
पच पाच दै॥ ६७ ॥ ति 
मल्सम्यदरणं भक्त शमं धर्मादिचक्षणम्‌ ४ 
शर्त: कलादिषन्माया इं त्वन्ते शियगे मते ॥ ६८ 11 


६ 


५ 


८२ श्री दियमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ सप्तमः 


रोधशक्तिस्तिरोधानं विन्दुवियेश्वरादिकः। 
ऊर्वम पातमयतो विन्न्तः पाश ईरितः॥ ६९ ॥ 
उनमें ज्ञान राक्ति मौर क्रिया रक्तिका यावरण ही मठहे, धर्म 

अधम॑भेदो कमं है । का आदि की कर्मी शक्ति माया ह। अन्तिम दो 
शि्गत ` है । तिरोधान रोधराक्ति ह । पिद्ेष्वर आदि विन्दु! वे ऊपर 
मये हृए है । म्तएव पतनभय होन से पाशख्प है ।। ६८-६९ 11 

पाता पशनां कर्मादिफलदाता सहैश्वरः 

स्वतन्धः परमानन्दचितिः पशुपतिः स्मृतः 11 ७०1] 


पश्चुभओका ( जीवक ) रक्षक पति कमेफठदाता स्वतन्त्र परमानन्द 

परैतन्यशूप महेश्वर टौ पशुपति दै 11७०॥ 

विदां क्रियां च योगं च चर्यां चेति चतुष्टयम्‌ । 

माधितान्‌ पाति जीवान्‌ स ततः पशुपतिर्मतः ॥ ७१ ॥ 

विधा मन्तरादिविज्ञानं शिवताक्षात्छृतिस्तथा 1 

साद्धपूजादिकविधिः क्रिया विदाप्रयोनिका ॥ ७२ ॥ 

श्राणायाभादयो योगाः क्ियात्िचिभ्रपोजकाः । 

चर्या यिपिनिषेधानुवृत्तिः पूर्वत्रयोपछृत्‌ ॥ ७३ ॥ 

एतैश्च साधनयु क्तो मिथ्याज्ञानादिक फए़पात्‌ । 

तीर्त्वा पाशांश्च संछिद्य शिवत्वं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ 

विद्या, क्रिया, योग जौर चर्या इन चारों को अपनाने वाके जीवपद्यु 

क्रो रक्षा करने से पशुपति हे । इनमे मंत्रादिज्ञान ओर दिवसाक्षात्कार 
दोनो विद्या ह । विद्याका देतु स्राद्धपूजाविधि क्रियाहं. उत्त क्रियाकी 
सिद्धिम दहेतु प्राणायामादि योग है) विद्या, क्रिया, योग इन तीनोकी 
उपकारिणी विधिनिपेधानुवतिता ( विहितकरण मौर निपिदधत्याग } चर्या 
ह 1 इत सानो यूक्त पूरुष मिय्याज्ञानादिको क्रमेण पारकर, पार्शोको भी 
छेदकर शिवभावको प्राप्त होता है 11 ७१-७४ ॥ 

मददशंनयुक्तत्वादिदं पाशुपतं मतम्‌ । 

ल॒ मोक्षसाधनं साल्नादजु्नघा स्पतिस्ततः ।! ७५ ॥ 

नात्यन्तकुटिलयप्यन्ते श्िवेकयप्रतिपादनात्‌ । 

लतो निगु णवि्ेव मध्यमार्गात्मकं मवेत्‌ ॥॥ ७६ ॥ 

रिवदीक्षां गृहीत्वा च प््ाक्षेरपरायणः } 

शि्कारप्यनाप्नोतीत्येतद्ं रेष्यमत्र चु ॥ ७७॥ 


श्योकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ८९ 


दीयते क्षानसःटावः श्रीयते पशुमविना। 
दानक्षपणसंयोगादीक्षेति " विनिगद्यते ॥ ७८ 11 
इस पाशुपतमतमें भी भेददर्शन्‌ रहता है अतः यह साक्षात्‌ मौक्षसाधन 
नहीं है । भत्तएव ्छजुमार्म नही है । ओर अत्यन्त कुटिल भी नही है । बयोकति 
अन्तम शिवैक्यका प्रतिपादन किया है । अतः निर्मुणोपासनाके समान मध्यम 
मार्गे है । निर्मुणोपासनासे इसमे विदेपता यह है कि शिवदीक्षा लेकर पश्वा- 
क्षर जप करते रहने से शिवक्कपा प्राप्त होती है । "दी" माने ज्ञात दिया 
जाना । ओर क्षा" माने पडुभावका क्षयकरना इन दोनोके योगसे दीक्षा 
शब्द बना है ॥ ७५-७८ ॥ 
वैष्णवम्‌ 

सगवद्विप्णुभक्तानां मतं ध्णवमुच्यते । 

तच्च नानाविधं सोके नानासिद्धान्तहैतुतः 1} ७९ ॥ 

विरिष्टादरेतिनः केचिद्‌ दैताद्रेतपराः परे। 

शुदधाेतपराश्चन्ये तयान्ये दवेतवादिनः॥ ८० ॥ 


, भगवान विष्णुके भक्तोका मत वैष्णव कहकाता है । सिद्ान्त- 
भेदसे वह्‌ नानाविध है । कोई विदिष्टाद्रैत मानता दै, कोई दैतादैत । 
कोई शुद्ध्टेत मानता है मौर कोड हैत ही मानता है ॥ ७९-८० ॥ 

शिवचविद्धं चिणः प्रायः सांप्रतं वैप्णवा मृवि। 
नैवोद्धारः कथमपि तेषां संमाविता ववचित्‌ ॥ ८१ ॥ 
तयापि शिवभक्तो हिं महाविष्णुः छपानिधिः। 
समुदन्त प्रयतते स्वानभीष्टानपौदशान्‌ ॥ ८२ ॥ 
बहुनन्मोत्तरं तेऽपि मगवद्विष्णुयलतः । 
शिवद्रेपं परित्यज्य गच्छेयु. परमं पदम्‌ ॥ ८३ # 
आजकल मअध्विकतर वैष्णव दिवद्रेपौ होते ै। उनका कंसेभी 
उद्धार संभावनीय नही है । तथापि उनके उपास्य मदान्‌ विष्णु स्वयं 
दिवभक्तरहै भौर दयालु भी है) वे अपने अनभीप्ट भी एते शिवदरेयि्योको 
गेपादुकान्यायतते मपनाकर उद्धार करनेका प्रयत्न करते हँ भगवान 
विष्णुके अथाह्‌ प्रयत्नके परिणाम दनारो जन्मौके चाद वे कयंचित वरिवद्रेष 
छोडकर परमपद शायद प्राप्त कर के ठेसी संभावनासे भी इनकार नही 
जा सकता ॥ ८१-८३ 1 ५ “ 


८४ श्री दिवमहिम्नः स्तोधमू [ सप्तमः 


अच्धिवद्वेधिणो ये तु वैष्णवः भुषौजुपः1 
स्त्वशुद्िष्नेणेते शिवं परममप्वुथुः 11 ८४॥ 


जो शिवदेपी नदी ई रेते कु समन्लदार वैष्णव ह 1 वे यन्तः 
करण शुद्धि फ़मन्े अन्तमे परमरिवपद प्राप्त करते है ॥ ८४1 =" 
संकषेपाद्शंधामोऽत्र यत्कंचिद्ठ च्णवं मतम्‌ । 
चोधायनादिभिः प्रोक्तं मगवन्युक्तिसिद्धये ॥ ८५ 
दासुदेवः परे' ब्रह्य कल्याणगुणसंयुतः 1 
भवनानामुषादानं कर्ता जोवनियामकः।1 ८६ 
अन्तर्यामिूतेर्जोवप्रपन्चौ तत्कलेवरम्‌ ] 
स चार्चापिभवग्पुहसुष्षमान्तर्यामिभेदमाक्‌ 1} ८७ ॥ 
अर्चावतारः सर्वां प्रतिमादिः छृयानिधेः। 
रामादयस्तु विभवावतारां ध्यानयोगिनाम्‌ । ८८ ।† 
संकपंणो वारुवेवात्प्रधुम्नोऽतोऽनिदद्धकः । 
वमूहध्ुविघः पुजामण्डले तस्य॒ सिद्धिदाः \॥ ८९ ॥ 
संपूर्णपद्गुणं सुदभमुपास्यं व्रह्म तद्धुदि 
ततोऽधिकारी सवति ह्यन्तर्यामिणमीकितुम्‌ 11 ९० 1 
तस्य प्चविघोपास्तित्तन्नामिगमनं तथा } 
उपादानं तथैवेऽ्या स्वाध्यायो योग एव च ॥। ९१।४ 
संमा्जनोपलेपादिः पूजा संभारसंभूतिः 
देवप्रूनाजमादिश्च भोशध्यानं च ताः क्रमात्‌ । ९२॥। 
एतेखुपासिते विष्णो सत््वश्युद्धिमेवेनुणाम्‌ । 
ज्ञानं तत्कृषया लब्ध्वा ते गच्छन्ति शिवं परम्‌ ॥ ९३ ॥ 
संक्षेपसे कुर वैष्णयसिद्धान्त हम दिखाते दै जिसे मोधायनादि 
ऋषि्योनि भक्तिसिध्य्े बताया ¡ कत्याणगणगणसम्पन्न परब्रह्म वासुदेव 
श्षवनो के उपादान तथा कर्ता एवं जीवनियामक हं । अन्तर्यामी श्रूतिके 
असुसार जीव भौर जगतत वासुदेवका शरीर है । वह अर्चा, विभव, च्मरह॒, 
सदम तथा अन्तर्यामीरूपसे पधा स्थित है । अज्ञानीको भी रिद्धि 
देनेवाङा अर्चावतार है । ध्यानादिनिमित्त रामङृप्णादि विभवावतार दै । 
वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न, अनिरुदढ ये चार ब्यह्‌ है जिनकी मण्डले 
पूजा होतो है । पड्गुणसपन्न हदयमे उपास्य ब्रह सूम है । ध्यान प्रजा 
आदि कश्ने से जन्तर्यामिदरशनयोग्यता होती है। मन्दिरमार्जनादि मभि- 
गमन, परुनासरमग्री सपादनरूपी उपादान, देवपरुनादिरूपी इज्या, अपादिस्प 


शोकः] स्पन्दवातिकसहितधु दप 


स्वाध्याय, हूरिव्यानरूपी योग ये पांच उपासनाप्रकार दँ । इनसे उपासित 
यायुदेव जन्तःकरणशुदि होनेपर ज्ञान प्रदान करतेरै। मौर वै मनुष्य 
क्रमेः परमश्चिवपदको प्राप्त होते है ॥ ८५-९३ ॥ 

मोक्षस्तृपास्तिकमभ्यां देवदशंनतो भवेत्‌ 1 

इति मोधायनाचुक्तः पन्यां तावत्‌ पर्दाशितः ॥ ९४ ॥ 

अन्ये तु प्रेममर्त्यैव मगत्पराम्तिरिप्यते १ 

भक्त्या त्वनन्यया लम्य इत्यादिस्परतिदशंनात्‌ ॥ ९५ ॥ 

सान्या मक्तिरियं प्रोक्ता परमप्रेमलक्षणा 1 

साधनं नवधामक्तिवेहुधा = क्वचिदोरिता ॥ ९६ ॥ 

श्रवणं कोतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्थन्‌ चन्दनं दास्यं पपमात्मनिवेदनम्‌ ।\ ९७ ॥ 

महत्तेवादिकं चान्ये योजयित्वा मनीषिणः । 

तनिक्ारशघा ्राहु्दरं नाचिकत्तपापि च ॥ ९८ ॥ 

प्ारात्रादितनत्रेषु पूजाविधिषदीरितः। 

दताद्रंतादिकं तत्र॒ दशनेषु . वि्िदयते। ९९॥ 

वोधायनादि मतानुमार उपासनादिघहित कर्मं से देवदोन हीनेपर 
मोक्ष माना गया है । दूसरे रोग प्रेमलक्षणा भक्तिसे भगवत्प्राप्ति मानते 
है । “भक्त्या त्वनन्यया लभ्य " इसी गीतावचनसे उसका समर्थेन होता है । 
परमभक्ति साघ्यभक्ति है) साधन नवधा भक्ति है! प्रकारान्तरभी है 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन. अर्चन, वन्दन, दास्य, मश्य, आत्मनिवेदन 
यह॒ नवधा भक्ति है । महापुरुपेवादिको जोडकर कोई एकाददाधा 
भक्ति कहते है । स्यून जौर अधिकल्पस्े साधनमक्ति तत्रतत्र प्रदिपादित 
हई है । शाचराव्रायमादिमे जो धुजादिधि आदि वतायौ उमे विदष 
मतभेद नही है । दैताद्र॑तादि दर्गनसेद अव्र्य है ॥ ९४-९९ ॥ 
इति 

इतिशब्दः प्रकारार्य॒तैनान्यैणां च सप्रहः। 

वशेविकाश्च शाव्ताश्च गाणपल्यादयसतया १1 १०० ॥ 

द्च्यादितच्वविभानान्मोक्षंवेशेयिका जगुः। 

श्रीधि्योपासनादिम्यो भोक्षं शक्ताः प्रचटियरे ॥ १०१११ 

गाणपत्यादयश्चं वं वचित्तथुद्धिकरं पवचित्‌ 1 

कवचिद्धियेश्छादिकरं शिवं श्रापपत्ति प्रपपत्‌ \१०२॥ 

15-< < 
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वैष्णवमिति यहां इति शब्द प्रकारायमे है । इस प्रकारके अन्य 
मत-कैरोपिक, शाक्त, गाणपत्यादि भी ग्राह्य हैँ । द्रन्यगुणकर्मादितच्वज्नामसे 
वैशेपिकः मोक्ष मानते है 1 श्रीवि्योपासना भ्रभृतिसे चाक्त मोक्ष मानते है! 
रसे ही गाणपत्यादि मत भीदहै। ये सव कहीं चित्तगुद्धिमे ओर कहीं 
विवेकादिभे उपयोगी है भौर विवेकादि क्रमसते अन्तम शिवपदको प्राप्तः 
कराते ६ ।॥१००-१०२॥ 
सत्राचायेवराः श्नोमन्मधुसुदनपोगिनः । 
इ्ष्टादरा त्रयोचिद्याप्रस्यानानोति संजगुः ॥ १०३ ॥ 
वेदा ऋगाद्याश्चत्वारः षडद्धरज्योतिषान्तिमैः 1 
शिक्षाकत्पव्याकरणनिस्यतच्छन्द माह्ुयैः ॥ १०४ ॥ 
पुराणन्पायमीमांसाघमंसस्तरव्पाद्धकैः 1 
` गन्धर्वयुर्घनुवेदार्यशास्त्रः सहितस्तथा ॥ १०५ ॥ 
मोमांसपयां हि वेदान्तो न्याये गेशेषिकं तया 1 
सांट्यं योगः पाशुपतं लैष्णवं मारतं तथा ॥ १०६ ॥ 
रामापणादिकं धर्मजञस्तरष्वन्र्भवन्ति हि । 
प्रस्थानभेदबोधाथं सा्यादीह्‌ परयग्‌ जयौ ॥ १०७ ॥ 
इश श्लोकी व्याख्याने आनार्यत्रवर मधु्ुदन सरस्वतीने' 
त्रीपदसे तदन्त्मेत अठारह चिद्या्रस्थानोकी विवक्षा होनेसे यहां परि- 
गणनामें न्युनता नही है, एेसा वताया है 1 चार वेद, छः अंग, चार उपांग 
ओर चार उमवेद मिलाकर गगारह्‌ वियात्रस्थान होते है । त्रदग्बेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अधर्वेवेदये चार वेद हँ । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त" छन्द 
ओर ज्योतिपये छः अंग है 1 पुराण, न्याय, मीमांसा ओौर धर्मशास्नये 
चार उपांग है) ययुकेद, गन्धर्वेवेव, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र ये चार उपवेदः 
है 1 मीमांसामें ही वेदान्तका जन्तभाव है । न्यायमे व॑शेपिक गौर घर्म 
शास्त्र मे सांख्य, योग, पाशुपत, वैष्णव, महाभारत, रामायणादि अन्तरं त 
होते है । रेसी स्थिति मूलमे त्रयीते गतार्थं हौनेते साख्ययोगादि पृथक्‌ 
कयो कहा यह्‌ प्रन होगा । उत्तर है--उनके उपादानसे ही तो अस्थान- 
भेदका बोध होता है ॥ १०३-१०७ ॥ 
श्रत्रेदं चिन्त्यते नास्ति सकलाप्तिकसंमते 1 
शिक्ताकल्पादिके काचित्पव्यापय्यदिचारणा 1\ १०८ ॥ 
दिवादास्पदमेवातः पय्परापय्यविकत्पितम्‌ । 
सभिषित्सितमत्रास्ति पृष्पदन्तेन योधिना 11 १०९६॥। 
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तस्माद्वदत्रयोक्तार्थः कमं वा श्रश्म घा स्फुटम्‌ । 
शिक्षाकल्पादिमिर्नात पर्यप्तुमपि शक्यते ।। ११० ॥ 
इत्यतत्ते विनिर्दिष्टा वालब्युत्पत्तिरैतवे । 
तदुक्त तहि बालावां य्युत्पत्तय इति स्वयम्‌ 11 १११ ॥ 
मोमांसद्रयमेवातस्त्रयो शम्दविवक्षितम्‌ । 
शाक्तादिकं त्वितिपदसंग्राह्छमिति युज्यते 1 ११२॥ 


मधुम्ूुदनी टीकापर्‌ कुछ विचार करना आवश्यकहो गया है। वेद 
एव शिक्षाकल्पादिकौ सवं आस्तिकोनि एेकमत्येन माना है । वहां पथ्य-मपथ्य 
विचार है नही । तव (परमिदमदः पथ्यमिति च यह्‌ पटिक्त कंसे रगेगी ? 
अतः इलोकमे विवादास्पद मतविरेप ही जो पथ्य अपथ्यसे विकल्पित है, 
पुष्पदन्त योगीके विवक्षित हैँ । अतः वयीपदका मीमांसाद्रय ही अथं है। 
(बह भौ कमे ज्ञानका उपकारी है मानकर । अन्यथा कर्मकाण्डी मर 
ज्ञानकाण्डी दोनोमे भी मतभेद है। कम॑काण्डी कर्मे मोक्ष मानतारै, 
श्रेष्ठ मानता है । जानकाण्डी सक्राम कर्मको अपथ्य कहकर ज्ञानसे ही 
मोक्ष मानता है) सास्ययोगादिमे पथ्यापथ्यविवाद तो लोकप्रसिद्धहीहै। 
विवादास्पद शाक्त एव नयायिकादिमतको मुरगत इतिपदसे संगृहीत करना 
चाहिये, यह हेम पहले हौ वता आये ह । तव आचाययं मधुसुदन सरस्वतीका 
भ्रस्थानभेदव्णंनके प्रयासका तात्पर्यं इतना ही सम्ञना चादिएु किं्रयी 
पदाथे कमं या ब्रह्य सम्यक्‌ तभी जाने जा सक्ते हैँ भौर कर्मवितनषादुष्ठान 
तभी संभेव है जव शिक्षाकत्पादि प्रस्थानोंका भौ यध्ययन हो । अर्थात्‌ 
एकः प्रकारसे त्रयीपदार्थोपरापादनोपयोगी होनेसे वारकोंकी न्युत्पत्तिके 
लिये भेदभ्रदकचेन है । स्वय मधुसूदन मरस्वतीने भौ वीचभं (वालब्युतपत्यथं 
म वणेन करता हू" ठेसा वत्तायां है ॥ १०८-११२ ॥ 

भभिच्चे प्रस्याने 


भ्रस्थीयते यदेतेन परमायेपदायणंः । 

श्रस्थानं भागे इत्येतत्‌ प्रमिन्नः शस्त्रलक्षणः 1 ११३ ॥ 

शास्त्रमेदश्च शास्त्रायंमेदादेव भवेदतः 

बुधैः शास््रोदितार्योऽपि प्रस्यानमिति कय्यते 11 ११४॥ 

परमार्यपरायण धुर्य लक्ष्यको मोर जिससे प्रस्थान कतरे है वदी 

परस्पा है । अरात्‌ शास्यरूपी पराम्ंभागं ही स्थान दाव्दका श्यं है । 
शास्त्रभेद प्रत्तिपाद्य अर्थंके भेद से माना जाता है। अतएव शीस्तरक्त 
अर्थं भी प्रस्थान ही का जाता ह ॥ ११३-११४ ५ 


८८ 
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फलेययेऽप्येव विषयभेदातुप्रस्थानभेरिता ! 
प्रस्यानयोन्ययिवैरेपिफर्योहि यथा निदा । ११५ ॥ 
विपयेकयेऽपि तन्मागं मेदात्पस्यानभेयिता । 
प्रस्यानेदो सामत्या यया विवरणस्य च ॥! ११६ ॥ 


फल एक हौनेपर भी विपयभेदसे प्रस्थान भिन्न होता है। जपे 


न्याय सौर. वैदोपिकमे दु खध्वेसरूप मोक्षफल सम ॒हौनेपर भी प्रतिपाच- 
विषयभेदे प्रस्थानभेद हुआ । विपय एक हौनेपर भी मागे भिन्न टोनेपर 
प्रस्थानभेद होता दै । जैसे ब्रह्मात्मैवय विषय एक होनेपर भी भामतीपरस्यान 
सौर विवरणप्रस्यान पृथक्‌ ठै ॥\ ११५-११९ ) 


परमिदमदः पथ्यम्‌ 


मेनिरे म्गमेगेके गन्तव्यस्थानमात्मनः 1 ५ 
दोरधेात्रारता याष्पयानादि गृह्वद्यया ॥ ११७ 1 
विध्ामस्थानभरुतां ये धर्मशाला स्वमन्दिरम्‌ 1 
मन्वीरंस्तहि ते मन्दाः कथं स्वगृहूमाप्युयुः ५ ११८ ॥ 
बरह्लोकोऽपि मार्गो वा विश्वासस्यानमेव वा 1 

प्मनम्तरं च गन्तव्यं परम पदमुच्यते 11 ११९॥ 
ब्रह्मणा सह्‌ ते स्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे 1 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ।। १२० ॥ 
ब्रहणलोकभ्रभेदा हि गकुण्ठाद्या उदीरिताः । 

वतन्ते सवं एठेते सौवणे मेरूपवंते ॥ १२१॥ 
अन्ये तु ब्रह्मलोकं हिं यीक्रुण्टं येष्णवा जगुः । 

कलास शेवमार्गष्ठेत्येव सप्रतिपेदिरे \) १२२॥ 
सर्वथा मागं एवाप्य शोदुण्ठादिकमिष्यते । 
गम्यस्यानं परं जज्ञ: सम्यड्‌ नो दैष्णदादयः॥ १२३॥ 
तनः स्वं स्व मतं धुत्वा प्रादरप्ते मन्मतं परम्‌॥ 

मन्मतं पय्यमित्येवं वादिनो भेददर्शिनः 1 १२४ 


केवर मागेभेद है तो पथ्यापय्य विवाद क्यो दै? सो सुनिये। 
वहुतसे छोग मार्यंको हौ गन्तव्यस्थान समद वैठे है । ज॑ गाडीमे मासया- 
प्रादयो तौ धीरे-धोरे गाडीको हौ घर सम॑ज्लने लगते हँ जौर विश्चामस्थान 
धर्मशालाको ही धर मानने छग जातेर्है, तो देसे मन्दमति अपना घर 
कसे पटे ? ब्रह्मलोक भी साने या विश्वामस्थाचमात्र है । गन्तन्यस्थान तो 
परमपद ही है 1 सतएव कल्पान्ते ब्रह्मकरे साथ प्ररमपदमें प्रवेश करते 
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ह । दसा शास्यवाक्य है । वैकुण्ठ, कलस ये सभी ब्रह्यलोकके ही भेद है । 
ये सव सुवरणेमय सुमेरुपवेतपर स्थित ह देता कुलोग मानते ह 1 दरसरौका 
कहना है कि पच्वाग्युपासकादि उसीको ब्रह्मलको भमज्ञते ह तवा 
वैष्णव विप्यूलोक एवं दौव कैलासलोक समङ्षते है । लोक एकं ही है, 
-मायभेदमात्र है 1 सर्वेण ये वगरण्ठादि मर्म ही ह । मम्यस्यान परदिव 
पदको ये वैष्णव शौवादि बरावर नही समजते + अतः अपना-अपना मतु 
केकर मेरा मत श्रेष्ठ है, मेरा मत वास्तविक है, इत्यादि ज्ञगरड़ा करते ह । 
क्योकि वस्तुतः ये सभी भेददर्शी जो ठरे ॥ ११५-१२४ 1 
भिन्नत्वाच्च परिच्छिन्ना उपास्यास्ता हि देवताः । 
अनीश्वरास्ताश्च नैव भुवनोद्धावनक्षमाः । १२५ ॥ 
अनीशो वा फथं कुर्यादित्येवमतं एव च ¦ 
भेदवादिमतोपास्य देवता्लष्टुतोदिता )} १२६1) 
ये सव प्रभिच् प्रस्यान ै। विष्णुः आदि भी भिन्न-भित्र सवके 
उपास्य ह । अतएव परिच्छिन्न होनेसे वे अनीदवर दँ, भूवनमृष्टिम अक्षम 
2 । इसलिये पूरवश्छोकमें द्रैतवादी आस्तिकमतोंको लेकर ही “अनीरो 
वा करर्यद्‌ भुवनजनने" इत्यादिसे इन॒सवकी लष्टताका प्रतिधैष 
किया ॥ १२५-१२६॥ 
श्रनादर्शममर्यदिं फएष्णं रामातुयायिनः॥ 
अस्यश्तपसप्पु्णमाहु रामं च काप्यः \ १२७ ॥ 
' मभेददशिन एवं भे तदुषास्याः स्वकत्पिताः ! 
अल्पाः कयं भवन्तीशा अनीशा एव ते ततः ॥ १२८ ॥ 
रामभक्त कहते ह-शरीषृप्ण आदर्शरहित है, मर्यादारदित ह ! 
कृष्णभक्त कते हराम ल्पदाक्तिमान है, अपसिषरण है । इन भेदददियोकि 
उपास्य उन्दीके कल्वित परिच्छिन्न देवता हैँ 1 वै कंसे ईश हो सक्ते दै 1 
अतएव वे मनीशच ही ह । ॥ १२७-१२८ ॥ 


रुचीनां 
ननु तत्ततपुराणेषुं तथा वर्णनदशनात्‌। 
कयमेतन्मतं सर्वमल्पमित्यमिधोयते ।! १२९॥ 


अन्ये स्वंशकलाः पु घः कृष्णस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌ ! 
श्त्ादिकं हि वचनं सय ततर विलोक्यते ॥ १३० ॥ 
द्रका ८--भिन्न-भिन्न पुणो न्यासजीने वैसा वर्णन किमा है1 
अतः इनके मतोको आप अल्प कंसे कहते है? उदाहरणार्थं भागवतने 
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कहा-रंमादि  अंशकला है, प्ण पूर्णेभगवान है । { देत ही हिव, विष्णुः 
आदविके विषयमे भी कथन है 1 } 1 १२९-१३०॥ 
उच्यते खचिवेचित्रयात्तया व्यासेन र्बोणतम्‌ । . 
यत भित्नर्चिद्येद सलेकः इ्येतदीक्ष्यते \-१३१।१ 
मर्यादाख्चयो रामं वात्सत्वर्चमोऽभम्विकाम्‌। 
लीलाभिल्वयः,, कृष्णं समाचिरु्चयो हरम्‌ ॥ १३२ ॥1 
भजन्तु मक्त्या स्िद्धर्य तेषां षवाप्यन्यनिन्दनम्‌ 1 
म निन्दा निन्दितुं किन्तु विघेयं स्तोयुभच्यते ।॥ १३३ ॥ 
समाधान---लोगोकी रचि भिन्न होनेसे न्यासजीने वसा वर्णन 
किया। लोग. भिन्न रुचि वके होते ह। मर्यादा रुचिवले रामवा, 
वात्सल्य रुचिवेलि अम्बाका, रीकारुचिवाले छृष्णका, समाधिरुचिवार 
हंकरका.भक्तिसे भजम कर \ उनकी सिद्धिके ल्यि कटी अन्यकी निन्दा रै + 
बह निन्दां नही, किन्तु विधेय स्तुव्य्थं है ॥ १३१-१३३ ॥1 
कला -- विज्ञान - गणित प्रभृतौ हि यथारुचि 1 
प्रवतेमानएः साफत्यं लमन्ते तद्वद च 1 १३४1 
जैसे छात अपनी रुचिवे अनुसार कला, विजान, गणित्त आदि 
विपयच्तेतो त्फ होते ह! वही वात यहा भी दहै ॥ १३४॥ 
यिघाय भेदं दैषं च पिष्यवित्तापहारकाः। 
गु्मयो जडधियो जगन्मोहाय युञ्जते 1\ १३५ ॥ 
्यष्टादशपुराणानि निर्ममौ वादरायणः।॥ 
प्रामाणिकानिसर्वाणि किचिन्नानधंकः भवेत्‌ ।! १३६ ॥ 
परस्पर भेद डाककर देप करानेवाक्े दिष्यवित्तापहारक गुरूपद” 
वीधारी विपयपरायण कोम ही जगतको मोहम डालते हैँ । भगवान चारा 
यणने जो अठारह नुराण वनाये सभी प्रामाणिक है । उने कोर्ई-कनई 
पुसण अप्रमाण दै सा कहना धृष्टतामा्र है 1} १२३५.१३६ 11 
या तथापि घा विष्णुत्तिवादोनामूपासनम्‌ ॥ 
पन्ययाजामिलस्येव पु्रनारापणाह्धमः ॥। १३७ ॥ 
ऊंसे तैपे विष्णु द्विवादिकी उपासना भी मार्गी है1 जे 
अजामिलकाः स्वपुय नारायण कौ वुलाना भी उपासना हमा ॥ १३७ ॥ 
भेद धादिजात्‌ पापान्मा स्म॒ गूुवघ्निमेऽधिधः ¦ 
ददिच्ठ भगवषद्टूरवादित्यतरर्तान्नरस्यते ॥.१३८ 1 
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भेद एवं दवेपादिसे भगदद्वावसे अत्यन्त दूर म हौ एतदर्थं इस 
भेदभावादिका हम निरास कर रहे हैँ ।। १३८ ॥ 
क्ञुर 
ऋजवः केऽपि पन्थानः पन्यानः कुटिलाः परे 1 
नानापयनुषो लोका यथाडचि यथामति ।! १३९ ॥ 
कोई मार्गे सीधारै। कोई ठंढा है 1 अपनी समञ्च एव सचिके 
अनुसार लोग नानामार्गसेवी होति है ॥ १३९ ॥ 
शण्वन्ति मन्वते नित्यं श्यायन्त्यपि परं शिवम्‌ । 
नित्यं विज्ञानमानन्दमरुजुमार्गरतास्तु ते १४०५ 
नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप परम शिवका श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यास भो करते है वे ऋलुमार्गगामी है ॥ १४० ॥ 
सतो विविदिषां ये निष्कामं क्म कुवते । 
देवानुपासते वापि ते चजुंपयगामिनः॥ १४१॥ 
“विविदिषन्ति यज्ञेन के अनुसार जो निष्काम कर्म करतेहै भौर 
विविदिपाथं ही देवोपासना करते है वे भी ऋजुमागंगरामी है ॥ १८१ ॥ 
रामफ़ष्णशिवाम्बादिरूपमाधित्य भेदतः। 
मताग्रहा मजन्ते ये कुरिलाध्वायनाश्च ते॥ १४२ ॥ 
न्यायसां्यादित्तिद्धान्तमाधित्येव मजन्ति ये । 
नित्यमेव भवन्त्येते कुटिलाच्वपरायणाः ॥ १४२ ॥ 
राम, छृप्ण, शिव, अम्बा आदिका आशधयणकरः भेदवृद्धिसे मताग्रहु 
रखकर जो भजन करते है वे कुटिख्पथगामी ह । वे ही मताग्रहादि चे तो 
पूर्वोक्तरीत्या ऋजुमार्गी होगे 1 न्याय, साख्य आदि सिद्धान्तको आश्रयणकर 
जो भजन करते है वे तो नित्य कुटिलमार्मेगामी है 1 अयात्‌ कुछ छीड्नेपर 
ये भी ऋजुगरामी हो एेसौ वात नही ।॥ १४२-१४३ ॥ 
नमु चुं परित्यज्य कुतः कूटिलमाधयेत्‌ । 
ध्ववणादिपरः कस्माद्‌ सर्वं ईशस्य नेति चेत्‌ ॥ १४४॥ 
उच्तते पर्वतारोहे कुटिला रोचते सृतिः! 
पातित्यशङ्धुा भवति श््नृरघ्वगमने सति ॥ १४५॥ 


कलेशोऽयिकतरस्तेवामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
अव्यक्ता हि गतिरदुखं देहुवद्धिरवाप्यते ॥ १४६ ४ 
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सकामं प्रथमं त्वा कर्म सद्रासनः पुमान्‌ । 
निष्कामभावमास्ादय प्राप्नुयात्‌ परमं पदम्‌ ॥ १४७ ॥ 
शद्धा :-सीधा मागं छोड़कर छग टेढे मार्यमे जाते क्यों है ? सभी 
श्रवणमननादि क्यो नही करते ? उत्तर-पवतपर चढनेवले टेढे मार्येको 
ही पसन्दकरते ह। सीये चदेगे तो आदमी भिर भी सक्ते ह अतएव 
गीततमिं निर्गुणमा्येको अधिक क्लेशकारी वताया । भोगवासना भरी है तो 
“पृहे सकाम ही कर्मं करो । उससे भी सदासना होगी । पशात निप्काम- 
श्राव प्राप्त करं क्रमश्चः परमपद पा सकेगे ॥ १४४-१४७ ॥ 
नृणाम ;' 

' सर्वेषां च नृणामेको गम्यौऽन्ते परमः शिवः । 
अनीशोपासनाप्येव क्रपरात्तद्वाहनी मवेत्‌ ॥ १४८८ ॥ 
ग्रामाधिपत्यं प्रयमं कामितं प्राप्य मानवः। 
चिरञ्यति ` ततोऽतुष्टो राज्यं कामयते प्रदम्‌ 1 १४९ ॥ 
तत्प्रप्यापि ततोध्तुष्टश्चकर्वातिस्वमीप्सति \ 
परिच्छिन्ने नरः क्वापि संतुष्यति न वस्तुनि । १५९ ॥ 
वैकण्ठादिकमप्येवं प्राप्य मर्यो न ठुष्पति। 
श्रपरिच्िक्नसप्ेप्ता सर्वेवामन्ततो मवेत्‌ ।! १५१ ॥ 
तत्रो शफूपया पुण्यवलाद्रा प्रागुदीरितात्‌ । 
जायते ब्रह्मजिज्ञासा गच्छन्तयन्ते दरं शिवम्‌ ॥ १५२ 11 

मभौ श्रयी मादिके अनुगामी मनुच्योका जन्तमे गन्तव्य एक परमेश्वर 

-दी र) अनीश की उपासना भौ वहां ले जनेवालो है । करते के जयिगी यद्‌ 
देखो-साघारण मनुष्य ग्रामपत्ति जमीदार वनना चाहता दै । परम्राम 
मिलनेपर उसमे सन्वोप नहीं होता । उसे राज्यकी इच्छा होती है, ग्रामसे 
विरक्ति होती है। राज्य मिठनेपर चक्रवतित्वकी इच्छा होती है। परि- 
च्छित कमी शी मनुप्यको सन्तोप नही होता, यह्‌ प्रत्यक्ष मिद्धहै1 व॑से 
वैकुण्ठादि भिल्नेपर भी सन्तोप नही दौगा त भो अच-नोचभावदटै। 
अपरिच्िश्नकी री अन्ततः इच्छा हयोगौ । चिदे यही किः आस्तिकोपर 
भगवत्पादौ जगतीह या उनका पुण्य प्रव होता है तो अपरिच्छिप्र- 
प्राम्तिदेतु ग्रहाजिजासा टौ जाती है । उमे फिर अन्नम परमविवपदग्राप्ति 
होती द 1 १४८-१५२ ॥1 


श्मोकः ] स्पन्दवातिकसदितम्‌ द 


पयत्तामणंव इव 


ग्धा धा यमुना धापि ब्रह्पुत्राऽयवा षरा । 
पारम्पर्येण साक्षाद्वा ्रजत्येव सहूणेवम्‌ ॥ १५३ ॥ 
चाहे गद्भा हो, चाहे यमुना, चह ब्रहयपु्राहो याबीर केर्दहौ 
परम्परया या साक्षात्‌ सागरमे ही पहुंच जाती है । गङ्गा सौधी परागरमेः 
जाती है। यमुना गङ्गाम मिलकर । ब्रह्मपुत्रा सारे हिमाल्यकौ परि 
क्रमाकर्‌ ॥ १५३ ॥ 
गतं पतित्वा यदि था शृष्येत्तोयं कदाचन । 
पुनर्वाप्पः पुनस्तोयं भूवान्ते याति सागरम्‌ ( १५४॥ 
कदाचित्‌ पानी गद्ढेमे पड़ा ओर मूख गमा तो भी भाप वनकर८ 
फिर पानी वनकर अन्तम पार पहुच ही जायेगा ॥ १५४ ॥ 
सा्यवेप्णवरोवाचैस्रयौमार्गपरेरपि । 
पारम्पयेण साक्षाद गम्यं बन्दे महेश्वरम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पयसामर्भव व पतिर्देव त्वमेव मे। 
पाहि मां परमेशान सन्ततं ते नमो नमः॥ १५६॥ 
सांख्य, वैप्णव एवं शवादिके तथा वेदवेदान्तमार्गसे चलनेवालोकि 
परम्परया या साक्षात्‌ गन्तव्य महेदवरकी मै वन्दना करता हु 1 हे भगवन्‌ 
पानीके चयि परमगरति-जाधार समूद्रहै। वैते मेरी गतिञपहीरहै। मेरी 
रक्षा केरो । सदा म भापको वारम्बार प्रणाम करता हू ॥ १५५-१५६ ॥ 
ति शरी फाशिकानन्दयोगिनः एतिनः इतौ । 
महिम्नः स्तोत्रयिवृतौ मतः स्यन्दस्तु सप्तमः ॥ ७॥ 


अष्टमः वलोकः 


ईशस्तुत्तिः भरतिन्ञाता सोपपत्ति सहेतुकम्‌ । 
चारणीं पुनानोत्यन्तेन भोक्त श्तुत्यतापि च ॥ १॥ 


तीन इलोकोमें प्रयम ईरास्तुतिप्रारम्भप्रतिजाकी तथा युक्ति जौर फल 
स्महित इसकी स्तुत्यता भी दिखाई 11 १ ॥ 
व्याण्टोश्पस्तुत्यता्याना प्रोक्ता जडधियां ततः) 
कूतरंमावरूपत्वं व्याकरोश्यरः प्राग्रचौत्ततः ॥\ २ ॥ 
स्तुत्यता समर्थन विरोधी अस्तुत्यता विषयक व्याक्रोरीको चतुथं 
शछोकमे बताया । ओर वह्‌ व्याक्रोशी करुतकंमात्र है यदं पश्चम श्चोकमे 
-दरसाया ॥ २॥ 


सुतकं दशंयामास षष्ठेन च महामुनिः। 
सर्वशास्तकगम्यत्वात्सवस्तुत्यत्वमप्यतः ॥३॥ 
उस युतर्कके चिपरीत सुतकं पष्ठ शोके बताया । वल्कि सर्वगास्म- 
मतेकगम्य होनेसे सवस्तुत्य दै यह्‌ सम्तममे अर्यात्‌ त्रयी साख्यं इत्यादि भूवं 
शोकम वताया ॥ ३11 
प्म्वचोनपदं स्तोतुमघुनारमते मुनिः? 
महो्ा्यपक्नारत्वमर्वाचीनपदस्य हि॥४॥ 
अव अर्वाचीन पदकौ स्तुतिकरा आरम्भ करने है । बयोकि महोक्षादि 
पकार सर्वीचीन पदका ही दै, निमंणका नही ॥ ८ 11 
रेदं शद्ुपते स्तुत्याः सप्तश्लोश्या समर्थनम्‌ 1 
छृतं तदेव च श्लोके नदमपेऽदि विप्तोक्यते॥ ५॥ 
तदेष स्तवनारम्मो विहितः कयमष्टमे । 
मयमं प्राक्‌ पटित्वय -युग्यते परिव सतः 1१ ६॥ 
यटापर का होती दै किः मात श्रोरोमें स्तुतिका ममर्पनं षियाभौर 
यही नयम इछोकमे भो है । वौचमे अष्टम ष्टोक्मे एकाएक स्तुतिगा भरम्म 
के कर्‌ दिया ? नवम शोक "धुवं कश्चिद्‌ दव्यादि पटने पदृकर वादे 
“"मदोक्षः सटृशा ङ्गु" त्यादि पदृना उचिनि था ॥ ५-६ ॥ 


॥ 
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भत्र केचिद्‌, द्विधा रूपं महेशस्य प्रदशितम्‌ 
परापरविमागेन व्याष्यातं च तथा स्फुटम्‌ ॥ ७ ॥ 
तप्नोमययिषस्तोप्रौचित्यं तु प्राद्निरूपितम । 
मर्वाचीनं पुरस्कृत्य तदौचित्यमयोच्यते ॥ ८ ॥ 
ध्रुवाघ्रुविचारोऽयमर्वाचीने भ्रवतंते। 
खाचामगम्ये तेवां हि विकल्पानामसंभवात्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्यप्यपरसू्पे स्याद्‌ धुवाधुवविचारणा । 
तयापि पररूपं प्राक्‌ मुरुपत्वेन निरूपितम्‌ ॥ १० ॥ 
यहा यह उत्तर है कि पहृके महेश्वरे तीन रूप सूचित हुए । पर 
अपर जौर अर्वाचीन 1 उनमे पर मौर अपर रूपकी व्याख्या पहले कौ गयी । 
(१) वाद्मनसागम्य पररूप (२) जगदुदयरक्षाप्रख्यकारी गुणभित्नतनु व्यस्त 
दिव, सदादिवादि अपररूप (३) कंखासवासौ पार्वतीपत्ति अर्वानीनरूप 
अभी व्याख्यातव्य है ) इनमे परापररूप स्तुत्तिका ओचित्य पहले सिद्ध 
करिया । अब अष्टमे अर्वाचीन पद उपस्थित कर उसकी स्तुतिका ओचित्य 
भवममे बताने जा रहे हैँ । क्योकि प्रुवाध्रुवादि जगत्‌ सम्बन्ध अर्वाचीन 
'पदसने है 1 वाड्मनसातीत परतत्त्वसे नही है । यमि अपररूप ध्रुवाध्रुव 
विकल्पवाक्ते जगतुके सरटृप्त्वादिको ठेकर हौ है ! तथापि पूवेग्न्यमे मुख्य तो 
पररूप प्रतिपादन ही है ॥ ७-१० ॥ 
यत्त्वत्र निगंणं रूपं प्राग््रनयेन निरूपितम्‌ । 
भरस्तूपतेऽधुना रूपं सगुणं यत्स्तवोऽग्रतः ॥ ११॥ 
स्तुतिप्रकारफयनं नवमेन विधास्यते । 
दशामादो स्तुतिरिति किचित्तव्र तु चिन्त्यते ॥ १२॥1 
कुछ मनीपियोका कठना है कि पूरवंग्रन्यमे निरगृणरूपका वणेन करिया 
ग्ना, अव सगुणरूपको प्रस्तुत करते है, जिसकी आगे स्तुति करेगे । नवम 
श्योकसे स्तुति प्रकार कयन है । दशमादिमे स्तुति है । इस व्यास्याका थोडा 
विम करना उचित है ॥ ११-१२॥ 
मधुवागादिनिमोता गुणभिक्ततनुस्ितः + 
प्रचिष्ठाता भवदिघेनिगुं णस्तु कयं मवेत्‌ ।। १३ ॥ 
अरतद्व्यादृत्तिनिर्दश्यमनुमेयं कयं तथा ! 
अर्यन्तिरन्यासयुतस्वुतिसत्र स्फुटापि ख 1१४१५ 
महोक्षादियुतस्यव स्तुतिरनप्रे करिष्यते ! 
ततः स्तवार्थं सगुणग्रस्तावः कथरमाञ्जसः॥ १५ ॥ 


९६ भी शिवमहिम्नः स्तोत्रम [ भष्टमः 


“मधुस्फीता वाचः” इस रलोकमे मधुवाइनिर्माताके रूपमे, “व्यस्त 
तिवृपु गुणभिन्नासु तनुपू"मे गणभिन्नशरीरस्थितके शूपमे, “अधिष्ठातार 
कि" इत्यादिसे ससारनिर्माणाधिष्ठताके रूपमे जिसका वर्णन पूरवेमे जाया 
वह्‌ निगु ण कंसे दोषा ? “मतदुन्यावृत्या य" इत्यादिसे जिसको श्रुति भी 
सन्यव्यावृत्तिद्रारा निर्देश्य बताया वही “अजन्मानो क्का.” इत्यादिरूपेण 
अनुमेय कंसे बन गया ? आगे दसवें शकते महोक्ष खट्वाद्धादि धारीकी 
स्तुति दै यह्‌ भी युक्त नही है । “तवैरवयं यत्नात्‌" मे ही ज्योतििगादि 
स्वरूप वणेन है । अतः अग्निम स्तुत्यनुरूप सगुणूपका यह्‌ उपस्थापन है 
यह वात कंते सगत होगी ? मागे जसे अर्यान्तरन्यासके साय स्तुति वसे 
इस श्योकमे भी है । अतः यह्‌ स्तु्यरूपका प्रस्ताव नही किन्तु स्तुति 
ही है| १३-१५॥ 

अग्निहोत्रं जुहोतीति यवागूं पचतोति च1 

शतेऽ्क्रमद्‌ व्याद्या कार्या प्थत्यत्य वा बुधैः ॥ १६॥ 

अथवा “जग्निटोव' जुहोति", “यवागू पचत्ति"' { अग्निहोत्र करते है, 

लपसी रंघते है ) इस वैदिकस्यलमे पाठक्रमसे अर्यक्रम वलवान्‌ होनेसे 
यवागुपाक.पदके मौर अग्निहोत्र होम वादमे होता दै, वैसे यह भी अथेक्रम 
यरवान्‌ होनिसे प्रथम नवम शोक व्याख्या समञ्लो भौर वादमे अष्टमः 
शोक व्याख्या ॥ १६ ॥ 

वस्वुतस्तु कथं स्तुत्यमर्वाचीनं वं हरः 

इन्द्रादिवूएवनीयो यन्नादैरदेवतात्मकः ।\ १७ ॥। 

न घ तत्वं परं हीदं सोपाघीत्यपि साप्रतम्‌ 1 

तत्किभिन्द्रादयो नैव परतत्त्वमुपधिमत्‌ । १८।१ 

समानत्वार्च चिष्ण्वाद्ैः शङ्धुरे कत्तयाप्रहः १ 

इतयेवग्रुत्यितां शद्धा सुनिरप्र परास्यति \ १९॥ 

वस्तुतः इस श्ोकका उत्यान वीज यह्‌ है कि अर्वाचीनपद शद्रः 

स्तुर्य किस प्रकार ? आद्र भी इनदरादिके समान एक देवता है । यज्ञादिसे 
दाद्ुरकी भी भावना करना उचित है । यह्‌ कहे कि शद्धूर उपाधिवििष्ट 
परतत्त्व परब्रह्म दी है, भतः स्तुत्य है, तो वया इन्द्रादि देवता उपाधिविशिष्ट 
ग्रह्णूप नही है ? कुछ आगे भो वे तो भो शद्धर तौ विप्णु मादिके समान 
हही 1 तव शाद्धस्म धापका विदेय आग्रह्‌ क्योदै? इस प्रकार उत्पन्न 
छद्ाका यह पुप्पदन्तमुमि निखकरण करते है ॥ १७-१९ ॥ 


शोकः स्पन्दवा्तिकसदितम्‌ ९७ 


तथा हीद्धादयो वद्धा सावनोयाश्च कर्मभिः) 
परस्परं मावयम्त इति गोता चोदितम्‌ । २० ॥ 
अचिद्यासंयुताः सरवे मवन्तीन्रादयः सुराः । 
मायोपाधिर्हुरस्त्वेप नाविद्यावम्धसंगरुतः ॥। २१॥ 
आत्मारामो यपं दुच्यतन्त्रोपकरणेद्धितः} 
आल्मारामास्तु सस्तुत्याः नरा; किमुत शद्धु.रः ॥ २२॥ 


विष्ण्वादिभ्यश्च वैशेष्यमात्मारामत्वहेतुना 1 
विद्यते सण्डपरशौ पक्षपातौचिती ततः!) २३॥ 


भल्प्तोऽत्यल्पशक्तिश्च॑वात्मारामोऽपि मानवः 1 
अविद्यालेशततो नेव शङ्करस्तु सुरद्धिदः॥ २४॥ 


अर्वाचीनपदस्यापि स्तुत्यत्वमत एव हि। 
तदेतदाह श्लोकेन त्स्तुत्यत्वघ्मयिना ॥ २५ 

दसौ वातको स्पष्ट करते ह-इन्रादि देवता तौ वन्धनवाले है । 
यैः यज्ञादि कमेषि भावनीय है। “परस्पर भावयन्तः” इत्यादि गब्दोमे 
गीताम भी उसका प्रतिपादन है । अतएव इन्द्रादि सभी अविदायृक्तं है । 
( अन्यया इद्द्रादिको मनुप्यदरृत भावनाकौ अपेक्षा क्यो है?) भगवान्‌ 
गदर भायोपाधिकरह, अविदचयावन्धन दाद्भुरमे नही है, तथा भात्माराम 
भी टै! यही महोक्ष, सद्वाड्ग आदि नुन्छ तन््ोपकरणोसे इगित किया 
जाता है । आत्मारामन्वे ही विष्णु आदिकी अपेक्ना धिचिष्टला हनम 
देतु है । (विष्णु चादि आन्माराम होते तो वैकुण्टवं मवादिकी यपेक्षा उन्हैभी 
क्यो हती ?}) अतएव श्चद्भरफे प्रति पक्षपातका मौचित्य भी है । मात्मा- 
राम मनुष्य भी स्तवनीयहै ¶ शद्ुरक्ौ वतदीक्या “ शद्ग मनुप्य 
समान नही है। क्योकि मनुप्य नले आत्माराम हो फिर भी उमम ठेदा- 
विद्या ग्नी है । सत्तएव चह प्रारन्धशगीरपर्यन्त अन्पज्ञ अनवगत्तिवालाही 
रहता है । यद्धरमे अविद्याये् भी नही है । अत्व सर्व मर्वक्त ह । 
समे प्रमाण ह "मृराम्ना वाग्रदधि "1 अवति दवनायोया उत मर्वदिप्रद 
है । फन्ध आत्माराम मनुष्याय सवनमवर्धाक्तिमित्ता व्रर्‌ विष्णु जादि- 
की अपेश्ना आ्मारामता अधिक होने अवीनपद भी यद्र सनुत्य 
दै। यदौ वात स्नुत्य-वगमर्यनपरद रग द्ोपये वृष्पदन्तानापं वता 
रहै हु २०-२५ 1 
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महोक्षः खटधाद्धु' परशुरजिनं भस्म फणिनः 

पारं चेतीयत्तव चरद तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामृद्धि दधति तु भयद्भर प्रणिहितां 

स दहि स्वात्मारामं चिपयमूगतृष्णा मयति 1 ८11 


है वरद । वृह वैल, सथरूवराद्ग, रमा, मृगचर्म, भस्म, सपं ओर 
कपा इतनी ही आपने पास वुद्ुम्ब चलानेकी सामग्री है) किन्तु देव्ता 
आपः इशारे मात्स सम्पन्न हुई उन-उन सगृधियोके माचिक वने हैँ । सत्य 
है कि आत्माराम पुरुपको विपयतर्पी प्रगचरप्णा भ्रमित नहु करती ॥ ८ ॥1 
गृहस्यो मगवान्‌ शम्मूर्लोकसंग्रहतोऽमवत्‌ 1 
विरक्तो भिरिकंलावक्तासी चित्रचरित्रवान्‌ \ २६॥ 
कंलासरतु गृहं तस्य पार्बत्यर्घाड्गिनौ शिवा 1 
पुत्रावभवयतां ही च सपडाननगजाननी ।! २७ ॥ 
एवं गाहुस्थ्यततपन्नो विरज्यन्ेप तिष्ठति 1 
तपस्यति समाधत्ते रंलासशिषराधितः 1 २८ ॥ 
गृहस्थोऽपि तपः दुर्यात्समादध्याद्विरक्तघौः ! 
भव्येपां फा कयेत्पेतदृशंयत्यम्विकापतिः 1 २९॥ 
लोकसग्रह्मथ ही भगवानु शङर गृहस्थ हुए ओर विरक्तल्पेण गिरि 
कंङासवासी विचिव्रचरिनयुक्त दए । कंलास उनका गृह है। मृहिणी 
अर्धागिनी पार्वती है! पडानन, गजानन दे पुत्र हए । देसे गारहस्य्यसम्पत्त 
होकर भी विरागी रहते ह कैलासदिसरमे ततप करते टै, समाधि लगाते 
है ॥ गृहस्थफो मनये विरक्त हो तप करना चाहिये, समाधि ऊगाना चाहिये, 
दुसरोकौ वात ही क्या > यही वे दिखाते है ॥ २६-२९ ॥ 
स॒ एष क्ति पूरवेपामप्यसूत्‌ परमो गुरुः 1 
चिरागेण मवेत्सिद्धिरिति लोकान्‌ प्रशिक्षयन्‌ 11 ३० ॥ 
तस्यानुकरण चक्रुः पूर्वनाता महुपयः। 
गोतरप्रवर्तकास्तेषुस्तपो भिरिवनादिषु ॥ ३१ ॥ 
ऊोकशग्रह्‌ क्यो करने कगे ? इसय्यि किवेदही पूर्वजोके भी परम 
ग्रथ । विरागसे सिद्धि होती है यह्‌ बिक्षा लोगोकरो दे रहे है। उनका 
अनुकरण हमारे पूकंज योप्रवर्तक मरहैपियोने किया । वे भी जमशेमे तव 
करते रहे 1 ३०-३१॥ 


६. 


श्रोकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ९९ 


माकंष्देयादयोऽप्रुवन्नृषयो ब्रह्मचारिणः! 
व्तिष्ठकङ्यपाद्याश्च वभूवृग्‌ ह्मिणः \। ३२॥ 
फण्वादेयः सममवन्‌ = वानप्रस्या्षमस्यिताः । 
नारदारणिदुर्वाषिन््म्बाचा = न्पास्तिनोऽमवन्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वेऽपि च तपश्चकः सर्वेऽपि च समादधुः) 
जग्मुश्च तिद्ध परमां विरूपाक्षानुशिक्षिताः॥ ३५॥ 
गृहस्थ भी तप करे, अन्यग क्यावत-श्स शिका रिणाम 
भाक्रिसत्र आध्रमी छपि तपस्वी हुए । मारकण्डेयादि ब्रह्मचारी, 
वशिष्ठ कञश्मगादि गृहस्य, कण्व आदि वानप्रस्य, नारद, आरणि, दुवि 
ऋभु आदि सन्याक्ती ऋषि हुए । सवने तप किया, समाधि लगायी भीर 
पररमसिद्धि प्राप्त की । ये समी ज्ञानप्रदाता करसे अनुिक्षित 
भे ॥३२-३४ ॥ 
नन्वेवं दक्षिणामूति्यल्पं स कुतोऽत्रिम । 
कतु सद्‌ यच्छ ति; प्राह न्यास एवात्यरेचयत्‌ ॥ ३५॥ 
इतने दी रिक्षा सभव थी तो दक्षिणामूति सन्यासी किसलियि बने ? 
सन्यास सर्वश्रेष्ट है दस श्रौत अर्थको सिद्ध करने लिये । ३५ ॥ 
महोक्षः 
न॒पुष्पकविमानादि महोक्षस्तस्य घाह्नम्‌ । 
फदाचिदुपयोगौ स्याद्‌ गृहस्मे क्षेत्रकरणं ॥ ३६॥ 
विरक्त है रांकर । वाहन पुष्पक विमानादि नही, वैल टै । इसल्यि 
करं शायद कभी सेतीके काम भी आ जाय ॥३६॥ 
खट्बाद्ध 
खट्वाद्धमायुधं तस्य शब्रूणामपसारणे । 
लदट्वापाट्वप्रमद्धं स्यादूपयोगि कदाचन 11 ३७ ॥ 
रा्रुमोको हदानेके चि मद्वा दध नामका आयुध है 1 शायद खटियाका 
पाव टृनेपर वहा लमानेके कामम मौ आ जायं ॥ ३७ ॥ 
परद्युः 
परशुस्त्यपर शस्यं शरूणामुपमर्दने 1 
यदि मोननदिमणि काष्ठस्फालनक्षार्यपि ॥ ३८ ॥ 


१०० श्री लिवमहिम्न- स्तोत्रम [अष्टमः 


शसरुमदेना्थं दूमरा शस्व फरसा है ¦ ज्ञायद भोजननिर्माणकालम 
छकृदी फाडनेके कामम भी अ जाय ।( ३८ ॥ 
अनिनं 
अजिनं वसनं शुद्धं ेत्यवृष्टचयादिवारणम्‌ । 
शय्यायां परिधाने चाप्यासतेऽप्युमयोमि यत्‌ 1! ३९ ॥ 
वस्त्र तो मृगम्चं है । नित्य जुद्ध होनेसे धोनेकी ज्ञञ्ञट नही । ठंठीमे 


गरम, वारिपक्षे भौ वचावे । केटनेके विस्तरेके काममे भी आवे, पहननेके 
काममे भी भावे, आसनभी हो जाय।।३९॥ 


भस्स 
पुण्यं तैत्यहरं मरम पथचितपात्रप्रवावनम्‌ । 
शरीरगौरतावद्धि-हेवुचू्णमिदापि यत्‌ ॥ ४०१ 


भस्मका तो कहना दी क्या । तिलक टगाओ । उदूलन करभे ठटी 
नही खगती 1 कभी वरतन माजनेकरे काममे भौ आवे । मुखादिको गौरा 
बनानेवाला पाऊडर भी वह्‌ हो सकता है । ४०॥ 
फणिनः 
फथिमरपः स नगोन्हारे न सुप्रहारधृक्‌ ! 
कटिवस्व्ं स्वग्र वध्नन्‌ एूपाम्बरद्धरणक्षगः । ४१1 
छम्ब स्पे शूपण है } पृष्पहार नही, जो एक दिनम मूखकर वकारः 
होता दि। यहे नागतो कटिवस्त्र पाजामा आदिको स्वय वाधकर देल्टका 
कामदेताहै। कभी जरूरत प्ड़ेतो कएसे पानी निक्राखनेे काममेभी 
आ जाय ॥1 ४१॥ 
कपालं 
ख्परश्चीरभीशून्यो _ नान्तादिपरिभावमाक्‌ 1 
मस्तके दोपिकाठल्यो वतवृष्टवातपावनः ॥ ४८२१ 
ग्वप्परकी तो वात टी क्या? यह रेमा वर्तन रहै कि बोरा भय 
नही, खरं दही आदित्ते वसता नही जीर मस्तक्पररुोतोटोपी वन 
जाप जौर हवा, वृष्टि जौर धूपसे मन्तकको वचावे ॥ ४८२॥ 
चर्गदध० 
हन्त॒ दारिद्रयमेतद्धि मयं चैराग्यमो्तितुः 1 
सराः समर्धि दधति निजश्स्पन्दनोरियताम्‌ ॥। ४३ ॥ 


श्योकः ] स्पन्दवा तिकसटितम्‌ १०१ 


यह महोक्षादि तो ददिद्रताका लक्षण हुजा । नही । यही प्रभूका 
वैराग्यलक्षण है! क्योकि अपनी श्रकुटी चालन मानसे उत्पादित अनेक 
ऋद्धियोको दी देवता भी धारण करते है ॥ ४३॥ 
कुबेरस्त्वत्छृपालेशात्‌ ुवेरत्वमपद्यत । 
अन्येषां फिल का वार्ता सर्वंसिद्धचचिदायिनि ॥ ४४ 
शकरकी ठेशक्पासे ही कुवेर धनपति वना 1 दूसरोका फिर कहना 
क्या ? समस्त षद्धिसिद्धि भगवान शकर देते ह ॥ ८४॥ 
नन्वेव न कथं चुभ्नं स्वय नेव दघात्यसौ 1 
मृगनरुप्णोपमाः सवे यतो हि विषया इमे॥ ४५॥ 
तन्मोपकरणा्थं हि येषामपरिहा्यता 1 
तेषा द्विधोषयोा्ं श्रिये तु परिग्रहः ॥ ४६॥। 
तव स्वय धघनादि सग्रह व्यो नही क्रिया? चृक्रिये सभी तिपय 
मगतूष्णोपम ह । कुटुम्बभरणा्थं जिनकी अपरिहा्येता है उतनेका सग्रह 
किया जाता है ॥ ४५-४६ ॥ 
सत्यां कौ कि कश्षिपुना ति पाहावुपबहुणेः । 
श्रञ्जलावन्नपष्या कि दुकूलं कि दिगम्बरे ।\ ४७ ॥ 
नामस्वर्थो मयेद्यावान्‌ प्रमादो तत नो भवेत्‌ । 
यत्नवांस्तव न मवेदन्ययार्ये प्रतिध्यति ॥ ४८ प 
इति सागवताचक्त लोकान्‌ समनुकारयन्‌ ¦ 
निस्पृहः सन्‌ गृहस्योऽपि जगत्पतिरवतेत 1 ४९॥ 
काम निकरना चाहिये । अतएव भागवतमे कहा किं जमीक्नपर 
केट सकते है तो विस्तरा विसल्यि ? बाहुसे काम चेमा तो तक्रियेका 
क्या काम ? अजच्सि काम हौ गयातो वरतन व्यौ रखे? दिगम्बरे 
काम चला तो वस्नं किप्षसियि ? नामात्मक जगतूमे जितनी उपयोगिता 
है उनमे प्रमादी मत वनो। सररु भ्रकारसे काम चल्तादहैतोइन 
नामग्रहके पीठे मत लगौ । इसीका अनुकरण कराते हुए शक्र गृहस्थ 
होनेपर भी, जगप्पति होते हए भी नि स्पृह होकर रहे । ४७४९ ॥ 
स्वात्मारास० 
म्मा तु परमानन्दः संप्ठुतोदकसंनिभः। 
सदारामो न  विपयानन्दखात्तम्बुलोलुपः ॥ ५० ॥ 


१०२ श्री दिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ अष्टमः 


चिक्रीडतोऽगृताम्मोधी {कः श्रः खात्तकोदकेः। 
आत्मानन्दस्य {क भोगे गत्रष्णोपमेरिति ॥ ५१ ॥ 
छवलाते सागर सरोवरादि सदुद्च मात्मा परमानन्द परिपुरणं ह । 

उसमे रमनेवाा विपयानन्दरूपी गद्टेके जके क्यो खोलुप होगा ? यमृतसा- 
गरम . खेलनेवाखेको खातकोदकसे क्या मतलव ? आट्मानन्दरतिको 
मृगतष्णासदृक् भोगोसे व्या सरोकार > ॥ ५०.५१ 11 

यथाभुतायं तमिमममिघापाधुना वयन्‌ 1 

वयद्धचा्थेमस्य श्लोकस्य दशं यामोऽ्र लेशतः॥ ५२ ॥ 


यह्‌ हमने श्टोकका यथाश्रुत अर्थं बताया । अभिव्यज्य अर्थं भी 
अन हम थोडा सा दिखाते है 11 ५२ ॥ 


महोक्षः 
घर्मो हि मगवान्‌ साक्नाद.पस्पेण संस्थितः । 
तपः शौचं दया सत्यं तस्य पादाः छते स्थिताः ॥। ५३ ।। 
अयं बु परमो धर्मो यद्योगेनात्मद्शनम्‌ । 
महौोकषत्वं ततः प्राह स्वात्मारामत्वमेव च !1 ५४ ।। 
भगवान धर्मं ॑ही वृषभरूपमे स्थित है! उमके तप, द्यौच, दमा 
गौर सत्य चार पाद हैं इत्यादि भागवतमे वताया है । यही परमधर्महैजो 
क्रियोग दास आत्मददौन करते दहै उस पर स्थिति महोक्षवाहनता 
जीर स्वात्मारामता दै 1 ५२-५४ ॥ 
खट्बाद्धः 
खट्वा चवुष्पाद्धूवति ल्देतत्सावेलौफिकम्‌ । 
चवुष्वदिव च गद्य माण्ड्कयशरुतिविभरुतम्‌ । ५५ ॥ 
तदङ्क च तुरीपाद्यं तत्त्वं धारयतीत्यतः 
खट्बाद्धधारी मगवान्‌ गीयते प्रमयाधिपः॥ ५६ ॥ 
कटक्षचमागाद्ध ताहेलो रप्य्योभ्ं हि नभ्यते । 
खटश्रते पुपायत्वात्‌ कादक्षचते पुर्पैरिति ॥ ५७ \1 
सटा चार पादवारी होती 1 ब्रह्य मी चत्रप्पात्‌ है । उसके 
भद्धत्तद्दा चतुर्थपाद नुरीयतस्यकरो शकर धारण करने है । "खट काडक्षाया 


इस धाव्वर्थायुगमसे भी पृस्पार्थतत्वलाम होत्ता है। पृस्पा्थं होने से 
पुण्यदाय काक्षित हाता है ॥ ५५-५७ ॥ 


धौः ] स्पन्दवात्िवरुहितिम १०३ 
परदुः 


परमन्यं श्युणात्ये परणशुदटतखण्डनः ! 
दृढेनासद्ध शस्त्रेण छिम्तेऽश्वत्थं विरागवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
पर बर्थात्‌ द्वितीयको जो श्यृणात्ति-समाप्त केरता है वह असग 
दास्प्र दैतविवारक है! यही मीत्तामे “असद्धुशरत्रण दृढेन चिलवाश्त 
वताया 1 ५८ ॥ 
अजिनं 
गजासुराजिनं धत्ते न खल्वसुरमेव सः। 
भासुरो संपदं भा गा त्वचं वाह्यं तु घारय ॥ ५९ ॥ 
जानन्चपि च मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌ । 
अज्ञानोव क्वचित्करोधोवानिमानीव संसृतौ । ६० ॥ 
सक्ताः कर्मेण्यविद्रांसो यया कुर्वन्ति मारत । 
कुर्यादद्ास्तयासक्तश्चि रोषुं लोकसंग्रहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिनश्चावेदिकल्तस्माद्धन्र धत्ते महेश्वरः। 
वैदिकान्‌ मक्तियुक्तांश्च ततोऽजिनधरो हरः ॥ ६२ ॥ 
गजासुरकी वाह्य त्वचा धारण करते है । आसरी सपदाको नही, 
उसके वाह्याकार्को धारण करते टै । जानते हृए भी मेधावी जड समान 
बरतते है, थज्ञानी जैसे, क्रोधी जेते, अभिमानी जैसे । गीताम भी कहा-- 
अविदान आसक्तिपूर्वक वमं करते दँ । विद्वान्‌ अनासक्त होकर व॑सेही 
कमे करते है । जिन" अवैदिक मत वाठा हे । उससे भिन्न वैदिकमतवालो भौर 
भक्तोको धारण करते ह इसटिये भी शिव अनजिनधर ह ।॥ ५९-६२ ॥ 
भस्म 
संसारदाहे सति यः सारो भस्म तदीरितम्‌ । 
स्पष्टं शंवपुराणादावेतदेव निरूपितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मूक्तामस्मादिकं तावत्‌ तत्सरो नैव संशयः 1 
अस्ति माहि प्रियमिति सारो बाधे हि संसृतेः ! ६४ ॥ 
नामल्पजयद्वाध दग्धे जानमहाग्निना। 
धिप्यते भनाटूस्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥१ 
ससारदाह हौनेपर जो सार वचता है उसे शिवपुराणादिमें भस्म 
बताया है। जे मोतीका भस्म सार ही है वते मस्ति, भाति, प्रिय 


१०४ श्री चिवमदहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ अष्ठमः 


ससारवाधोत्तर सार दै । ानाग्निये नामर्प जगद्धाध होनेपर वचनेयाला 
सच्चिदानन्द ही भस्म है 1 ६३-६५ 1 


फणिनः 


संप्तारवधे सति च रिष्यते शेपसंज्ञितः ¦ 
फणौ स सच्चिदानन्दस्पिफणस्सिगतिहि सः ++ ६६11 
मद्यप्य्थेतमानत्वं स्याद्धुस्मरणिनोरिह्‌ 1 
दाहभधान्यतो भस्म॒ रशेपप्राधान्यत्तः फणौ ॥ ९७ ॥ 
स्तारवाधोत्तर जौ येष रहै वही शेपनाग भौर फणी है! सतुः 
चित्‌, आनन्दये तीन फण दट्‌1 “फण गतो" । तोन गत्तिहै। इसप्रकार 
भ्रस्म गौर फणीमे भेद नही रहता । तथापि दाही श्रधानततासे भस्म मौर 
अवद्ेपकी प्रघानतासे फणी समञ्चन चाहिये 1 ६६-६७॥ 
फपाल 
फं सुखं पालयेद्यत्तु कपालः स तु फोतितः । 
आनन्दरक्षषटेवुश्च दर प्टृत्वादपो गुणाः १ ६८ ॥ 
उत्पन्नतच्वज्ञान्य द्यादेष्टूत्वादो गणाः । 
अयत्नतो मवन्त्यस्य न तु साधनस्पिणः 1! ६९॥) 
वपाक दाव्दमे कन्=सुखका पाठन्=जौ पाटन करे ठेसी व्युत्पत्ति 
दै ॥ ““अद्ेष्टा र्वभूताना' इत्यादिमे कयित बद्रे्टृत्वादि गुण ही कपाल 
ह । ज्ञानियोैः वे स्वत्त उत्पन्न होते है 11 ६८-६९ ॥ 
सम्प्नोपकरणम्‌ 
लन्य धृटुम्ये ज्ञाने च ज्ञानोपकरणं त्विवम। 
ज्ानोपकरणान्येव्र ज्ञानं वा शंभुना धृतम्‌ ॥ ७०॥ 
तन्तफा जान भी भर है 1 उनका उपकरणया ज्ञान ही शंकरजीने 
धारणया है॥ ७०॥) 
तांतां तरि 
लां तार्मृद्धि जमत्यत्मिन्‌ दध्युदिपयलक्षणाम्‌ ! 
तदचेत्ति = सुव्युक्तत्यदबटू्रगिहितां सुरः 11७११ 


“तरसन बदुस्या" दत्त रज्ये उततरक ही यहा "धवद्ध्र्रनि- 
नाने चवा । दसौ किपपन्प च्छद देवता पाते २६।।५१॥ 


शोकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ १०५ 


पुल्पस्तु महोक्षः सन्‌ खटद्वद्धं श्रतिः सती । 
मह॒त्तस्वं च परथुरहङ्धगरोऽजिनं तथा ।॥ ७२॥ 
भस्मैव पन्छतन्मात्रा फणिनस्त्विद्धियाण्यपि! 
कपालं पन्चसूतानि सूत्वा हरभुपासते ॥ ७३ ॥ 
इत्यागमप्रसिद्धायं मधुप्ुदनयोगिनः। 
दर्शयामासुरवरैव सकलागमकोविदा ॥ ७४॥ 
पुरुप, प्रकृति, महत्त्व, अहकार, पच्चातनमाना, इन्द्रिय भौर 
पचमहाभूत ये सात त्रमश मोक्ष, खट्वाद्ध, परशु, अजिन, भस्म, 
फणी ओर कपाल वनकःर गप्तसूपसे शकरकी उपासना करते ह रएेसा 
सकलागमविश्ारद श्रीमन्मधुमूदन सरस्वतीने आगमप्रसिद्ध अर्थके रूपमे 
यापर व्याख्या की है ॥ ७२-७४॥ 
महोक्षादिधरं शभूं देवानां सकर्लादधदम्‌ । 
स्वात्माराम च विषयविद्रष्णं निश्वमं स्तुवे ।॥ ७५ ॥ 
महोक्षादिधारी, देवोके सवंसपत्प्रदाता, स्वात्माराम, विपयवितृष्ण, 
शुकी ( स्तुत्य होनेसे ) में स्तुति करता हूं ॥ ७५॥ 
इत्ति भो काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः एतौ 1 
महिम्नः स्तोतविवृततौ स्वन्दोऽयं नि्गतौऽष्टमः॥ ८ ॥ 


भ-+ 


ॐ 


नवमः इलोकः 


स्तुतिः स्तुत्यगतोत्वर्पवो धकं वावयमुच्यते । 

उत्कर्पोऽनुग्रहदया-ज्ञानकामक्गियादिभिः ॥१॥ 

सवे सविपयास्ताव-दनुग्रहदयादयः } 

इनिर्पाणि विपयफलादोनि सदात्मन्‌! ॥ २॥ 

क्नोव्याध्नोव्यादिकं तेषां विवादास्पदमोक्ष्य्ते । 

ततः कथे स्तुतिषु क्ताऽल्ञातस्पेरदयादिभिः॥ ३ ॥ 

काचमुक्तामणिमिदां ययैवाजानतः स्तुतिः। 

काचहारसुशोनौति नि्देवातत्त्यवे दिनः ॥ ४ ॥1 

स्तुत्य व्यक्तिके उल्कपंको वतलानेवाला वाक्य स्तुति कराती है । 

अनुग्रह्‌, दया, नान, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति आदिको लेकर उत्करं 
होवाहि1 अनुग्रह्‌, दया आदि सभौ सविपय दहते दै। विपय, विषयी 
एवं फजये सभो दुर्निल्प अनिवेचनीय ह) क्णोकि ये सव ध्रुवया 
अश्रुव इत्यादि विवादास्पद ईै। तव अन्नाततस्वस्प दया आआदिको लेकर 
स्तुति करना कैसे संभव दै ? काच ओर मोतीको एकः समह्ननेवाला फो 
आदमी स्तुतिरूपमे योटता टै-शदहा 1 कंसे वाचहारसे यह दोभायमन 
दो रुढा है। कितु मनगिज्ञद्कत मह्‌ स्तुति नही निन्दा ही है । १-४॥ 

कि चोत्कर्पो निरदप्योऽयमपकर्पेश छेनचित्‌॥ 

गुखज्येष्ठपित्रत्वाद्याः शिप्यभावारिभिर्यंया ॥ ५॥ 

इुविनतेयं जगदिदमपषृष्टतया मतम्‌ । 

ध्रुवाध्युवादियहुल-विकस्पपरिकल्पितम्‌ (६॥ 

सृजतीशो नेम हति शत्या वैरोपिकौ हसेत्‌ । 

महेशाज्जगदूत्यन्नं चुत्वा सांप्यो विडम्बयेत्‌ ।? ७ १? 

अपक्षं निच्वित होनेपर दौ उत्क्पं ममलम घायिगा 1 गुर, च्येष्ठ, 

पिता यादि छिष्य, कनिष्ट ओर वृनादितते निम्पित होना द । अपटृष्टष्पसे 
अभिमत दतर प्रपश्यकोा ममस्नना पटे कटिन टै 1 क्योकि प्युव-बध्रुवादि 
विकस्पपौटित दै! ईदयरने आमक वनाया यृनक« वे्यपिक हसेगा। 
परमात्मामे जगन्‌ उन्यप्रदो गया गुनकरयान्यरटेग्रा यर्‌ कया विदेवना 
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हो रही है । तव जब अपकप॑ज्ञान ही नही, तो उत्कपवोधक स्तुति किस 
प्रकार ? ॥ ५-७ ॥ 
श्रत्रोच्यते स्वति कवु प्रवृत्तस्य निरागसः । 
जगत्तत्वानमिज्ञव्वचिन्ता नास्त्येव मे हुदि॥८१ 


श्रवनि तु समृद्दिश्य तियेगध्वंमधोऽपि वा। 
यथाकथंचिदपि वा क्षिप्तो भुवि पतेद्‌ हपत्‌ । ९ ॥ 
तथोत्कर्पवचः कामं यथाकथमपोरितम्‌ । 
भगवत्येव पतति सर्वोकर्पाधये हरे ॥ १०१ 
सदर्था याऽसदर्था वा मावा कि तेन मे मवेत्‌ । 
उत्कपस्तु सदर्थोऽधं महेशस्य विवक्षितः ॥ ११ ॥ 


प्रसदर्यवदाभातु स्ववपोतसेदगीरिव 1 
प्रशस्तत्व पुननसित्‌ यत्तावहस्वविवक्षितम्‌ ।! १२ 1 
उक्त पूरवपक्षका उत्तर यह दैकिर्म तो स्तुति करनके किये भ्रवृत्त 

है, किसीके खण्डनमण्डन या अपराध करनेकै न्य नही । योर न पाण्डित्य 
दिखानेके च्ि ही । तव जगत्तत्वको अनभिज्ञताकौ चिन्तां मृक्षे बयो 
होमौ ? पृथ्वीको कक्ष्य रखकर ऊपर, नीचे अगव्य, वगकर जँसेतंसेभी 
पत्थर फेको वह पृथ्वीपरदही पडेगा। वेते स्तुत्तिवचन जैसा तंप्ाभी 
बोले सवेत्कि्पश्रिय भगवानमे ही पहुंवेया । भाषा चाहे वाच्याथंतया 
सदर्थंहो या असद्थं। उससे क्या होगा? पर, महेश्वरका उत्कपंजो 
विवक्षितार्थं है वह्‌ तो असन्‌ नही है। “श्रजापतिवेषामृदखिदत्‌” यह 
स्ववपोत्छेदनव वन असदर्थवेः समान भके भसि, विन्तु विवक्षित यागकी 
प्रशस्ततम असन्‌ तो नदी रै। ( वैसे शिवस्तुति मुनते समव असभवायं 
किसीको रगे, किन्तु विवक्षित उत्कं तो असत्‌ नही है ॥ ८-१२॥ 

विवक्षितं तदरक्मप्यसन्तं परो यदि! 

प्रसाघयेत्तदाप्येव न मे चिन्ता प्रवर्तते॥ १३॥ 

स्वस्वसिद्धान्तस्षम्यदत्वस्यापकाः स्थापयन्तु तत्‌ । 

न िचित्स्यापनीयं मे स्तुतिमात्रं चिकोपंत ॥ १४॥ 

पते सामाक्षिपेदघ्र तद्विरुद्धार्थकीर्तनात्‌ + 

इत्यप्येव न चिन्तास्ति धृष्टस्य गरुखरस्य मे 11 १५ 

परस्परयचिव्द हि नानामततमदेश्ष्यते। 

विरोचचिन्ता मामेव दुत साविरत्रुजिता॥ १६॥४ 
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सदि कोई वादी परमेख्वरके चिवश्नित उक्कर्पगो भरी अयत्‌ सिद्ध 
करना चाहता हतो भी मसे चिन्ता नदी दहै। षरयोकिये अपना सिद्धान्त 
स्थापित करनेके फिकरमें हँ! महो कुछ स्थापना करनी ही नही है। 
भु केवल स्तुति करनी दै 1 स्तुति करते स्मय कु रोग स्वविरद्ध अर्थं 
कहनेका आक्षेप मृक्तपर रगायेगे यह भौ चिन्ता मुने नही है) क्योकि 
म एक वाचाल हूं, जत्तएव धुष्टता भौ रखता हँ । वे अनौ वात करेगे । 
भै अपनी वात्र करता रहुगा । वादियौके नानामत्त परस्पर विष है, 
तव एक दूसरेकं विरोधकी चिन्ता क्यो नही कसते है ? जव उन लोगोको 
चिरोघकी चिन्ता नही है तौ यह्‌ वलवती पिशाचिनी वनकर भूज्ञभ ही 
क्यों घुसने लगी ? ॥ १३-१६॥ 

भ्रुवं कच्‌ स्वं सकठ्मप्रस्त्वशुवणिदे 

परो प्नोन्यान्नोन्ये जर्णेत गदति म्यस्तविष्ये } 
समस्तेऽप्येतरिमद्‌ पुरमथन तैर्विस्मित इव 


रतुबन्जि्टेमि त्वां न खलु नच्र धृष्टा श्ुलरता ॥ ९ ॥ 

कोड इस प्रपञ्चो याय्यत सत्य कता है, दूसरा उषसे निपरीत 

अध्रुव कहता है । तीसरा कृ ध्रुव है ओर गु अध्रुव है दसा व्यस्तख्पसे 

कहता है, ओर समस्त विपयमं श्रुम-जघ्नूवे सिद्धान्त भी है! इन सवं 

मतमतान्तरोसे मँ विस्मित सा टोकर भी स्तुति करता हुभा लज्जित 
नही होता 1 ब्योकिं चाचालता बड़ी ढी होती हे॥।९॥ 


प््‌.वं कशचित्‌ 
तथा हि सकते कश्चिद्‌ विश्वं ध्रुथपयोचत । 
धुवं नित्यं श्रुवे सत्यं सांए्या नित्यमचक्षत ॥ १७ ॥ 
सत्फार्यवादिनः साध्याः कायं सत्‌ कारणे सदा । 
अर्भिव्यक्तिस्तदुत्पत्तिनशिन्ानिभवो मत. 1\ १८ ॥ 


वादिययोंका परस्पर विरूढ मत इस प्रकार है कि कुख लोग विख्वेको 
सर्येथा ध्रुव कते है । ध्रुवका नित्य ओर सत्य दोनो अर्थ ह । साख्यवारे 
नित्य कटते ह, वे सत्का्येवादी रह कारणमे कायं हमेशा रहता 
है 1 उत्पत्ति केवल अभिव्यक्ति है ओर नाशे अभिभवभाव है यही 
सत्कार्येवाद है ॥ १७-१८ 11 
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तैलं तिनेऽदकूुरो चीजे सपिदेध्न्यनलोऽरणौ ( 
प्रागेव सद्‌ व्यज्यते तु पश्चाञ्निष्यीडनादिमिः ॥ १९ ॥ 
तिले तेल पहेसे ही है । वौजमें अंकुर, दहीमे माखन, भरणि 
{ लकड़ी ) भे मग्नि पहटेसे दै 1 पेरने, उगाने मआदिसे केवल प्रकट 
होते है! १९॥ 
सुवणं कुण्डलं जातं द्रावितं कनकं पुनः 1 
कि तत्र जातं क्रि नष्टं व्यञ्जनाभिभवाहते ॥ २. ॥ 
सोनेका बण्डल वनाया, गनानेपर फिर सोना हौ गया! वहां 
अभिव्यक्ति ओर अभिभवके मिवाय रेया उत्पन्न हुभा क्या नष्ट 
हमा \ २०॥ 
न फिचित्मज्ज्वलत्सिक्यवत्तिकाया विनश्यति । 
पुनस्ताद्रत्यमागच्छेत्तद्मः संन्नियेत चेत्‌ ॥ २१॥ 
मोमकी बत्ती जलायी तो क्या जलकर्‌ नष्ट हभ ? कछ नही । 
उसका धुञजा ( वाप्प ) तरीकेेसे पक्डा जाय तौ फिर वह मोम 
यनेगा।\ २१॥ 
पवधितं सनिं नर्यदिव लोफैः प्रतीयते 
याप्पमायागतं तच्च जलमापयते पुनः २२॥ 
पानी उवा तो छोगोको लगेगा किः उवककर पानी सुव गया, 
मघ्टहो गया 1 लेकिन क्या न्ट हा ? वह्‌ भाप वना। फिरये वह पानी 
ही वनेगा।1 २२॥ 
सहंसवार क्रियतां काय्चोकद्धुणङ्कण्डलम्‌ 1 
हिम्नः पिः तेन मवति नाचि वानु हीयते।! २३॥ 
तयामिव्यज्यते विर्यं वहुधा प्रकनैरिदम्‌ । 
तयंवानिमवल्येतत्‌ ष्टत्पन्ते प्रलये सनि॥२४॥ 
तथा चाहु भुति्घतिा ययापवंमकत्पयत्‌ । 
धातेति प्रष्टुतिः साहि य्यनक्तीद वया पुरा+२५॥ 
हजार वार कगन, दृष्टयः आदिवना ददो, गरो उगते सोनेका 
धपा वनता विगदता टै? वते री प्रमत्त यह भग्‌ चनिव्यन्हौना है, 
कल्पान्त प्रल्यमे अगनिषरूत दोना दे । यद “धाता ययपूर्वेमवरपयव्‌" म 
श्रुतित भी वाया । घातः मनि परदृत्तिने पटने जम किर द्न जगनश्य 
ग्रबट स्या! २३-२५॥ 
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अन्ये श्रुवे सत्यमिति वि्तिष्टाद्रं तवादिनः 
विर्यं सत्यमिति प्राह शरुतिभंयवतो स्वयम्‌ ॥ २६५ 
नन्वसत्यं हि शुक्त्यादौ रजतादि प्रतीयते } 
तदद्‌ स्प्यमत्रास्ति पच्चीकररणकफारणात्‌ 1। २७ ॥ 
मरोचिरायां सलिलं पन्चकरणतोऽस्ति हि । 
वकेष्याद्‌ व्यवहारस्तु भवेदेषा मरीचिका 1 २८ ॥ 
दोपदूपितदष्टेः स्थाद्‌ दृश्यं रूप्यजलादिक्‌ । 
दृष्यते दोपविरहै युक्तास्फोटातपादिकम्‌ । २९ ॥ 
विक्िष्टादैतवादी कहने है फ मस्त जगत्‌ प्रुव अर्यात्‌ स्य है । 
“विश्व सत्य" यह्‌ श्रुतिवचन है । य्या णुक्तिमे रजन दीमे तो वह्‌ भी सत्य 
दहैगेजीहा। पचौकरण प्रक्रियामे वहा भी रजतावपव ह । मरुमरीचिकामे 
जलावयव है { वित्नेपता युक्ति भाद्धि के अवयवो की है । अत उन्हे शुक्ति 
आदि कहा जतिा है } दौषदूपित दृष्टिको रजत, पानी आदि ननर अति 
है प्दोपनदहौतो सीप, धूप आदि) २६-२९॥ 
ननु स्याणो पुमान्‌ क्रि नु प्चौकरणतोऽस्ति ते ॥ 
यद्‌ साघुकाया फनकं दोषदृष्ट्या तदीक््यताम्‌ 1 ३० ॥ 
पूर्वपक्ष -जही स्याणुम पुरुप दीखता है वहा आपके मततम पचीक- 
रणकरे कारण स्थाणुमे पुष भौ छिपा होगा। जिस बालूमे सोना दै, 
बाहस्से नही दीना, वहा थाप दोपद्ूपित द्ष्टिसे देख डालिये ओौर सोना 
निकार ऊीजिचे ।। ३० 1 
मैव सो नातिलद्धात्र कार्यां तत््ववुभूत्मरना 1 
श्रडत्स्व सोभ्पेत्येव हि श्रुतिः शास्ति स्वय यततः \। ३१1) 
इस पूरवेपक्षपर कहना यही ह कि तत्वजिज्ञासुको अतिखका नही 
फरनी चाहिये । श्रुति स्वय कट्तीहै कि जो गूर वोकते है उसपर धषद्धा 
रस करो १३९१५ 
अपरस्त्वध्रुचं 


अघ्रूव चापिल प्राहाऽनित्य चाऽसत्यमेव वा 1 
वैभापिकोऽपिल यूते प्रत्यक्ष क्षणम्‌ गुम \ ३२ ॥ 
शतेव्येण लोरयोदध व्न॑वस्यगृहारिकम्‌ । 
नैकत्विन्‌ दापने नो दा दिने रिन्दु क्षणे क्षरो ॥ ३२३ 1 
आत्मप क्षणिके नास्ति {द चिदेव भुवि स्थिरम्‌ 1 

जनं जात हत चेति सर्वप्रत्यधपोचरम्‌ + ३४1 
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कुखोग जगतुक्रो अध्रुव मनते हैँ । उनमेभी कोई अनित्य मौर 
असत्य मानने हैँ । वैमापिर अनित्य मानते! सौ वर्वमे हरीर, वस्व, 
गृहादिजीर्णंहोतेरैतो क्या अन्िमि एक वर्भ॑मे जीणे हृषु ? प्रत्तिदित 
ही नही वर्क प्रतिक्षण जीर्णं होता गया है । आत्मा भी क्षणिकहै। नन 
र्त्पन्न हो गया नष्ट हो गया एेसी सदको प्रतीति होती है । ३२-३४॥ 
युद्धचानुमेय स्यादयं" सर्वोऽपि क्षणभद्गुर" 1 
इति सीत्रान्तिव मतेऽप्यश्रुवन्व यथोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सौनान्तिक मतमे फरक इतना ही है किधटादि ज्ञानहोरहाहै 
अन विप यवश्य होना चाहिये इसप्रकार स्थं सनुमेय होता है । प्रत्यक्ष 
नही। एमा वे निर्पण करते है। क्षणभगुरतारूपौ अध्रुवत्वं समान 
हीहै ॥ ३५॥ 
भुप्यो भाव्यमिक सर्व॑मस्त्य जगदन्रवीत्‌ । 
शून्य तच्व॒ जगच्न्यविवर्तोऽसत्य एव हि ¶ ३६ ॥ 
वौद्धोमे सुर्य माध्यमिक है 1 वहं सारे जगतक्रो असत्य कहता है } 
शून्यही तत्व है 1 यह जगत्‌ चून्यका ही विवर्तं है । अतएव असत्य है । 
यह्‌ असत्यतारूपी अध्रुवता है ॥ ३६॥ 
योगाचारमते जानङ्तिगेवाये इध्यते! 
ज्ञान सत्यममनयेस्तयापि क्षणिक तु तत्‌ 1 ३७ 41 
यागाचार मतम जानकी दी जाङ़नि ज्यं है। ज्ञान उमकेमतमे 
सत्य है । अर्थं अमत्यहै। फिरभीञ्ञानतों क्षणिक्रहैही॥ ३७॥ 
परो प््रीव्याघ्रीव्ये 
शेपिकादय किचिद्‌ धु फिचित्तयाऽध्ुवम्‌ । 
इत्येव व्यस्तविधया जगदेतत्‌ प्रचक्षते ॥ ३८ ॥ 
वैतपिकादि प्रुवाध्रुववादी है । अर्थात्‌ व्यस्तल्पमे कुच्श्ो ध्रुव 
मौर रुचको वे वध्रूव मानते है ॥ ३८ ॥ 
द्पोमाद्या विभयो नित्पास्तयेव वरमाणव । 
कारपत्मिकास्तथाऽनित्या नवन्नि दचणुक्तादथ ॥ ३९ ॥ 
आकाशादि विनूुगियहै। परमाणु नित्य । बा्यंर्पी दचणुक 
च्यणक एव घटादि गनव्य दै ॥ ३९ ॥ 
सकाशात्‌ प्राव्विमाीद्धूा मवेदाकाश एव श्राप । 
नावकाश ब्वचिच्याति नाय्येव ष्व नित्यता ॥४०॥ 
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आक्राादि कंसे नित्य ? सुनिये ! यदि कह जन्य हो तो आकाशे 
पहले क्या था ? जाकाश ही । जवकाश कही न आता है जौर न जाता दहै! 
यत्त निस है ॥ ४० ॥ 
नारम्भकाः अवयवाः विभाग फस्प वा भवेत्‌ । 
नारभ्यन्ते न नश्यन्ति ततश्च रयनादयः 1 ४९॥ 


अवयवोसे अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता दहै) आकाशके सरारभेक 
अवयवे नही । तब विभाग भी किप्का हो ? अतएव आकाशादि न उत्पन्न 
होति है गौर्‌ नेष्ट दोतते दै ४१।। 


भणवो यदि मज्येरन्‌ मन्येरस्तत्कणा अपि। 
अनन्तावयनत्वे तु कौ महान्‌ कोऽणुरुच्यताम्‌ १ ४२ ।१ 
दंश्यतेऽण मै हाश्चैव नानःतावयवास्ततः 1 
योऽचधिः परामणुः स नित्यो नैव विनश्यत्ति 11 ४३ ॥ 


आकाशादिके समान परमाणु भौ नित्य हैँ । परमाणुका यदि 
विभाग होता तो उसके कणोका भी विभाग होगा) देप टुकङेयदि 
अनन्त हो जाय तो वरडा-छोटा कोई नही रहेगा । कितु दीखता है बडा- 
छोटा 1 जवयवोकी न्यूनता भौर बहृरुतप्ति ही छोटे-यडे होते है । अणुको 
टूटनेवाल( आप भक्ते माने, किन्तु जहा जाकर फिर नही दूटता, जौ अवधि 
है, वही परमाणु है वह नित्य है, नष्ट नही होता 1 ४२-४३ ॥। 
सत्यासत्ये परे प्राहु. भरव्यस्तदिपमे बुधा. । 
स्वाप्निकाद्या अपत्यार्याः सत्यार्था जाग्रति स्थिता ४४॥ 
वैघर्म्ाच्च नहि स्थप्नदिवदित्याह सूनकफृत्‌ । 
जाम्रसस्वप्ना्ययोस्तस्माच्हत्यास्त्यविवेचना ५ ४५॥ 
व्पस्तचिषयभे ही सत्य-अत्यरूप प््रोव्याघ्रोग्य नौ कहते है 1 
स्वप्ना्थं असयरहि\ जाग्रदथे सत्य है। “वेधरम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" 
षस समूनसे अर्यं निकलता है कि स्वाप्ना्यं मिथ्या दै 1] ८४-४५॥ 
समस्तेऽपि 
समस्तविपयेऽप्येव ध्रौव्याध्रौव्ये जगुर्ुधा, । 
अपर कश्चिदित्यादेरगुक्त स्वमत {वदम्‌ 11 ८६ ॥ 
एतस्िन्तिति = इश्येऽरिमरजमतोव्येस दुच्यते । 
तैन वाटमनलात्तीनक्या व्याचत्पते स्वयम्‌ 11 ८७ 11 
“समस्तऽम्यत्रस्सिन्‌ ' स्रमस्तविपयमे भो {वद्यन छोग श्चौव्य यश्रौव्य 
बहते है । यदापर कश्चिन्‌ यपर, पर आदिन कदने यट स्वमत प्रतीत 
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होता है । “एतस्मिन्‌ का दश्य जगत अथं है। अत वाणी ओर मनसे 
परे जो तत्व ह वह्‌ स्वय व्यावृत्त होता ह !1 ८६-४७ ॥ 

जातिनित्या व्यक्तिरनानित्येःयुमयमेद न । 

जातिरेकंव सत्ताखया सा चोपाधेरनेकधा ।। ४८ ॥ 

सत्ता ब्रह्मस्वरूपेति तस्या निरधत्वनिष्यते ! 

सत्यारत्यात्मकोऽ्य च प्रयश्च, सकलोऽप्यत (१ ४९ ६ 

जाति नित्य है, व्यक्ति अनित्य है। अत॒ जगत्‌ उभयरूमहै। 

(जातिरूपेण नित्य ओर व्यक्तिर्पेण अनित्य है) जाति वस्नुन एकदही 
है 1 उस सत्ता कहते हैँ 1 उपाधिवश्ात्‌ वह्‌ नाना है । सत्ता ब्रह्मरूप ही 
है! अत नित्यदहै! अतएव प्रप्च सत्य-असत्य उपग्रात्मत्र रै यह्‌ भी 
कह सकते हैँ ॥ ४८-४९ ॥ 

सत्यानृते च मियुनीटृत्य व्यवहुति्मवेत्‌ 

सर्वापि लौकफिकीप्येव माष्यकरारोऽप्यभ।पत ॥ ५० ॥ 

असिति भाति प्रिव चैव नामरूप च पन्चकम । 

आ त्रय ब्र्यर्प मापारूप ततो मम्‌ ॥५१॥।) 


एतत्पन्वकस्प हि जगदेतत्तया तत । 

सर्वोऽपि व्यवहारो दृश्यते क्रियतेऽपि च ॥ ५२॥ 

सनस्तयिपये तमाद्‌ ध्नीव्याध्नोव्यचिनिश्चय } 

सर्वेवेदान्तसिद्धान्तस्वीफृतोऽय निज मतम्‌ 1) ५३ ॥ 

समम्न लोकव्यवहार सत्य ओर अनृततका मिथुनीकरण करकेही 

हीता है एमा भाप्यकारने भौ बनाया है। अस्ति (दै) भाति (भारता दै) 
त्रिययेतीन नीर नाम (घटादि) रूप (ृयनुध्नोदयादि) यदौ मिलाकर 
पाचरह। इते सीन ब्रहुकरे स्प। दो पायाये स्पर्हू) यह्‌ धुरा जमत्‌ 
उक्त पचर्प दव । उसीसे सभी व्यबहार होते दीखते ह गौर तिये भी जात 
है 1 फकत समस्न विपये भी प्रीग्य यघ्ौप्रनिश्चय सर्ववेदान्तसिदान्त- 
समव टै} यदी पु्पदन्ताचाय वा जाना मत दै )1५० रे 

यत्वं खष्विद श्रदेत्याद्य वयविचारणात ! 

नेति नेतीति यच्छास्वमरन्त्यद्यनिवारणात्‌ ॥ ५४ ॥ 

“ सव ग्रत्विद ब्रह्य यह्‌ जा श्रुति है वह. मस्ति भाति प्रियक 
उपादानकर प्रवृत्त हं 1 गौर नत्ति नत्ति यद जो शूत्तिरै वट नामरूप 
निवारणकर प्रवृत्त ई ॥ ५४ ॥ 

\ 


११४ श्री किवहिम्नः स्तोत्रम्‌ {[ कदम 


सेमिथ्यात्ववादस्तु नैव संगन्तुमहंति ! 
मधिष्ठानं चिना नैवाऽपव्यारोपस्य संभवः ॥ ५५ 11 
निषेधश्च कथेकारं सम्देदर्वाध = चिना1 
तस्मादवधिसतयत्टमकामेनाप्युपेष्यते ॥ प६॥ 
सव मिथ्या ही दै इस वादकी बर्थात्‌ भून्यवादकौ सयति नही हो 
सकती 1 कयोक्रि यिना अधिष्ठान आरोप सभव नही है । यौर अवधिके 
चिना निषेध नही होगा 1 अते. अवदि सद्य मानना ही होगा ॥ ५५-५६ ॥ 
तैप्रतैधिस्मित इव कयं वस्तुविकल्पना । 
अनेयमेवमिति हि नहि वस्यु विकल्प्यते ॥ ५७11 
इन मतो भ वरिरिमित सादो गया हूं कि यह्‌ वस्तुविफत्पं कंसे ? 
एक वस्नुमे यह्‌ ठेस नही, रेषा ही, एसा विकल्प नही होता । ५७ ॥ 
नीलोऽनौलश्च कलश इनि नेच विकस्प्यते । 
मनवा घटोऽधरश्येति श्रियव हि चिफरप्यते ॥ ५८ ॥ 
यह्‌घट नील टै अनीह, यह्‌ धट ह अघट है इसप्रकार वस्तु 
विकल्प मी होता है । त्रिणविकःप हत्त है-करो न कयो दोनों 
सेभव है ॥ ५८ ॥ 
नाह विस्मित एवास्मि सिवमाया हि दुर्गमा । 
तेयाभिसताः सुधियो  व्णेयन्त्यन्ययान्यया 11 ५९ ॥ 
स्वस्तिद्धान्तव्यवस्याघरु द्रंनिनो निश्चिता ठम्‌ । 
परस्परं धिरुव्यन्ते तैरयं न धिष्घ्यने॥\ ६० ॥ 
अस्प्योगो वै नाम सर्वंसस्वसुपो हितः। 
भयिवायोऽचिर्यघ्र पौडाचर्योनिर पितम्‌ ।। ६१॥। 
संल्पयन्त्येयं लयेऽपि धोव्याध्नौय्पादिं प्रवम्‌ 1 
यततो चस्तुयिकरूरोऽवमसंमव उदीरितः ॥ ६२॥) 
फल्पनायां चिक्ल्पस्तु सर्वयोविदसंमतः। 
सर्पो मात्राऽम्युघारेति रजनो वैकटप्यदर्शनात्‌ ॥ ६३ \1 
भरिस्ित्या वादिनो हं त्तफत्पनां साघयन्त्यततः 1 
चिच्दामो न तैः सामविददं निवोपन 1) ६४1 
िवमायायश्नीदरूताः कत्पयन्त्यन्ययान्यथा 4 
तरको विस्वे नाम शा च प्रोता दुरत्यया 1 ६५१) 
विस्मित धरय“ विन्मिन जमा, नविः विन्मितिही। षयाः 
लिदमाया दुर्गम है । उपने नानी मी जनिमून रने मौर अन्व्पा यर्म 
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करने हँ (जानिनामि चनानि देवी भगत्रनी० ) अपे सिद्धान्तानुसारी 
व्यवस्थामे दैतवादी निश्चित है 1 अतएव वे परस्यर विरुद्र हँ । उनके साथ 
हमारा विरोघ नही है । “यह मगरहित ब्रह्माच्यी योग सर्व॑मुखकारी हित- 
कारी 1 यहा कोई विवाद नही, विरोध नही" एमे गौडपादाचा्यने वर्णन 
क्रिया है 1 ध्रुव अध्रुव यहु सव अपनी-खपनी कल्पना है । क्योकि वस्तु- 
विकल्प नही हौ सकता यद्‌ वत्ता चुके है । हा, जैमेश्रियामे विकत्प होता 
है वैसे कन्पनामे भौ विक्रन्प हो सकता है। रज्जुमे यद म्ह, यह माला 
दै, यहं जलधारा है फेसा कल्पनाव्रिकन्प होता है । फचत पूरे वादी मिककर 
हैतकी कल्पना ही सिद्ध करते ह । त्तव उनसे हम विवाद वयो करे ° हमारा 
अविवादहीहै। श्चिवमायाके वशीभूत होकर ग अन्यया अपरथा कल्पना 
कर रहेदै। इमे हमे कोई विस्मयनही दहै) स्यो जियमायाको पार 
करना कठिन है ॥ ५९-६५ ॥ 

शिवमायां तु वौकषयेवनाश्चर्यचकितोऽस्म्यहुम्‌ । 

अहो कयमियं लोकरात्नतंयत्येय यन्नयत्‌ ।॥ ६६ ॥ 

जल्ानिनामपि चेतांसि देवो भगवतीहिया। 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छंति \॥ ६७ ॥ 

मायिकं त्विदमादाय कय स्तौपोति चेच्ृणु । 

मुखरत्वं तत्र हैवुः यक्ष्यामोऽनुपदं वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 


हा, यह्‌ वात जरूरटहै त्रि एसे नानामत्तविरोधके हेतु दिवमायाको 
देखकर मँ मआश्चर्यचक्ितही होता हें । अहो । यह माया लोगोफो कंसे नचा 
रही है! यद्‌ वचन सत्यहै जो शस्मोमे उक्तः दै “वह भगवनी महामाया 
ज्ञानियोकि चित्तवो भो घनान्‌ पौीचकर मोहम लनी है! यह्‌मारा 
जगत यदि मायिक है, वास्तविक नदी, तो इनसे आप कंसे स्तुति करगे ? 
इसरा उत्तर अभी हमदेगे रिभ मुखर हं ॥ ६६-६८ ॥ 
यद्वा विरुद्धरूपतवादेतन्मिय्पात्वनिश्चये । 
निच्यामगरुतेहि नैः स्यमुपलक्यास्मि विस्मित ५ ६९ ॥ 
कश्चिदाश्चरयवत्यर्यत्याचष्डेऽन्यस्तयव च! 
श्रणोर्यान्चर्पवच्यान्य त्येव स्मृतिपृदित्तम (1 ७०॥ 
अववा नैविन्मित इव ' गा जय -सतिर्द्रैख एव मिय्यामूतंखप- 
लक्षित सन्य चीक्ष्य चिम्मिन । अथात्‌ य मत परन्यर विष्टर हीने जगु 
भिथ्या क-गना द यह्‌ गि दहोनादै। तवमय कोरमोरटह दया निश्नरव- 
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करसत्यकी सरोज हूर) उपतेदेवा तो आश्चर्य सा क्गनै र्गा। गीताम 
कहा है--कोई उसे आश्र्यैवत देखता है, कोटे आश्चरयवत बोलता दै, कोई 
आश्चयेवत्‌ सुनता है ।॥ ६९-७० ॥+ 


विस्मितोस्म्यद्‌भूताकारे नितरां परमेश्वरे । 
सोष्टमेतेमतेः द्वे स्तोत्रमिर्यन्ययोऽयवा ।\ ७१ ॥ 
नैव तास्पर्यमेष्वस्ति शिवतत्परचेतसः । 
उदयं च लयं चैव सांख्यवत्पररवीम्यहम्‌ \॥ ७२ 11 
फतुध्वंसं वदन्‌ वापि वचि नेयायिकादिवत्‌ ¡ 
न देदधि तच्वं यच्च त्वमिति वेदान्तिवद्‌ चवे ।७२। 
पौराणिककया वच्मि सरवंसतत्यत्ववादिवत्‌ ॥ 
एतैरतो मतैः स्तोत्रं वदामि भवतः प्रमो ।1 ७४1 


विस्मित इव तेमते स्तुवन्‌ पेणा भी अन्वय हो सकत्ताहै। मर्थात्‌ 

परमात्मक विषयमे मै विभ्मित ह । इन्दी पूर्वोक्त विशद गतोको केकर 
स्तुति करता हूं । इनमे मेरा रोई ततत्पयं नही । “ जगदुदयरक्षाप्रलयछ्रत्‌"" 
यदा प्रख्ण गव्दमे मएयमतानुमा र बोखतता द । “'कतुष्वसस्त्वत्त " यहा ध्वस 
पदसे नैमायिकमतनुमार योता हँ 1 "न विद्मस्तत्ततत्व वयमिह तु धत्वं” 
यहा वेदान्तीके गव्दोमे बोलता हं । ओर “तवैश्वर्यं यत्नात्‌ इत्यादि 
पौराणिकः कथास्यानमे सर्वरात्यत्ववादी जमा बोलता हँ । इत प्रवर इन्दी 
मतोको ठेकर हौ भगवत्स्तुति कर रहा हँ ॥ ७१ ७४॥ 

एवमन्वथपक्नप्तु सम्यड्‌ न॒ घटतेतराम्‌ 1 

सकलाऽघ्रौव्यपक्षेण स्तुतेरप्रानवेद्लणात्‌ ॥ ७५ ।} 

परन्तु एसा अन्वय हृत ठीक तो नही लगता है । वयोपिः ““तवालम- 

परम्यध्रुव ' इस बौदधपक्षवो केकर यहापर स्तुति दैखनेमे नही मा 
रही है ।1 ७५ ॥ 

समस्तपश्मै यदि च पुरोपो नात्र गण्यते 1 

समस्त इति सर्वस्मिन्‌ युक्ता हभदद्नात्‌ ॥ ७६ ॥ 

तयापि नह्‌ जिद्धमोत्येयगन्यय द्रष्यते। 

ष्दंकारास्पद मवेमधघूय शृतिसंमतम्‌ ॥ ५७ 

न घु यौद्म्ायानपरप्र श्लोके तु वियते); 

यत्तो्ेगिव्रतोर्यप् याधितद्रं तत्परम्‌ \\ ७८ ॥! 

एव मनप्रदेणाप्र स्तुति स्पष्टा विलोयते ॥ 

इत्युच्यते तद प्रोत्तीऽप्यन्वयोभ्य तु } संमयेष्‌ ॥ ७९.१1 
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यदि “समस्तेऽप्येतस्मिन्‌" यह चतुर्थं पक्ष नही है ) समस्नेऽप्येतम्मित्‌ 
नं जिह्धमि रसा अन्वयदहै। अर्थात्‌ ये सभी मत परस्पर भिन्नैः इन 
सवक छेकर स्तुति करना छञ्जास्पद है, पर मुखर होनेसै मै खञ्जाका 
अनुभव नही करता एेसा मतख्व है ( लगभग इरी प्रकार मधुबदन सर 
स्वतीकी ग्याश्या द } सकरमपरस्त्वध्रुवमिद यह्‌ वेदान्तपक्षकथन दै । इदमे 
इदका रास्पद दुर्य जगत्‌ छेना चाहम । वह्‌ अनित्य गौर असत्य है । ( दृन्‌ 
असत्य नही ) यहा वौदढमतका वर्णन नही है ( माचायेनि बोद्धव्णेन क्रिया 
है किन्तु वह अग्राह्यहै) सकलाध्रुवमतकी क्षलक "रथी तियो वृत्ती“ 
इक्र श्ैकमे तीणंविकृतिसे मिल्ती है ! क्याकि तीणंविकृतिका वाधित्त दत 
ससार अर्थं है) फलत तीन म॑चोक्रो केवर ही पूरी स्तुति है एसी व्यान्या 
करेगे तो तमत स्तुवन्‌ उक्त तीन मतोसे स्तोन करताहं यह अन्वयनी 
यहा सभव है ॥ ७६-७९ ॥ 
अन्पान्यमतदयाधेन फत्पित सफल मतम्‌ । 
तद्‌ बहिर्माकविरहात्‌ कर्पित चाखिल जगत्‌ ।। ८० ॥ 
एतरस्फुटयितु वोौदधमततमप्यत्र दरित्तम्‌ 
न॒ पुनस्तन्मतेनापि स्तुत्िरनन विवक्षिता! ८१ ॥ 
तैरित्यनेन च पुनबो"दव्जस्िमिमेते । 
स्तुघ्निति यदा व्याट्या साप्यतर घरतेतराम्‌ \॥\ ८२ ॥ 
यदि एसी व्याल्या कौ जाय वि परस्पर मतवाध हृनिसे समी 
मत कल्पित है । मत कल्पित है तो मतविपय जगत भी कत्पिति ही है । इस 
वात्तको स्पप्टनर करने माके लिपि वौद्धमतोपन्यास विषा न कि उश 
मतत भी स्तुति यहा विवक्षितदहै। ते स्तुवन का वौद्धतर तीन मतत 
स्तुति करते हुए एेमौ व्याख्या करौ । तव जिस व्यार्याङी मम्यम्‌ घटना 
नही है एेसा पटले बताया वह्‌ व्याल्या भी समत्त ठो जायेगी । ८०-८२ ॥ 
ननु सवं भतमिद वार्चव प्रतिपाधते। 
तदा दाग्विपयस्येव फल्पितत्व समागतम्‌ ॥ ८३ ॥१ 
त्तदा च स्तुक्तिरप्येषा बाग्रपा कपत यदेत्‌ \ 
स्तुतिश्च कल्पितार्येन लज्जयेत्‌ क्रि न मानवम्‌ 1\ ८८ ४ 
उच्यते नास्तिमे लज्जा मुखरो ऽस्मि रवुतौ यत । 
मरुखरस्य च धृष्टत्व ल्जा पुष्टस्य ठा मवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
ूर्वपश - जगति गदति चै अनुसार य ममी मनं याभस 
चण 3, ये ययव वंस्पितिद तो उसका मतसख्व 2 वाग्विपयमाध्र 


॥ 
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केत्पित है ! तव आपकी यह्‌ स्तृति भी बाणी होनेप्ने उसका विपयभी 
कृत्पित् हया 1 कल्पिता स्ठत्ति करना तो छज्जाका विपय दै । ( जैसे 
मूखंमे विदाकी कल्पना कर उत्ते विद्वान वदना ) समाधान यह्‌ है किमू 
कोद लज्जा नही है । क्योकि मे वाचाट हूं । वाचाल धृष्ट होता दै । धृष्टकी 
भला क्या लज्जा हो ॥ <८३-८५ ॥ 


दुर्लमो यस्य काचोऽपि स्वचुदधचा स्तोत्यसो नुभम्‌ ए 
काचहारसुशोमोति निन्दा तद्ह्ट्तो नप्ता १1८६ ॥ 
दिस्मितः फाचदोलंम्यान्मुखरो जायते वधा । 
श विचिन्त्यैव तदुदोपगुणौ स्तौत्यप्यतो नृषम्‌ (1 ८७ ॥ 
अविचिन्त्य जगदृध्नौन्पान्नोग्यादिकमहं तथा । 
वीक्षितेन महत्वेन भगवन्तं स्तवीमि हि॥ ८८ ॥ 


जिसके लिये काच भी इलंम है उसकी दुष्टिमि काचकी भी महत्ता 

दै । काचक हारसे यह्‌ राजा चमक रहा है वैसा वह्‌ कटैगा । उसकी दृष्टिमे 
यह्‌ निन्दा नही ह \ काचकी दुर्लभतात्ते उमे देपने7र गुर होकर जो मुखर 
हौ उठता है, वह्‌ काचक गुणदोपको क्यो सोचे तगेगा ? चैसेमे भी घ्नौव्य 
अध्रौव्यादिकी ओर ध्यान न देकर प्रत्यक्ष महुत्वसे भगवल्स्तृति 
करता हं ॥ ८६-८८ 1 

मय मावो ह्रोत्क्थतात्पर्थं कवलं मम । 

अ्तदर्थमुपादायाप्युत्त्थो व्यते दधः ॥८९॥ 

यथा वपामुदखिदतप्रजापतिरितोरितम्‌ ! 

असदर्थसपि स्पष्ट वच उत्र्पभागवेत्‌ ॥ ९० ।1 

उत्कर्पश्च महेशान निद्यते तेन सोऽप्यसन्‌ । 

एतो नेति तु शद्धात्र जापते नेव धोमत्ाम्‌ ॥ ९१ ॥॥ 

तस्मात्सवं मम॒ चचः स्तुत्यर्थं युज्यतेतराम्‌ । 

तदेतदाह्‌ न खलु निद्धमोत्यादिना मुनिः॥ ९२॥। 


यहा भावार्थं यद दै कि स्वृत्तिवचनोमे कर भगवानका उतकर्यमातन 
तात्पयंचियय है ! वाच्यां जसत्‌ होनेपर म उत्कपंवण॑न हो भकता है । 
जैसे “श्रजापतिर्वंपामुदन्िदन्‌'" यहा पहले कत्ताया । यह्‌ दाका करे कि 
उत्कपं भी तो अमनु है तो उत्तर है-नही । उत्कं महेव्वरसे मभिन्न 
होनेसे भसत्‌ नही है 1 भतत उत्कपवर्णनार्थ मेरा सभी स्तुतिवचन युक्त ही 
है! गुने फिर जज्जाकी वातत कटा स्ट जानी है ? यही ` स्वुवस्जिदहध मि 
त्वा न सलु"' इत्याविस पुप्पदन्त मुनि वता रे है 11 ८९-९२ ॥ 
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यस्मिन्‌ चिकल्पितं सोके: यथाबुद्धययिसं जगत्‌ † 
तस्मै नमोऽस्तु कस्मेचित्‌ परस्मं परमात्मते 1 ९३ ॥ 
अपनी वुद्धिके अनुसार रोगौने जिसमे समस्त॒जगतुकी कल्पना की 
उस्र वाचामगोचर पर परमात्माको मँ प्रणाम करता हूं ।। ९३ ॥ 
इति भौ काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
महिम्नः स्तोत्रदिवृतौ स्पन्दोऽयं नवमो गतः 1 4 ॥ 


~~ = 
ॐ 
दशमः इलोकः 
अतद्ब्यावतंनद्वाया शक्यस्तवन ईश्वरः । 
अर्वाचौनपदद्वाराप्येवमेव महेभ्बरः ॥ १॥ 


अतद्व्यावृत्ति करते हृए परमेश्वर का स्तवन सभवहै। भौर 
अर्वाचीनपदके द्वारा भी भगवानकी स्तुति करना दाक्य है।। १॥ 
अर्वा्चोनपदं नाम तस्येव १ परमेशितुः । 
स्वेच्धागृहतसूयेण युक्तमौपाधिकं पदम्‌ २२।॥ 
तदेतत्‌ स्तवनोयं चेत्‌ सुतरां तु त्रिपात्पदम्‌ 1 
स्तवनीय भवेत्तेन द्वारा रूपेण निर्युणम्‌ ॥ ३॥ 
अर्वाचीन पदका मतल्व है उसी परमेदवरका स्वेच्छागृहीत भौपा- 
धिक स्वरूप । वह्‌ यदि स्तवनीय है तौ उसी स्पके द्वारा त्रिषात रूपी 
निगुण पद भो सतया स्तवनीय होगा ॥ २-३ ५ 
यश्चायं महिमाऽर्वाचोनपदेऽनादेस्तु स प्रमोः 1 
तत्स्तवे परमस्यंव स्तुतिः शंमोः स्वभावतः ॥ ४॥ 
मिष्टान्न यदि मश्घुयं स्यादुरपेण चेत्सतुतम्‌ 1 
लकंरायास्तु माधुयं स्ययमेव स्तुतं मवेत्‌ 11 ५॥ 


१९० श्री शिवमहिम्नः स्तोग्रमू [ दभः 


ओर यह भी बात है किः अर्वाचीत पदमे जो महिमा है वेह अनादि 
भरभुकी ही महिमा है । अत. अर्वाचोनयी स्तुति से अतादि तत्व स्तुति 
अपने ञापहो जाती है} मिरार्ईका माधुयं सरसरपमे यदि वलनां गया 
तो दावकरफे माधूर्येकी बलान सपनेमाप हो जातती है 1 ४-५॥ 


महिमानं प्रथयितुं निजं परभमद्धलम्‌। 
धते स मगवानेतदर्दाचोनपदं तया॥६॥ 


भौर भी वात यह्‌ हविः अपनो परममग्ं महि्िमाको प्रथित करनैः 
च्यिदही परमेदवर अर्वाचीन पद ग्रहण करते ह्‌) फर्तः भर्वाचीनपद 
दवाय मूक महिमाका ज्ञान होता है तो अर्वाचीन पदस्तुतिदढागा मूकपदस्तुति 
स्वतःसिद्धदै।1६॥ 
यथा ह्य॒तद्व्यावृर्यैा पथं चित्प्राह्‌ मां धुतिः। 
कथं तथा च जानीयुः सवे सुकृतिनो हि माम्‌ ॥७॥ 


अधिज्ञातपदाः सन्तः सन्तोऽपि न च मामियुः। 
उपासनाचैः प्रकृतिलयान्तं तु फलं मतम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिप्रविलीनार्च परमानस्दवजिताः 1 
पुर्षार्थच्युता जोवा मचिप्यन्ति न॒ संश्यः।॥\ ९॥ 


पशुन हन्त जीवानां पतिरेषोऽत्मि पालकः 1 
श्रत पालयितन्यास्त इति न्पवतसिरो हरः।\ १०॥ 


अर्वाचोनपदं धते सन्तसतददोक्ष्य चाद्भुतम्‌ 
महिमानं समन्विप्य भुल जानन्ति तत्पदम्‌ । ९१ {1 


इसको कुछ जौर स्पष्ट समक्िये-भगवान करने देखा कि मक्षे 
शति भी अतद्‌ व्यायृत्तिसे यथाकथचित्‌ कहती दहै । एसी स्थिततिमे ये स्व 
पुण्यात्मा करसे मु्े जान पारयेगे ? गुहो न जाननेपर वद़-चडं सन्त भी मुके 
प्राप्तं नही होगे । भामान्य उपासनाओसे वे केव प्रहृतिखीन होगे 1 
अरहृत्तिरीन होनेपर परमानन्दकी प्राप्ति नही होगी । इसप्रकार ये जीव 
पुरूपार्थच्युत होगे ! जीवरूपी पशुयोक्य म पति रहर । अत्त. इनका 
पालने मृनने अवदय करना चाद्ये 1 भगवान शकरका यही निश्चय था। 
तदनुशरार दयाकरे अर्वाचीन पद धारण किया । सन्त पुस्प उस अद्भूत 
अर्वाचीन पदको देवकर मूर महिमाक्ा अन्वेषण करते हए उेभी 
जानने रगे 1 ७-११ 1 


श्ौकः स्पन्दवातिकसहितम्‌ १२१ 


अर्वाचीनपदस्यातो मरलपर्यन्तगामिनौ । 
पारम्पर्येण भवतति स्तुततिरित्येथ निश्चयः}! १२॥ 
अत. अर्वाचीन पदकी स्तुत्ति परम्परया भलपदगामिनी है यह 
निश्चित्त होता है॥ १२॥ 
अतः पौराणिक्ीमिस्तन्महिमानं प्रमावते। 
श्मशानश्लोकपर्यन्तमर्वाचीनं  कयादिमिः ॥ १३ ॥ 
भ्रसद्धत. कवचित्‌ सक्षादिव चापि न्यारूपयत्‌ । 
फ़तुमुप्तिप्रवचनप्रभृताविति बुध्यताम्‌ \। १४।४ 
अत पुष्पदन्ताचार्य दमशानेप्वाक्रौडाः श्योक्तक पौराणिककयाओसे 
अर्वाचीनमदहिमागान कसते हँ । श्रसङ्खत श्तौ सृप्ते' इत्यादिमे साक्षात्‌ 
जैसा भी मूलमहिमानिरूपण है ॥ १३-१४॥ 
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिश्चो हरिरधः 
परिच्छेतुं यातावनलमनलस्करधवपुपः ) 


ततो भक्तिधद्धाभरग्रर्गणद्धया गिरिश यतु 
स्वय तस्थे ताभ्यां तत्र किमनुवृत्तिनं फलति ॥ १० ॥ 


हे गिरिश { आपके देदवर्येकी सीमा देखनेके छ्य यत्नके साय ब्रह्मा 
ओर विष्णु भापके ज्योतिलिद्घके ऊपर भौर नीचेकी भोर चले । किन्तुवे 
येत्तफक हुए । वे फिर अतिश्चय भक्ति भौर श्रद्धाके साथ जौ स्तुति 
करेल्गेये, उससे फिर आपने उनके समूख अपने स्वर्पको प्रकादित 
किया । आपकी एेसी सेवा वया क्या फल नही देती ? ॥ १० ॥ 


तयेश्बयं 
तवेश्वयं यत्तदिति भराग्तंव समागतम्‌ । 
तुल्यशब्ददयावृत्तिर्व्येक्य विवक्षा ॥ १५॥ 


व्रयोवस्तु यदैश्वर्यं निषादुबरह्यात्मक परम्‌ । 

प्र्वा चोनपदद्वारा तदधान निरूप्यते १ १६॥ 
(तर्वश्व्यं यन्तज्जगदुदय" इत्यादि बहे भाय है । यहा तवैद्वयं यह 
समानपद दोनो जगह देश्वर्य एक ही है यह्‌ वतानेके च्थिये है । अर्यात्‌ 
जौ त्रयी वस्तु त्रिपाद्‌ ब्रह्मर्प प्रम ददव्यं है, जिसका अर्तिपादन 
पके हभ, उसीको यदा अर्वाघीनपदके निरूपणे द्वारा तिस्पित किना 


रहा है ॥ १५-१६॥ 


१२९ श्री चिवमहिम्नः स्तोममू [ दसमः 


यदुपरि० 


सवैश्वयं परिच्छेतुं तापेन क्िययापि च। 
उपर्यंषो ब्रह्यविष्णू उग्पतुः प्रभुमानिनी ॥ १७ ॥ 


आपके पेदवर्यवत ज्ञान मौर क्रियासे परिच्छेद करनेके किये भपतेको, 
प्रभू माननेवछे ब्रा ओर विष्णु ऊपर ओर नीचे चले 11 १७ ॥ 


सअनरस्कन्धण 


स्द्रो या एष खत्वम्निरित्येवं भुतिषु भुतम्‌ । 
स्कन्धो वृक्षस्य प्ुलोर्ध्वभागो यो दीर्घवर्ुलः ।+ १८ ॥ 
स्फम्धाकारं यपुरदधंशिबलिद्ध मिहोच्यते । 
अनलो उतीतिरर्थऽपि ज्योतिलिद्धः विवक्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
शसद्रो वाएष यदग्निः" एेसी श्रुत्ति है1 उस अग्निका स्कन्धं 
अनरस्कन्ध है । ठवे गोट -गौ वृक्षके थड्को स्कन्ध कहते हैँ । स्कन्धा 
कारमं प्रज्वलति अभ्निशंकरका दारीर है)! अनलका र्थं ज्योतिभीहै। 
अतः उ्योतिलिद्ञे जर्थं विवक्षित है ।॥ १८-१९ 1 
स्कन्धः समुदयेऽपीति फोत्ात्‌ पुञ्ञार्थवाचकः । 
उयोतिःपुञजवपु. सोऽपि ज्योर्तिलिद्धस्वरूपधुक्‌ ॥ २० 1 
५स्कन्ध. समुदयेऽपि स्यात्‌" रेषा कोशमें वताया दै । सयुदय= 
समुदाय अर्थात्‌ पुञ्ज । ज्योत्ि.पुञ्जशरीरका मत्य है 
ज्योतिक्तिद्धस्वरूपधारी ॥ २०॥ 
उपोति्लिद्धं पन्चमुष्वं धिचतत्वमिहच्यते 
ह वष धणं परशिवतस्वसेव विवक्षितम्‌ \॥ २१॥। 
ज्योतिलिद्धका अर्थं है पचमूख दिवतत्व 1 भयव पूर्णं शिवतेत्व 
द्री यहा ज्योतिलिङ्घ करा मतक्व है 1 २१॥ 


यनु 


अनलं तशवप्याष्तौ परिच्येत्तु वभषतुः1 
न श्ेकाते परिच्यु शेव ब्रह्यदिधौ पदम्‌ १ २२॥ 


किन्तु वे अनर इए अर्थात्‌ िवलिद्ध परिच्छेद करनैमे अपयप्ति 
इए । ब्रह्मा ओर विस्णु दिवलिद्धको परिच्छेद चरही कर स्के ॥ २२॥ 


\ 


शक { स्पन्दबातिकसहितम्‌ १२३ 


ग्रहया कदाचिदगमत्‌. क्षीरसागरशापिनम्‌ 1 
शयान त॒ विलोक्याह कस्मात्स्यपिपि युतक ॥ २३॥ 
आगच्छन्नमिरन्य स्यादभ्युत्यानादिमि सुते । 
गुरूरेणा भवेच्छास्यमर्यादा ता स्मरात्मज।! २४॥ 
एक समय ब्रह्माजी विष्मुके पात गय । पिप्णु क्षीरसागरमे क्षेष- 
शय्यापर कटे हृए ये ¡ वैसे उनको दखकर ब्रह्माजौ वोरु-वटा, कते लेट 
हआ है? पिता जव अतेटैतो पुत्रका करतेव्य है {कि बह उठकर वन्दन 
करे । यही शास्त्रमयदिा है । उसको स्मरण कर ।! २३-२४॥ 
विष्णु --हन्त पवक भो ब्रह्मन्‌ वेदान्‌ विस्मरति स्वयम्‌ } 
वन्य वेन्दस्व मा तात पादस्पर्णादिभिहूरिम्‌ ॥ २५॥ 
स्तव्य एषि वथ मा त्व प्राज्ञमानी जगत्पतिम्‌ ! 
अशिक्षयमह प्राक त्वा स्मर सम्यक्‌ समाहित ॥ २६॥ 
चिप्णूने कहा--हाय। पुन ब्रह्मम । केस तुम वेदोकोही भरर 
हौ ? वन्दनीय मृक्च हरिकी चरणस्पर्णादिसे वदना कये! तुम अनेको 
पण्डित जसे समदते हुए स्तन्ध टीकर जगत्पति मेरे पास भायि हा । यह्‌ 
भला कते? मैन तुमको पटले ही वेदोकी रिक्षा दी थी । समाहितचित्त 
हकर उसका स्मरण करो ॥ २५२६॥ 
ब्रह्या -कय त्व मम तातोऽत्ति तातोऽह्‌ विश्वसड्‌ यत । 
विश्व सजस्त्वा चाहु पितामह इतीरित ॥ २७॥ 
जगत्पत्ति्भवे कामे पालयेथा जगत्त्रयम्‌ । 
य पालपितुर्नाम स्ष्टृप्व समुपागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मा बोले -तुम मरे पित्ता कस हो? मेरा नाम विदवमृद्‌ दै। 
सारे विश्व को मैने बनाया जिस विवे तुम भी आ जत्ते हो! इसल्यि 
भेरा नाम पितामह भी दहै) तुम जमत्पति हो उसका कैन निपध करता 
है ? जगनुका पान केरो। किन्तु पालक सरष्टा कासे वना? ॥ २७ २८५ 
विष्णु ब्रह सूढ न जानाति मन्नामतवत्समुःट्वम्‌ ए 
सुज विश्व पर त्वा तु सृजाम्यहमिति स्थिति ॥ २९॥ 
अमिवादनशीतलतस्य नित्य वृद्धोपसेविन । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आगयुविद्या यशो चतम 1} ३० ॥४ 
नाभिवादयते यस्तु दृद्धान्नद च सेवते। 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आपयुविद्या यशो यतम्‌ ॥ ३१५ 


१९४ श्रौ शिवमहिम्न स्तोयम्‌ [ दमः 


तदथ तेऽविनौत्तस्य गतम्रायुभिवयेन मे। 
चक्रेणा्य शिरस्ते तु दछिनदीक्षस्व तस्क्षणात1\ ३२ ॥ 
विष्णु वोले- अरे मढ । मेरी नाभित्ि तुम वैदा हृषु यह्‌ क्या नदी 

जानते ? तुम जगतत्री श्रुष्टि करौ गरिन्तु तुम्हारी उप्पत्ति करमैवालार्म 
हं । अभ्िवादनलौख वृद्सेवारत परुपकरे आगु विद्या, यदा भौर वलये 
चार यदि वढते हैतोजो अभिवादन ओर सेवा नही करता उसकेवे 
ही चार-आायु विद्या यवर नष्टभी होते द! आज तुम्हारी आगु 
समाप्त हो गयी समक्न खो! इसन से तुम्हार देखत हीसिरकाट 
गिरता ॥२९३२॥ 


बरहा - खष्टा स्वयभूव दति व्सुलिथता स्फुटा । 
कस्ते सावयवस्यास्ति लष्टान्यो मदते वद \॥ ३३११ 
वेदमरागेविहु-तार हन्त हन्तास्मि सप्रति! 
ब्रह्यास््र पश्य मे्त्युग्र स्मरणीय स्मराधुना ॥ ३४॥ 
ब्रह्माजी वोके-नेरा नाम स्वयभू है 1 स्वयभरुका सरष्टा हं कहन- 
वालेकी मूर्खता स्पष्ट है 1 तुम सादयव हो । सावयव होनेसे उत्पन्न हो । 
चुम्हारा ष्टा मेरे प्षिवाय कौन होगा ? वेदमगिका उल्लघन करनेवाले 
तुम्हारा आज्‌ अँ हनन कर्गा । मेरा यह अत्युग्र ब्रह्मास्न देख छो मौर मन्त 
समयमे स्मरणीयका स्मरण करलो। ३३ ३४॥ 
इत्येव प्रवदन्ती तावारनेता महारणम ! 
हाहाकारो  महानासोत्तदा देवाखुरादिपु 11 ३५५ 
ब्रह्मास्य प्राक्षिपद्‌ बह्या चक्र च भ्राहिणोद्धरि 1 
तत्सधटु्तमुस्थाग्निज्वाला विश्वमजज्वलत्‌ ॥ ३६॥ 
इसं प्रकार कते हृए सचमुच दानोने महायुद्ध दी प्रारम्भ किया । 
देवासुरादिमे उम समय वडा दाहाकार मचा ॥ ब्रह्माजीन ब्रह्मस्य छोड, 
चङ्गपाणि हरिन चक्र छखोढा । दोनोक्रौ खवकरसे जो अग्निज्वाला पैदा हुई 
बहु सारे विदवको जलाने गी ॥ ३५-३६ ॥ 


देवासुरादय सर्वे निर्भर मपविह्लला 1 
तुष्टुवु परमेशान रक्रल्ेति चादि 1) ३७॥ 
तदा तथोरन्तराल ज्योतिल्िद्ध परात्परम्‌ । 
मनाद्यनन्त सहसा प्रादुराप्ीत्मयुध्यतो ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्ममस्त्र तदा तस्मिन्‌ व॑च्मव चक्मेवे च । 
ज्पोतिलिद्धेऽन्पलीयेत्ता तदद्‌नुतमिकामवत ॥ ३९ ॥ 


शोक ] स्पन्दवातियमहितम्‌ १२५ 


देवामुरादि सभी भयनितेठ होकर रक्ष र कृत हए भगवान 
शद्धुःरकौ स्तुत्ति करने रगे । तव क्रया ओर विप्णु दौनोके मध्यमे अनादि 
अनन्त ज्योतिर्लिद् सहसा प्रगट हो गया। भौर सामने ही देते देखते 
ब्रह्मास्न ओर वैष्णव चक्र दोनो ही उप्र ज्यतिर्शिद्धमे छीन हो गये। यह्‌ 
चडा जाश्चर्यकारो रहा 11 ३७ ३९ 
हन्ावयोविचादस्य ज्योतिर्छिद्ध॒निवत्तये । 
इदभागात्तस्य पारद्टा य॒ स गुर पिता। ४८०॥) 
हसाल्टस्तदा म्रह्या वराहाकृतिरच्युत । 
ऊध्य चाधश्र तत्पार दिहक्षू त्वरित गतौ ॥ ४१॥ 
अनर्ध्य साधवोऽचस्तारपषएर ध्वस्तमदस्तत 1 
न्यवृतत्‌ स्वोयशिष्यत्वशद्धुया विमना इव ॥ ४२॥ 
दोनो वोल--दैलो, देखो हमरे विवादका निपटारा करके ल्यि 
मध्यमे यह्‌ ऽ्योतिलिद्ख जथा ) इतका जो पारदरप्टया होगा वही गुश्या 
पिता होगा । ब्रह्मा हसारूढ होकर ऊपरकी ओर चले । विष्णु वराहरूप 
धारणकर नीचेक्ी नोर चले} कि्णु म्व समय तके जाकर नीने 
पार नें पाकर मष्टगवे हाकर छोटे बननेकी शद्भासे हताश्च जैसे वापिस 
रटे ॥ ४०४२॥१ 
अहष्टपारोऽपि विधि  शिष्यत्वभय विह्वल । 
ऊर्ध्यं॒पश्यत्नवक्षिप्ट केतकी धेनुमेय च॥ ४८३ ॥ 
छृत्यां ते शपभीते सर तथैव वरलोमिते } 
मकफीत्कूरसाक्षिष्वौ तज्ज्योति परारदर्शने ॥ ८४॥ 
ऊपर जात जातिब्रह्माभी पार नहीणपा स्वे । लेबिनष्टीटवन 
जनिके भयसे उपरर देखते रहं । इतनेमे वहाते केतव चौर कामघनरुको 
मीचेवी योर भति हुए देखा । उवौ कहा नि तुम दोना मरेरेकूटसक्षी 
वनो । विप्णुगोर्मवहंा वि मैन ज्योतिवा पार दैसा। सत्य वौलनेम 
भ्रथम दोनो हिचकरिचाने स्मो । ब्रह्मानयहा एतान कटोगौता सतुम 
दोनेगोशाप दृगा। मेग्ह्याहं। अओौरवैमा कराम ता तुमं सनारम 
सर्वोत्तम होना वरदान दगा । नासिर दोनोने मान टिया ॥ ८३ ८८ ॥ 
प्रसरघ्रामद्य त दष्ट्वा ब्रह्माण चिमना हरि । 
पप्रच्खं पारमक्िष्या रि सादी चातको दद॥४५१) 
श्रहमैक्षिवि त्त्पार ध्रच्छेनी साक्षिणो पुर । 
द्रर्यदेऽ्चाचपदेतरु {कर॒ सोपन्ध्यत्तोऽरा ॥\ ४६॥। 


१२६ श्री रिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ दशमः 


याधल््मणन्तुभुततिष्ठत्यच्ुतस्तावदेय हि 

ख अविवमी घासे वीक्ष्य शिष्टेऽनृततं हरः # ८७ ॥ 

नखेन प्चमं धातुः शिरोऽच्ठंट्तोदसत्ययाक्‌ 1 

शशाप घेनुदेतक्याचपूज्यत्वाय शद्धुरः॥ ४८ ॥ 

श्रह्यममवज्ज्योतिलिद्धःं द्योऽत्तिविरुमयम्‌ । 

सड; कपालो निरगपदरन्‌ भिक्षां च कारिकाम्‌ ॥ ४९।॥। 

विष्णुने निराय होकर प्रपत्नमुख चैते ब्रहणको देखा मौर शा 

आपने ज्योतिका पार देखा ? यदि देखा सो साक्षी कौन ? ब्रह्मातै कहा-- 
हौ मैनिदेखा,येदोसाक्नी है, पूछ लो। पनेर कामधेनूने सिर हिलाया 
जिश्काहां मौरनदी दोनो अथं हौ सकते! बिन्यु विपणन समह्मा--हूौ । 
केनेकते सुगन्धि पचर सतते श्रुतित कथा देख? तव विष्य 
अपनेकौ ब्रह्मते छोटा समञ्लकर प्रणाम कने उठे । निष्ट ब्म यह अनृत 
देखकर भगवान्‌ शाद्धुर सद्ररूपसे प्रकट हुए ओर शूठ वोलनेवाठे ब्रह्माके 
पचवे मस्तकहो नालूनमे काट गिराया। कामधेनुं गौर केतकी दौनोकौ 
चापदा करि थाघ्ीभूढ वोलनेसे दोनो हौ अपुग् वनौ । ज्योतिश 
अदृद्य हो या । ब्रह्मवधशरयुक्तपापनिवृद्यर्थ कषाटघारो हो भिदादन क्रते 
हुए सद्र भगवान काशौ गये । जहाँ चे पपमुक्त हुए ॥ ४५-४९ ॥ 


ततो भक्ति्द्धा० 


ततश्च मक्तिश्वद्ाभ्यामगृणोतामुमावपि । 
पूजायै दन्बचक्तेता॒ सिव मलितविस्मय ॥ ५० 1 
सैव मक्तिरिति स्याता यतस्तद्‌ भक्तिलक्षणम्‌ ! 
परजादिष्वनुराग हि ारागर््ो जगाद यत्‌ 11 ५१॥ 
मत्तस्तु परम्नेमलक्षणा _ नारदेरिता। 
तपोपलक्ष्यते पुजाप्रशतिर्भक्तिलक्षणम्‌ ॥ ५२ 11 
तथा च भर सेवायामिस्पूवे पाणिनि निःः 
अग्रोऽनुवृत्तिकयनमतः सङ्गच्छते मुनेः॥ ५२१ 
इमे वाद भक्ति ओर शरद्धे ब्रह्मा ओर विष्णु दोनोने भगवानकी 
स्तुति कौ । गर्व छोडकर पूना आदिक दिवकी स्वा की । यही यहा भक्ति 
पदार्थं ३ । क्योकि पूजाव्ि भक्तिटप्नण दै 1 "ूजादिप्यनवुगाय इति पारस्य “ 
द्रम प्रकार नारदीय मक्तिसूतम पासर्वर्ये ( व्यास ) मतसे पूजादि अनुराग 
चो भक्तियक्षणं वत्तायादह्‌ष। भक्तितो परमधरेमको वहते दहै। यहांवह्‌भी 


श्रोक 1] स्पन्दवातिङ्सहितम्‌ १२७ 


अथं है। उससे पूजादिवा उपलक्षण भी है । अतएव “मज सेवाया" ठेसा 
पाणिनि ऋषिने सेवा अर्यं वत्ताया । इतने श्रमसे पूजादि अथं क्यो करना ? 
इसलिये कि आगे इप्तका अनुवाद भअनुवृत्तिपदसे करेगे-तव किमनुवृत्तिर्न 
फलति ।। ५०-५३ {1 

श्रद्धा त्वास्तिक्यनरुद्धि स्याच्यृत्‌ सत्य धत्त इत्यत । 

नास्यन्य परमामेति पुवं यौ प्रसुमानिनौ ॥। ५४ ॥ 

अस्तीति तावमन्येता सा श्रद्धा हरिवेघक्षो ! 

उत्वर्प॑वतत्वयुदिर्वा शद्धुरेऽपारतेजस्ति ॥ ५५ ॥ 

मानसश्च प्रणामादिरन चौत्कर्पधौमव 1 

वियलितो मागतानुवृत्तिश्चेतेत लभ्यते ॥ ५६ ॥ 

शरद्धा आस्तिक्यदुध्िको कते है । श्रतु सत्य दधातीति श्रद्धा एसा 
यहाँ विग्रह्‌ है । सत्यधारणा ही आस्तिकता दै। प्रथम ब्रह्मा ओर विष्णू 
भषपनेक्ो ही प्रम्‌. मान रहे ये । अन्य परमात्माका अस्तित्व नही मानने रहे। 
सप्रति वे माननचख्गे कि हेमस परे परमात्मा है। अयवा उत्कपंवत््ववुद्धि 
श्रद्धा है उक्वर्षयोधानुक्‌र व्यापार प्रणामादि भी यटापर विवक्षित है। 
कायिक प्रणामादितौ भक्तिसे गतार्थं है । अत मानस प्रणामादि ग्राह्यहै। 
इस मानसानुवृत्तिका भी इससे लाम है ॥ ५४५६ ॥ 
भरगरुरु० 

यथोक्तम ितथद्धास्या शरश गुर थया तया। 

सगौरव सुस्थिर चाप्यनृणौत्ता महैश्यरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

गिरण स्तुतिरेवान सा सेवा वाचिक मता। 

अनुवृत्तिरिय चापि भवेद मगथत स्तुति ॥ ५८॥ 

पूर्वोक्त भक्तियौर श्रद्धासं भर अवान्‌ अनिञयन्प गुर भुत्त अर्यात्‌ 
गौरवभ्थिरताके माथ दानोने महद्यररी स्तुतिकी। गृ घातु गृणद्धया 
यब्द है। गिरण रतुतिरा कटा स्तुति वाचिक सवाद । जत यह स्तुति 
भगवानङौ वाचिकी अनुवत्ति मानी जवी 7 ५३५८ ग 
स्वय तस्य० 

चिर तथाऽगृभोता तौ मगवत महेण्बरम्‌ 1 

तत प्रेखन्न रगरूददुवृत्पया रा च प्रमु ॥५९ष 

स्वथ तस्ये ततत्ताच्यय प्रीत शिवतनु तरिर! 

प्रफाशयक्चिन रुप पश्चयव्रत त्रियम्बकम्‌ ॥ ६०1 


१२८ श्री हिवमहिम्न. स्तोत्रम्‌ [ दाम" 


इता प्रकार दौर्भकाकतकर दोनोनेचङ्धुर की स्तुति की । उन अनुवृत्ति 
से शद्धर प्रसन्न हुए ओर चिवतनु होर शिव अपना पच्चवक्न त्यम्बक 
स्वरूप भ्रकादित करते हुए उनके सम्मुख स्थित हए 1 ५९-६० ॥ 


प्रेमुफलिताक्षौ चापततां तौ प्रभोः यदोः 
उत्थाप्य स्वापित्तात्मानावनुजग्राह शद्धुरः ॥ ६१ ॥ 
पटेन समवषावु्योपादिशत्कणेयोस्तयोः + 
प्छाक्षर सप्रणवं म्रहामन््र प्रवोधयन्‌ ) ६२॥। 


शब्भरके दर्गगसे ब्रह्मा विष्णु दोनोकी अखोमे आसू भर आये॥ 
दोनो प्रभूके चरणोपरे पडग्ये। इस प्रकार समर्पितात्मा उन दोनोक्रो 
उढाकर शद्भःरने उनपर अनुग्रह विया । वस्तसे पडदा छगाकर दोनोके 
कानोभे प्रणवसदटित प्रश्वाक्षर महामन्नवा उपदेज किया ओर प्रबोध 
कराया ।। ६१-६२ ॥1 


टकारः पन्चमात्रः स्यान्मात्राश्चाकारसयुता- 1 
उकारश्च भकारश्च चिन्दुर्नाश्च पच्च ताः।1 ६३1 
नम. शिवाय मन्त्रस्थैस्ता हिं पश्वनजिरक्षरः 1 
उपारमायम्ते ततः सूक्ष्मस्यूलखूपावुमो मती ॥ ६४॥ 
भ््कार पाँचिमानावालाहै। भ, उ, स, विन्दु, नादये पाच मानार्ये 
है! नम श्चिवाय मन्वमे स्थित पाचि अक्षसेसे उन्ही ात्राभोकी व्याख्या 
होती दै! पाचि मानये सुदमर्पं है, पाँच अक्षर स्यूरुत्प ठे, यही 
फरक है 11 ६३.६४ ॥ 


। उदम्‌ परःमणयार्‌ प्राक्‌ च शिरास्पुध्वं ल पन्वमिः। 
उच्यन्ते पच्चङृत्यस्यं मम समात्राभिरक्षरेः ॥ ६५ ॥। 
शटृष्टिः स्थितिश्च सहरस्तिरोधानमनु्रह्‌ 1 
एतानि पचजत्यानि मप वन्वमुषंः क्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
उत्तर, पश्चिम, दधिण, पूं मीर ऊध्वं इग प्रवार मेरे पांच मस्तकः 
है1 मे पन्चटत्यवाला ह । पाचि मात्राने व अक्षरो इन मस्तकेका 
निरूपण ६ । पाच दत्य सृष्टि, स्थिति, सहार, तिरोधान अर अनुग्रह्‌ । 
इन त्यतो म पच मु्वोते करता हूं ॥। ६५ ६६ ॥ 


मा कृपात्तापमिमत्ति सृष्ट्ादौ तु कदाचन 1 
मत्वामिगान पत्तेवय कुर्वतो न हि दन्यनम्‌ 1 ६७ ॥ 


शोकः ] स्पन्दवार्तिकसहितम्‌ १२९ 


मृष्टधाद्यमिमतेरेव कलहो युवयोरसत्‌ । 
ततस्तां सर्वथा त्यक्त्वा कुरतं जपयुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जप्येनव हि िच्येतां युवां नैवास्ति संशयः1 
मत्स्वरूपं ततो जात्या विपुष्तौ विहुरिष्ययः ॥ ६९ ॥ 
सृष्टि आदि पाँच कन्य मेरे हँ । सत उनमे तुम अभिमान न करो । 
अभिमान छोडकर कर्तव्य करनेवचिनो बन्धन नही होता । सृष्टि आदिमे 
अभिमान होनेसे ही आप दोनोमे अभी अभी परस्पर कलह हुभा॥ 
अत" उस अभिमानको छोडकर परार मन्् जप करो । जपसै भपको 
सिद्धि प्राप्त होगी। हमसे मेरा परमा्थस्वेरूप जानकर मुबत हो विहार 
करोगे !| ६७-६९ ॥ 
गह्या पूय पुष्करे स्यात्‌ पुच्छे गोः पूजयिष्यति । 
केतकी स्वत्रुतीयायां नियौ पूजाहुतां व्रजेत्‌ ।॥ ७* ॥ 
इत्युषत्वा च ह्रः प्रौत्या तत्रैवान्तदंधे प्रभः! 
भुमुदाते परा सन्ध्वा तिद्ध दहिणमाधवौ ।॥७१॥ 
व्रह्माक्षमषलया नित्य वतेते जपतत्पर"। 
हरेः फमलसाहरपूजा = वक्ष्यामहेऽप्रतः 1 ७२॥ 
ईश्यरत्वमपेतामृढौ पृज्यावुभाष्रपि । 
तवानुवृक्तिहि पल द्विः गे दद्याज्जगयरघ्रये ॥ ७३॥ 
अरहा पुष्करराजमे पूजित ठोगे । मायकी पछी पूना होगी । केवडा 
कृतीयाको केवडापूजन होगा । ण्या कटूकर शाद्धर भगवान अन्तर्धान दहो 
गये । परम स्िद्धिको प्राप्तकर ब्रह्मा भौर विप्णु मुदित हए । अक्षमाला 
सेकरब्रह्या आजभी पन्नाक्षर जप करते है। विव्णुकी कमकतहस्रपूजा 
सरागे बतायेगे । दोनो रदुश्वरत्व फो प्राप्त हो मये ¦ शद्धरपूजन भ्रिलोकमे क्या 
फल नही देता ? ॥ ७०-७३ ॥ 
विरि्वाधवरिच्छे्यमनाधन्तं एरानिधिम्‌ । 
प्रेपफलदातार चिदानन्दं शिव भमजे॥७४१॥ 
जो निरि आदिके अगम्य हे, अनादयनन्त है, इषानिधान हं, 
सक फजदाता है, फते आनन्दस्वरुप ज्योतिस्वस्प शिवश्म म भजन 
करता ट्र) ७४1 # 
इति शो काशिकानन्दयोणिनः इतिनः छती 1 
महिम्नम्स्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽय दशमो गतः 1 १० ॥ 


ध 
[< 
एकादक्ञः शोकः 


उन्छृष्टाः सात्त्यिफा एव चिष्प्वाद्याः यान्ति कि एलम्‌। 
तयाः चेदहपदादीनां दया मक्तिभचिष्यति)) ११) 
मेयं वश्चाननाद्ाश्च तामसा लेभिरे फलम्‌} 
भुरा कम्यमरग्ाभिः कलमित्युव्यतेऽधुना \ २1) 


"तव किभनुवृत्तिने फति, वताया 1 उदाहुरणकूपेण ब्रह्मा भौर 
विप्णुको पस्तुत किया । त प्रध्न हभ फित्रद्या विष्णु जैसे उक्छरृष्ट, परम 
सात्विक उपागक्दी फट प्रतिटै व्याग्यदि दाहि तो भस्मदादिकी 
भविति वुधा हषी । इतका समाधान यहाँ दियाजा रहादै क्रितब्रह्यादि 
ए़देगोदाहरणमात्न है । रावण जैसे ताममः व्यक्ति भी भगवद्भक्ति फल पा 
चुके हमेतो गुता फट प्राप्त लोगा। ययोकि हम उतने भधिक तामस 
तो नही दै, जसे रावणदि है ॥ १-२॥ 


अयलारषपाष्य त्रियु्रनमवैरस्यतिकरं 
दक्लास्यौ यदूवाहुनभृत रणकण्डूपरवशान्‌ 1 
कश्िरः पश्र श्रेणीरचितचरणोर्मोरुहयलेः 
॥ स्थिरायास्त्वद्धूवतेस्तिुरहर विर्रूजितमिदम्‌ ॥१११ 
अनायास ही त्रिमुवनको प्रतिषटन्धौरहित बनाकर रोवण युद्धकी 
खुजलीवाछी अपनी वाहंभोमे परेश्चान जौ हुमा, वह्‌ हे विपुरारी शद्धर 1 


पके चरणोमे पद्वत्‌ अने मस्तकसमूह्‌ चदाति हए कौ हई उसकौ अपनी 
स्थिर भक्तिकादहीर्द्धारयथा॥ ष्प्‌ 


मातुः शयान स क्रोडे विमानं गगनेचरम्‌ । 
¶रकिणोरावमधुरमपशयद्रावणः शिशुः ३॥ 
फिंमेतत्तस्य वा मातरितयुक्ता स्रा नयाद तम्‌ ! 
भरातर तवय्सत्ये विडो चिम्ानस्तस्य खल्वयम्‌ । ४ ॥ 


पद्मस्तथा महाप शद्ध सकरकच्छुपौ 1 
मु्ुन्दकुन्दनीलाश्च ख्यश्चि निधयो नवप प 
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निधीनां पतिरेतेषां पत॒ शङ्कुरदपावशात्‌ 
पनाधिपः स भुवने विमानं तस्य पुष्पकम्‌ ॥ ६॥ 
त्वं च॑भस्व पां त्य प्राप्य कंता्तवासिनः 1 
धूनीहि व्ययिताया मे व्ययां तन्मादरसंपदा 1} ७ ॥ 
एक दिनकी बात है-्चिदयु रावणं जपनी मांकी गोदमेकेटाथा। 
ऊपरसे किद्िणीफौ आवानते युक्त गगनगामी एक विमान उसने देखा । 
यद क्था उड रहा है, दिःमका है? रसा रावणने पृष्ठा तो मातने कहा-- 
कुम्दारे सौते भाई कुतैरका यह विमान है 1 वह श ु.रकृपासे पद्म, महापद्म, 
शद्ध, मकर, कच्छप, मूकुन्द, बुन्द, नील, खव ठेसेनौ निधियोका प्रतिहै, 
ससरारमे धनपति है । उसके हसौ विमानकरो पुष्पक विमान कहते है । मेरे 
वत्त { तुम भौ कभी गङ्धरङृपा प्राप्त कर आगे वढो मौर कुबेरकी माताकी 
सम्पत्ति देखकर व्यथित्त मेरे हृदयकीं व्यथा द्र करो ॥ ३-७॥ 
मातुगिराऽमवन्तस्य प्रीतिः सा पौविको हरे । 
श्ृद्धी भद्ध रावणश्च कुम्मकणश्च यतस्मृतो ॥ ८ ॥ 
नारदेन प्रशप्तौ तौ राक्षसत्वमूपेयतुः1 
देष, फपिववनप्वं वृष्ट्वा जहसतुहि यो ॥ ९॥ 
माताके मुखे शद्धरभगवानकी वात सुनते ही रावणके पूर्वजन्मौय 
शद्धरमरीति जागृत हुई । षयोकि रावण मौर कुम्भकर्णं पूवंजन्मके दिवशण 
श्ृद्धीशृद्धीदहीतोये। नारदजीके शाप्मे वे राक्षस बन ग्येये। देविक 
वानरमुखकीं देखकर जौ हंसे ये जिक्चते उनको याप मिला था ॥ ८-९ ॥ 
पितामहात्‌ पुल्त्थात्‌ स लब्ध्वा पन्चाक्षरं मनुम्‌ । 
तपोऽतिदारुणे तेपे रावणो लोकशदण. ॥ १० ॥ 
अपने पितामह पस्त्ये कोक रोदनकारी रावणने पचाक्षर मन्व 
भराप्तकर घोर तप किया ।\ १० ॥ 
चिरं तप्त्वापि स तपोन लेभे शिवद्शनम्‌। 
अतिषश्दरमतो यज्ञमकरोट दसम्मतम्‌ ॥ ११४ 
यज्ञे कृतेऽपि विधिषन्नासोकिष्ट महेश्वरम्‌ ? 
ततोऽतिद्धःखितश्िन्नां दुरन्तामाष रावणः ॥ ¶१२॥ 
क्रि करोमि शिव {किन प्रसादं मयि घातस्यत्ति) 
तततो दष्यावस्तवोच्चापृनयच्च मुहमृहुः। १३॥ 
दीर्धकाल तप केरनेपर भी रिवदर्मेने नही हुमा तो रावणने 
अतिरद्र य्न क्रिया । यज्ञे वाद भी दर्यंन प्राप्त नही हमा । रावण दुखी 
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एव चिम्तित हुमा । क्या भगवान दिव मुञ्लपर प्रसच्च नही होगे ठेवा 
सोचकर वारवारे ध्यान, स्तुति पूजा आदि कौ ॥११-१३ ॥ 


तपो हि हदयं शंमोः तपः परमसाधनम्‌ । 

तेनापि चेदप्रसघ्न शिवो मे जीवनं वृया॥ १४॥ 

दत्पालोच्य दशाश्योऽपि घद्धं हस्ते व्यदीधरत्‌ । 

समर्यं स्व्िरः शम्भु प्रियादु ढः १११५ ५ 

नित्यकं कषिरस्तस्मिन्‌ कृत्वासौ पदममायनाम्‌ 1 

भग्नौ स्द्रपदाम्मोजभावनां चाजुहोददः॥ १६ 

ततौ द्वितीयं संचि तचंवाग्नावजोहवीत्‌ । 

तृतीयं च च्तु्यं च प्रच्धमादि च रावण्ः।। १७) 

तप भगवान लंकरका हदय दै । तप परमस्ाधन है। उससे भी 
भगवान प्रसन्नन हए तो जीवन वृथा है । दसा सोचकर रावणने हायमे 
तलवार ली । उसने सोचना कि मस्तक समर्पंणकर भगवानको प्रसत्त करू । 
एक मस्तक काटा } उसमे पद्मभधावना फी भौर मभ्निमे शिवचरण भावना 
कौ ओर होम किया ¦ इमश्रकार्‌ द्रु्रा, तीसरा आदि मस्तक भी काटकर 
हवन किया 11 १४-१५७ 1! 
॥ अन्तेऽवशिष्टः दशसं वीक्ष्यास्ौ समचिन्तयत्‌ 1 

मा भुदस्मिन्‌ भवे प्रीतो मरिष्यति मवान्तरे ॥ १८ ॥ 

सय क्तधितु शीं दशमं खद्धमादघात्‌। 

तादत्म्रतन्नो मगवानभ्येत्यास्य करेऽप्रहीत्‌ ॥ १९ ५ 

मा सहतं मवान्‌ कार्यात्‌ शोपसेटेदनेऽनव } 

वरं वरय भद्रे ते नादेयं किचिदत्ति मे॥२०॥ 

अन्तम दसवा सिर अवधिष्ट रहा । रावणने सोचा कि द्मे 

काटनेपर म मरूगा। भटे मरू । दुसरे गन्ममे तो भगवान प्रसत्र ोये 
कि इसने पूर्वंजन्ममे सर्वैममर्पेण किथाथा। सिर काटने चयि ज्योही 
तछवार उठायौ इतनेमे गकर भगवानने प्रगट होकर हाय धकड लिया 
ओर योठे कि दशम मस्तक काटनेका साहस मत करो । अभीष्ट वरदान 
मागो । तुम्हारे निमित्त कु भौ अदेय मेरे ल्यि नही रहा ।1 १८-२० ॥ 

शाक्तः लोकाधिका देहि मा देवा सां प्रमीमरन्‌ । 

म सत्यंभ्यो भयं मेऽस्ति चिश्वनाय नमोऽ्तु ते ॥ २१ ॥ 

तधाह्त्वति चरं दस्य हृत्वा शीर्पायि पूर्ववत्‌ ! 

तेतरेवान्तदषे शभु. स्वगृहान्‌ राचणोऽन्यगात्‌ !1 २२।१ 
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हे भगवन्‌ भुके लोकोत्तर सक्ति प्रदान करे ) देवता मून्ञे न मार। 
मनुप्योसे तो मुञ्चे भय हही नही । आपके चरणो मेरा प्रणाम हौ। 
शकर भगवानने तथास्तु कहकर वरदान दिया । रावेणके मस्तक पुंवत्‌ 
केर दिये ओर वही अन्तधनि हो यये । रावण अपना धर वापिस 
आया। ( क्योकि भक्तिका ताजा प्रभाव था अत सीधे युद्धार्थं नही 
गमा } (1 २१-२२॥ 


एवं भक्त्या शिरःपद्पक्रेणोबल्येशपादयोः । 
स्थिरया लम्धशक्तिः स त्रिघोकीमक्ञयद्‌ वलात्‌ \॥ २३॥ 
नष्टवैरं त्रिभुदनमयर्नादेव सोऽकरोत्‌ । 
रणकण्डूपरवशान्‌ बाहूनभूत  विशतिम्‌ ॥ २४॥ 


इसप्रकार मस्तकरूपी पद्मोकी ध्रेणीसे बच्पूजा करना निस 

भक्तिका परिणाम है उस स्थिर भुचरण भक्तिसे महान शक्ति पाकर 
रावेणने तीनो कोकोको जीता। वैरियोको समाप्त किया ।तोवैरभी 
अनायासं नष्ट हो गया ! वादभे तो युद्धे करनेवालेकै न रहनेसे युद्ध करनेकी 
खुजली उसके हाथोको मानो परेशान करती रही ॥ २३-२४॥ 

सनरेदं चिन्त्यमेतस्याः कथायाः कि प्रमोजनम्‌ ॥ 

नास्माभिः शक्यते करतुः शिरश्त्वा निवेदनम्‌ 1 २५ ॥ 

केचिदग्नि प्रदिविथुरहरिभक्तिषरायणा, । 

शिरशि्ठत्वाऽपरे मवता भद्रकाल्यै समार्पयन्‌ ॥ २६ ॥ 

फृत्तवाह्वादयश्चारधदग्याः केचित्तु दु.खिताः! 

मगवदृ्ंनं नैव छद्यत्वे तेन सभ्यते \॥ २७॥ 

रावणादिकृतं कायं नेवान्यः कतुमहृति । 

ततः कंमुतिकम्यायो नाध्र कश्चित्ते 0 २८1) 

न सोकसंग्रहुः कश्चिच्चरिवरेस्मिस्तु दश्यते । 

ताभसानुग्हकया तत एवात्र निष्फला ॥ २९॥ 

यह यह विचार उपस्थित दता है वि इस कवाका क्या प्रयोजन 

है? कहे कि तामत रावणपर अनुब्रह हूभा, मत ट्मपर भीहौसक्ता 
है यही प्रमोजन है) विन्तु रावणे समान सिर काटकर टम निदैदन क्ट 
कर सकने? मी देलौ कमा वाचकर कु छोगोने होमवुडमे मपनेषो 
हमा ! बु छोगोने भद्रकाीको जपन मिर्‌ वाट्वर चदाया भौर मर 
गये । दुखलोग नाघं ज गये 1 टाथपाय वाटकर चटानेवाने अगविकृल 


१३४ श्री दिक्महि्नः स्तोत्रम्‌ [ एकादयः 


हो गये! चिन्तु भगवानका दर्शन आजकट किस्तीको नही मिला। 
भतएन रावण जसे नीचपर भनुम्रह हभा तो सुतरां हम परभी दोगा 
यह्‌ कैमुतिकन्याय भी यहा घटता नही है । वयोकि रावणकरे समानं 
दियोद्येम करे तव नो कंमृतिकन्पायकी यात दै! बिना कायं दी कंमुति- 
कन्याम लगवि तो रावण जसा दृष्ट आज कोद नही है तौ सबको 
भगवानका दर्शन विना होमादि होना चाहिये 1 इम चरित्रमे कोई 
खोकसंग्रहूकौ भी बात नही है । अत. तामसोपर अनुग्रहकी यह कथा 
निष्फल है ।॥ २५-२९ ॥1 

ल॒ चोमावत्लमोत्कपंमात्रमनत्र विवल्ितम्‌ । 

उत्कपोक्तिघधेव च स्तोत्रं प्म्पधेतेति साप्रतम्‌ १३० ॥ 

क्षिरोऽ्पणोऽज्वल-दूक्तिकललत्वोक्तिस्तदा वृथा । 

अशवपपलनस्ाध्यत्वादुर्कर्वश्च कयं स्फुटः ॥ ३१ ॥ 

यदि कटे कि यहापर उमावल्लभ करका उत्कर्षमाच्र विवक्षित 

है! कोई आदा प्रस्तुत करना नही है 1 उत्करपंकथनमात्रसे उत्क्पक्तिलप 
स्तुति सपन्न दोती है । तो इसपर हमारा वक्तव्य यही है कि सव चिबोत्करषं 
वतानेके ल्मे मस्तकसमपेणसहित उज्ज्वल भक्तिका फक यताना 
वृथा नही होगा ? मानवोके लिये अदाक्य मरत्तकमर्पेणादि से रावणने 
उक्त फर पाया दस कथनसे बल्कि रावण का उत्कपं ध्वनित दोता है । 
श्िवोत्कपे यहा स्पष्ट नही है ॥३०-३१॥ 

अच्रोच्यते कथास्तावल्लोकोत्तरपिधा यदि । 

युगानुरूपं न्याह्येयं तासां॒॑तेत्पममिष्यते ॥ २२ ॥ 

छते यद्‌ ध्यायतो विष्णु शेतायां यजतो भसः 1 

द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकोतेनात्‌ । ३३ ॥ 

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 

तत्फल लमते स्म्यक्‌ कलो केशवकोतेनात्‌ 1 ३४1 

इत्यादिवचनव्रातेरेतदेव हिं मुच्यते ॥ 

कलावनधिकायासोपलभ्यो मगवानिति।) ३५ 11 

सहखछवतसरतषः शास्त्रेषु बहुधेक्ष्यते । 

सहत्रदिनसपाद्यं॑व्ास्येयं तक्कप्रौ युगे ॥ ३६ ॥ 

शतिरप्यस्त्य्होराये संवत्सर इतीदशै ! 

व्याद्या तावदियं बोध्या शक्तिना पदरय तु भ २७ ॥ 


शुकः ] स्यन्दवातिकसरहितम्‌ १३५ 


दशव्पसहल्राणि रामो राज्यमचीकरत्‌ । 
चदुदेण च वर्षाणि वनवासं तथाकरोत्‌ १ ३८ ॥ 
आद्यं ययाभुतं वधं दिनार्थकमृतेष्यताम्‌ । 
हायनार्थकमेवान्त्यं व्याख्या तेन॒ यथोचिता ॥ ३९ ॥ 
इस आक्षेपका समाधान यह है रि अलौकिक कथाभोकी युगानुरूम 
ग्यास्या करनी चाहिये 1 वयोकि युगपरिस्थिति पृथक्‌ पृथक्‌ होती है। 
शास्त्रोमे कहा ह--सत्ययुगमे घ्यानसे, नेतामे यजसे ओौर उपरमे 
सेवापरजादिसे जो फठ़ भिठता है कलियुगे वड्‌ केवल हरिकीत॑नसे प्राप्त 
होता है । जो फ सत्यादि युगमे तप, योग ओर समाधिसे प्राप्त नही 
होता वहु कलियुगमे केगवकीर्तनसे मिलता है। एसे एसे वचनोसे सूचित 
होता दै करि कलि भगवन अत्पायासलभ्य है । पहले जमानमे हजारो 
वेषं तक तप करते थे । कजियुगमे उप्तकौ व्याल्या हजारो पिनि करना 
चाहिये 1 क्योकि आज कोई हजार व्यं तफ जिदा ही नही रहता। 
इसील्ियि “अहोरा व मवत्सर " टमी श्रुति है । सवप्सरपदशी यहे 
सावक्ष्यकं व्याख्यां है । न कि वाच्यार्थं 1 रामने दस हजार वपं सज्य विया, 
चौदह वं वनवास क्रिया । यहां दमन हजार वपंमे वें मा भी हौ सक्ता 
है, दिन भी हो सक्ताहै। केकिनि चौदहव्पं मे तो वपं साठहीरै, 
दिन नही ॥ ३२-३९ ॥ 
क्वचिदल्पं भवचित्तुल्यमिति जञेयमनेकधा । 
तदन्न वुल्यविधया व्यारयाप्यामोऽयुना यमम्‌ ।1 ४० ॥ 
सत्यादि पुममे दुर्म तप आदि वत्ताया उमे कलियुगमे कही अल्प- 
रूपञ्चे ओर कटी तत्सदृघस्पस्ते व्याख्येय है । नन हम तव्ममरूपसे यहां 
जव व्याख्या दिसत्ति हँ 11 ४०॥) 
मुहरमहुनेमस्काया स्तिर एत्वा पदाच्जयो 1 
शक्या कतुं शिर.पद्मधेणोयलिरय हि नः॥ ४११ 
जिर पद्यश्रेणीरचितचरणाम्भोख्ट्वटि--यह्‌ हमारे ल्यि हीमा 
बार-बार भगवानके चरणोमे मस्तक रग्वकर नमस्कार करना । एसी 
यलि हमारे लिये भी दछक्य है ॥ ४१॥ 
भक्त्य र्वररहितं विष्यं भक्तिप्रमायतः। 
तदयैरव्यतिकरं न पुनवह्ियुडत ॥ ८२॥ 
भक्ति प्रभावसे सारा विश्व भक्तके व्यि वंररहितहौ जानादै 
यही श्रिभूवनमवैरव्यतिवरा अथं दै। न कि वाह्यु्धमे प्ररस्त कर्‌ 
वै ररहित्त बनाना 11 ४२॥ 


१३६ शरी शिवमहिम्नः स्तोधम्‌ [ एकाद 


यस्मान्नोद्विजते लोफो लोराःनोद्विजतते च यः। 
हर्पापर्पभपोद गौम ्त इत्याह केशवः ॥ ८३ ॥ 
गतम भी कटा दै-द्टोग जिससे उद्िम्न नी होते भौर टौगोते 
जो उदि नहीं होता, हृ्पदिररिते वही भक्त दै 1 ४३॥ 


म भूता रणकण्डूये परेशस्य वशांस्तु तान्‌ । 
याहूनापाद्य भवतास्तु मोदम्ते शम्भुना शृताः ५ ८८॥ 
"अभृत रणकण्डूवरवथान्‌'” यह्‌ एक दही छब्द है । न भृता धारिता 

रणक्डूर्यस्ते च ते परस्य परमात्मनो वनशास्तान्‌ वप्‌ एसा विग्रह्‌ करके 
"आपाद्य" इस श्रियाको अनुवृत्ति कर लेनी चाहिये 1 अरात्‌ युद्धकौ लुजरी 
जिन्दोनि कभी प्राप्त नही किया एसे परमात्मवदा वाहुओषको वना छिया। 
"आपाद्य" फे वाद मोदन्ते या स्थिता इत्यादि त्रियासामान्यका अध्याहार 
करना चाहिये ॥ ४४॥ 

यद्वाऽण्स्तचरित्रत्यं स्यादघ्राध्यारििशार्येतः । 

मनो दरेन्धियमुखं गुखं च दारमुच्यते 11८५ ॥ 

युस्तयरित्यन्दियदरिरयाः स्युरदशविधा हि ताः । 

उच्यन्तेऽ्र शिरंसोति वृत्तिमन्तीन्धियाणि वा ॥ ४६॥ 

यृत्तयः प्रतिमासन्ते भगवच्चरणापिताः 

पदाश्रेणीव कणदिः सा प्रूजा परमा मता॥ ८७॥ 

तर्कथाभदणं शोर तद्भूवतस्पतने सवचम्‌ । 

तन्भू््यादोक्षणे नेत्र रसज्ञा च तदपिते १५८८॥ 

ध्नाणं प्रसादसोरम्ये करौ पूर्यादिपुजने ॥ 

पादी तरकषेत्रगमने वाचं तद्गुणक्ोर्तने ॥ ४९1 

~ पुत्रादपोऽपि तत्सेवारताः सन्त्वित्युपस्थकम्‌ { 

कण्डल्युत्यापनेनेशष्याने पायु तथैव च॥५०॥ 

विनियोजयतः प्रोक्तं दशदररसमर्पणम्‌ । 

एवं विदधतः पूजा बक्तिः सर्वेत्तिमा मेत्‌ 11 ५१ ॥ 

अथवा आघ्यामित्क अथं लेकर इस कथाको आदर्शं ॒चस्तरिं बनाया 

जा सकता है 1 यह मन धाय. रावणके समान शलानेवाखा तो है ही 1 उसके 
दस मुख दस-हार इच्छया ह । उनके हाय वृत्तियां भी दस प्रकारकी होती 
है। वे वृत्तिया या वृत्तियुक्त इन्दि! भी दस भरकारकौ होती है। वे 
वृत्तियां था वृत्तियुक्त इन्द्रिया यहापर दस मस्तक है । भगवच्चरणोमे उन 
दस्को समपेण करते ह तो वे कमलपसमान शोभायमान होते है। गही 


श्रीक | स्पन्दवात्तिकसहितम्‌ १३७ 


उत्तम पूजा है । यथा-भगवत्कयाश्रवणम श्रोतको लगाया । भगवद्धक्तचरण- 
स्परशमे त्वगिद्धियको लगाया । भगवन्पूतिदर्ानादिम नेत्रकौ छगाया । 
रसनाको भगवदरपित्त भोगादि आस्वादनमे लगाया । प्राणको भगवदर्पित्त 
पुप्पादिसौगन्घ्यमे गपा । राथोक्ते सूतिपूजन मन्दिरमाजनादिम लगाया ! 
पादोको भगवत्कषेनादिगमनम छ्गाया । वाणीको भगवदुगुणकी्तेनमे 
ठगाया । उपस्यको जो पूत्रादि होगे वे भी भगवत्सेवा करे इस निभित्त 
विनिगृक्त किया । पायुक्ो कुण्डहिनी उष्यापनपूर्वक ईशध्यानप्रयोजकतया 
गाया । इसप्रकार दस इन्दरियोका विनियोजन हौ दशद्वारसम्पैण है । 
इसप्रकार करनेवालोकी ही वरि पूजा सर्वोत्तिम है ॥ ४५-५१ ॥ 


तदृवृत्तिधारासजातस्यिरभवतेरिव फलम्‌ । 

भवेद्‌  वेरव्यतिकररहित  नुवनत्रपम्‌ \ ५२१ 

स्वगं मूतलवाताललक्षग भृयनतयम्‌ 1 

जाग्रत स्वप्न सुप्त्वा त्रिधाम भुवनतनयम्‌ । ५३ ।) 

वैर स्वध्नेऽपि नेवास्य सुधुप्तो तु एुतस्तराम्‌ ! 

तघ्र॒ तामस लेऽपि नास्य देपस्मृद्धूव ॥ ५८ ॥ 

कामक्रोधादयः सर्वे प्ियन्ते एूत्तिवाससि 

दाभादयो वैरिण स्युस्ते भितराण्यस्य सर्वया १ ५५ ॥ 

दश्द्रियोकी वृत्तिधारासे उ्यन्न स्थिर भत्तिमापट दै वि तिभुवन 

वैरमिश्रणरह्ति हा । स्वर्गं ॒ भतल, पाताल यह त्रिभुवन है। अथवा 
जाग्रत, स्वप्न, सुपुस्तिये तीन धाम त्रिभूवनदै। इसे त्रिधाम भी वताया 
है । स्वप्नमे वैरनहीतो सुपृप्तिमे निततरानही। दष्ण्तिक्भीतामसीहो 
तो "टु खमहमस्वाप्म एसा भी होता दहै । यह्‌ याग भाष्यादिम यतायाहे। 
उस्तेभी द्वेपनही। क्योवि भगवान जसा रघ उतसीम भक्त राजीहं। 
कामक्राधादि सभी भगवानेवं प्रति दही भक्त करता है। जितस्त सीताम 
शातरू वत्ताया-~ जहि शत्रु महावाहो कामरूप । उसंतो भर्तन मित्र 
वनाया ॥५२-५५॥ 

वैराग्ये यतमाना च व्यतिरेका तयैव च 

एकेन्दिया वशीकारा चलतु सना प्रकोतिता ॥ ५९१ 

जापतेऽस्त्येधते पू्णमादमप्नोति वक्शा । 

स्ज्ञाम्तरयाय यिपरिणाम च प्र्िपद्यते॥ ५७॥ 

इत्य पश्वविधास्तासषं तथा ता एय विशति । 

ता एव वाह्य दव युध्यन्ति विषयं त्रट्‌ ॥ ५८ ॥ 


५३८ शरी शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ एकादशः 


वशीकारे पश्चमे तु परापरविभागतेः। 
श्रपरातः भरमवायत्तिरेव निवोध्यताम्‌ ‰ ५९ 
भक्तस्यायत्नतो दैरिकामारिविजयोत्तरम्‌ 1 
यतमानादिसं्ञानं रणकण्डूहु शिष्यते ॥\ ६० 11 


चैराग्यमे यतमानसनना, व्यत्तिरेकसन्ञा, एकैन्दरियसंज्ञा ओर वीकार 
संज्ञा ये चार अवस्थायें है । उत्पत्ति, अस्तिता वृद्धि, पूणता अर संज्ञान्तरा्थ 
विपरिणाम ये पाच अवस्थाय एक-एक की ह । सव मिकाकर वीस होती 
है।येदही बीस बाहु है। वशीकारमे उस्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, प्ुणेताये चार 
ठीक, विपरिणाम व्या है ?रेसा यवि पृछेगे तो उत्तर है, वकीकार संजा 
अपरा ओर पराभेदसे दो है 1 परभावको प्राप्त होना ही विपरिणामदहै। इन 
चैराग्यावस्थारूपी बवाहुमोसे विपयोके साय गद होता है! भक्त अनायास 
ही कामवैरीया दिषयठरियोको जीतरेतेदै ठो यमानादि स्नावे टियि 
योद्धव्य कोद रहनेही जाता) तव रण्की ख्जलीदही अवशेष रहती 
है ।1 ५६-६०॥ 
यद्वा मानस्तपूनायां हुः शि्पनतिर्भवेत्‌ । 
नामं नामं हि वस्तुनि भक्तोऽर्पयति शंमवे ॥ ६१॥ 
सा बलिस्तनन च धेणी मैरन्तयं विलोक्यताम्‌ । 
निरन्तरं नमत्येष शोीर्पावचतित्तो हरम्‌ ॥ ६२१1 
सए हानिस्तमहच्छद्रं सा चान्धजडमूकता 1 
यम्मुहूतं क्षेणं वापि महेशानं न चानमेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथवा दिर.पद्श्रेणी इप्यादिकी व्यास्या एसी कीजिये :-- मानसः 
पूजाम वार-बार दिष्योन्मन्टेषताहे 1 पण्यम्‌ करते चरतु अर्पण मानसपूजा 
होता दहै, यदी भातवप्दसमपणहै। उसमे श्रेणी काञ्यै है नैरन्तयं। 
ससारमे वही रातिर, महाच्‌च्द्िहै, गन्धता, जच्ता प्व भृद्ताहैकि 
एक भ्त था एकः कण ही भगवतनमनके विना जो वीत रहौ 
है ॥ ६१-६३ ॥ 
मनो रायणस्पं हि यतो रोदनेकारि तत्‌) 
रावणो नान्यथा जातः द्वियते प्वन्यया मनः! ६४1१ 
यह्‌ मन रावण जंसातोहैटी 1 वयोकि यह्‌ श्टाता रहता रै । टल 
सरस्ारमे डाखता है । हा, एरक दत्तना ह कि रावण जीवन भर अन्यथा नही 
ए १ दिन्वु मनल्पी खवणको अन्यया करनादहै। नौर क्रिया जातत 
द ॥। ६४ ॥ 
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त्रिपुरहर 
पुरत्रये फरीडतीति थुतेस्तज्जाग्रदादिकम्‌ 1 
त्रिपुरं हरते यस्माद्धरश्चिन्तात्र कास्तु नः ॥ ६५ ॥ 
“पुनत्रये क्रोडति" एेसी श्रुति आती है । वहा जाग्रदादि तीन पुर 
अर्थं है । उत व्रिपुरको हर शकर हुर ठेते ह । तब अवम्थात्रयातीत होऊेया । 
मनोविजय हौ जायेगा । अत हमे किसी प्रकारकौ चिन्ता नही ॥ ६५ ॥ 
विघयासक्तिनिमुक्तिः परवेराग्ययेतरेव च । 
यद्भूक्तधा जायते नौमि तमीशं ृत्तिवाससम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस भगवानकी भक्तिसे विपयासक्तिसे मुक्ति ओर परव॑राग्यकी 
प्राप्ति होती है उस भगवान कृत्तिवासा शकरको मै रणाम करता ह ॥ ६६ ॥ 
इति भीफारिकानन्दयोगिनः एतिन: एतौ । 
महिम्नःस्तो्रविवृतौ स्पन्द एकादशो गतः ॥ ११५ 





५1 


ॐॐ 
हाद: श्लोकः 


तंवैश्व्पमिति श्चोके ब्रह्मदिष्ण्वो. कषा जगौ । 

यत्स्वभ्रकाशनं नाम सृष्टिपाल्तनवारणम्‌ ॥ १॥ 

शास्ति "श्रकारनस्येयाहययोश्च'” स्यारमनेपदम्‌ । 

स्वय तस्थे स्वहपस्याऽकरोत्तरयां प्रकाशनम्‌ ॥ २॥ 

(तवश्वं यह्नान्‌' इम श्वम ब्रह्मा मौर विप्णुपर दावरकी इषा 

मतामौ । कौनसी शषा ? अपनाही प्रकादान-जो सृष्टि मीर पालनवा 
कारण है यह्‌ अथं कंसे निकला? “प्रकाशनस्थेयान्ययोश्च'” इस नमे 
म्या यातु वान भयं हौनेपर आगत्मनेषद वतय है । “स्वय तस्ये पा 
अधं है भपने स्वरूपका प्रकादानं ब्रह्मा विष्के लिये क्रिया 1 मगवतूनानवे 
बिनासृष्टिभौरर्याकग्ना मभव नही है 1 १-२॥ 


१८५ श्री चिवमदिम्नः स्तौचम्‌ [ चारः 


नन्वेवमनुगृह्यन्ते विष्ण्वाद्या एके फेवत्ताः} 
युषतं चैतत्‌ सात्विकत्वादिष्ण्वादीनां हि योग्यता ॥। २ ॥ 
मेवे षयाकरान्षत्तु शमो: स्वेषु देहिदु 1 
भक्तिस्तद्ग्राहिणीत्युक्दमयत्नादित्ति प्तः ४॥ 


तवैश्वर्यं श्ोक्से ख्या करि इस प्रकार विष्णु आदिपर ही शंकर 
अनुग्रह करते है, ऽचित भी है, सात्त्विक दोनेके कारण विप्णू. आदिमेदही 
योम्यता है । उसका उत्तर पूर्वशचुोकमें मिला दिः वंभूका कृपाकटाक्ष सव॑- 
प्राणिस्राधारणदै। हा, उस टपाका ग्रहण भक्ति ही करसक्तीदहै। यही 
अयलनादापादसे कहा ।\ ३-४॥ 


ननु व्याव्यान्तरं त्र विहितं मवतेति चेत्‌ 1 
मेवं यथाधुता्थस्तु कृतादौ गृह्यते बुधः \॥ ५॥ 
श्रयं फीदशमादाय लप्त्यते तत्फलं कलो । 
इर्य दशितं तस्य योभ्यं ्याख्यान्तरं मया ६॥} < 
अयत्नादापाद्य श्चोत्र कौ व्यास्या आपने चदक दी थी। तव भगवान 
रावणादि जैसे तामस व्यक्तिपर भी कुःपा करते है यह्‌ अथं केसे निकलेगा ? 
सुनो । सत्य, त्रेता आदिके अनुसारः श्योकका यथाश्रुत अर्थं ही टिया जायेगा 1 
सत्ययुगभे जसा फल मिखता है वैसा कलिघगमे कंसे मिलेगा ? इतके चि 
योग्य व्यारया हमने दिखाई थी ! अर्थात सत्यादियुगमें मरतक काटकर 
समर्पणकी जगह कलियुगे मरतक इुकाना ही पर्याप्त भौर 
खचित ह । ५-६॥ 
नन्वेवं त्तास्विकत्यस्य युथा संपादनं भवेत्‌ । 
विनापि सात्विकं भावं सपत्यानुग्रहुस्ंमवात्‌ (1 ७ 1 
न चोद्धूवेतत्‌ कथं मरतिः सत्तवहौनेति सांप्रतम्‌ । 
तिर्मुणाया युणायोप्राद्‌ रावणे भवितदर्शंनात्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्त्वादिनिरपेक्तं हि स्वतन्त्रं स्वप्रभं परम्‌, 
प्रेमेति भवताः प्रह्वादविमोवणश्रुकादयः ॥ ९11 
सत्यां मती नगवतोऽनुग्रहो वु्मः फयम्‌ 1 
सत््वानुष्रणं तस्माद्‌ व्ययंमेवेति चेन त्त्‌\॥\ १०) 
1 
भक्ति होगीदी कैनेतो जवाव गर हण ह म 1 ८ 
हग द्य क याव यहु किम्ेमणक्ति निगुण हाती षहै। यदि 
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सत्वगुणसपेक्च होती तो रावण मे धक्ति होती कंसे ? गुणनिरपक्ष, स्वतन्त्र, 
स्वर्प्रक।श भक्ति होती है, देता मल्लीद, विभीवण, सुकदेव आदिका सिद्धान्त 
है। भक्तिहो तो भगवदनुग्रह्‌ भी अवड्यंभावी है । तव सत्वगुणानुसरण 
व्यथं हौ होगा 1 इस पूर्वपक्षपर कहते है ॥ ७-१०॥ 
मनुग्रहुप्रकाशो हि मावकाचाभिसंहतः। 
हृदये प्रविकषेत्तेन तत्स्वस्पं प्रभिद्यते ॥ ११॥ 
सरवभाचाहता त्वेषा शषादृष्टिग्रमेधितुः 1 
निर्मलेद प्रदिशति हुये मद्धलेकत्‌ ॥ १२ ॥ 
अनुग्रहका प्रका भावरूपी काचपर अभिहत होकर हदयमे प्रविष्ट 
होता है । अत. उमके स्वस्पक। भेद हो नाता है! सात्विकं भावपर वह्‌ 
प्रकाश अभिहत होना है तो निर्मल ही रहेगा, मगलकारी होगा ।११-१२॥ 
रजोभावहूता सैषा नानामोगफलप्रदा। 
तमोमावहूता चैषा ग्देमोहादिपातिनो \) १३१ 
रावणो मोहमापष्नस्तमस्वित्वात्‌ स्वभावतः । 
यलेन वु वयं स्तु स्वभावं भः क्षमाः ॥ १४॥ 
अतस्तु मावः संपाद्यः सररिवको मद्धतेप्युना 1 
रत्यां सक्तावपोत्येतदमुप्यैत्वादिनोच्यते ।} १५ ॥ 
छृपादृष्टिप्रकादा रजोभावामिहत होनेषर नानाभोग फठ्दायी होता 
है! तमोभावाभिहत दोनेषर गवंमोटादिमे गिरा देना है ! रावण तमोभाव- 
वाला होने मोहको प्राप्न हो गया । हग यदि यत्न करे तो सात््विकभाव 
संपादन कर सक्ते द ! अत भक्ति होनेर भी सत्त्वभाव सपादना्थं यल 
करना चाहिये यह्‌ वात 'शमुष्य बत्येवा' इन्यादि श्रोग्मे कह्ने जा 
रहै है ।॥ १३-१५ ॥ 
समु्य स्वस्सेवासमधिगतस्तारं भुजवनं 
व त्कंलासेऽपि त्वदधिवरती विद्रमयतः । 
अखम्या पातद्तिऽप्वजसचल्ितागुष्ठ्निरत्ि 
प्रतिष्ठा त्वर्सासोद्‌ प्रुवपुपयितो सुद्धत्ति सरुः ।११२॥ 
है मग्वनू 2 आप्री मेवाने वश्धराप्त उपनी जगृ सटृधय भुजाभोको 
वलपूर्वकः आपके निवायस्वान कँासयमे परात्मिन करनेवाले उम रावगक 
स्यति पाता्मे भी वदतरतद हो गयौ थौ जय यापने अगुष्टराग्रहुको 
धरे दवाया था । खपुर सनदनि अविवेका चन जाता ।॥ १२॥ 


१५२ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम [ द्रावः 


अगुष्य 
तदस्येत्येष वर्तव्येऽपष्येति क्रुत उच्यते! 
रणकण्ड्ूपरवसबाहुचिन्नत्वगुच्यताम्‌ ॥ १६॥ 


सत्यं खलत्वहेतोस्तं दरादेवोएितसुक्षति 1 
हरयालमिव्राचष्टे रावणं ह्यदसा युतिः ॥ १७॥ 
शकटं पश्चहस्तेन दगरहुस्तेन वालिनम्‌ । 
हेस्ती हस्तसल्नेण देशत्यागेन दुजमम्‌ ॥ १८।। 
षयोकमें "अमुष्यके स्याने" "तदस्य एेसा कहना चाहिये था । अर्थं 
होगा-रवणका वह रणकण्डुपरव्च बाहुरूप भृजवन । एेसा क्यों नहीं कदा ? 
कारण यी कि सदम्‌ शब्द अत्यन्त परोक्षमें कहा जाता है। खं होनेके 
कारण उसे दूर दी रखना पुष्दन्ताचार्थने पसंद किया 1 गाक्ीसे पांव 
हायद्रुरस्टो। घोदादहदोतो दसहाय द्ररर्हो। हाथी होतौोसौहाय 
दूर रहो । दुर्जन हो तौ उक्च देशको ठी त्यागो सा नोति वचन ६ै।१६९-१८॥ 


समधिगतसारं 


साये वलं तवीशस्य सर्वप्राणिषु वर्तते) 
को ह्यो वान्यादिति प्राह ततोऽपस्याधिगमं धृतिः ॥ १९॥ 
सत्सेवधा किपाधिक्यप्रतः समरुरस्जेनम्‌ 1 
सप्यक्ष्‌ साराधिगमनं त्स्तेवापालपरुच्यते ॥ २० 1 
प्तमदिगतसारेः में सारकाबल अथै वह्‌ वष्ट सव प्राणियोमि 
रका ही 1 "को हयोवान्यात्‌" द्ग श्ुतिमें श्रियागक्तिरूप उस वलकी 
परास्ति परमेश्वरम होती है एसा वत्ताया है 1 तव ^त्वत्सेवासमधिगत' 
कहना निस्यंक दुभा । सेवा चरिना मी तो पररेश्वरते ही सार सबको 
प्राप्त रोता रै 1 अतः "सम्‌" यद्‌ उपसर्ग जोडा } राम्य्‌ वके प्राप्ति 


भगवन्येवाफक्छ है यड्‌ तात्ययं दै । १९.२० ॥ 

गणभश्रघु तिष्पु वनुपु व्यस्तमष्यदः+ 

अतरयृत्मा पिशेवेण ब्रह्मविष्ण्वोः प्रका्नितम्‌ ॥ २१॥ 

तथयास्मामु यः पारः परमेश्वर एष सः 

चिन्निपेण स्यधिण्म्तत्मेदाफसमिष्यते ५ २२1) 

मरवादविगुभि्र तोन गगनम मार स्सम्न द्या पटे कटा 

पा] फिर भौ स्फू अभिय्यक्त नटो या। जब्र मौर चिष्यू नैमनु- 
युत्तिन्गी भन्ति तेव उनमे वह्‌ मार अभिष्य ट्या। णिमा भी पूनिन 
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किया! उषी प्रकार हम ममे परमेश्वरा ही सार है। तयापि 
उष्की अभिव्यक्ति पूरी तरते भगवत्सेवाते ही होती है ॥ २१.२२ ॥ 


बलात्‌ कंलसे० 


तत्मेवाप्राप्तसारां्च विर्शात्त वनसंनिमान्‌ ! 
दलासेऽपि तदावासे भुजान्‌ व्यक्रमयत्‌ पुरा ॥। २२॥ 
भगवत्सेवासे प्राप्तथल वनोपम वीस भूजाओको रावणने भगवदा- 
वास कंासमे विक्रमित किया ॥ २३॥ 


रावणः शिपभक्तोऽमूच्छिवपुननतत्परः! 

कैत।समगमन्नित्यं पुजा्यं धाम शांकरम्‌ ॥। २४॥ 

प्रातरत्याय स ब्राह्यं मुत $इतनित्यकः } 

सपतर्पोदियमापच्छत्‌ कंलास्मत्िवेगवान्‌ )। २५ ॥ 

भूरकलालोऽधिवसतिरधिष्ठाष स्वितो यतः 1 

रस्त तमेवातः शिवलिद्ध॒विदुबंधाः ॥। २६ ॥ 

पद्माकाराश्च गिरयः परि द्वादश दीष्यते। 

पद्ममध्यस्थितं लिङ्खं रावगोश्पूजयस्पुरा ॥ २७॥ 

रावण शिवभक्त था, शिवपूजापरायण धा । पूजाथं रोज कैलास 

पर्वेत जता था। भ्रात उश्कर ब्राहममुहृत॑मे नित्यक्रिया कर सूर्योदय 
होनेतक अतिवेगसे कंटास पहुच जाता था। भूकलासमे शकेरभगवान 
अधिष्ठातासूपमे स्थित है 1 अत उसीको विद्रान शिवलिग मानतेहै। 
पद्माकारमे चारो भोर वारह छोटे पर्वन रे उमपर मध्यम्यिते छिगक्रौ पूजा 
रषिण करता था 11 २४.२७ ॥ 

एकदाऽचिन्तपत्‌ कस्मात्परत्पहुं पाभ्थरह्‌ भिरिम्‌। 

इममुत्पाट्य लद्धया नेष्ेभच्यामि त तम्‌ ॥ २८ ॥ 

प्रातः प्राततः समत्याने निद्रानन्दौ विहन्यते । 

अनन्तकालपर्यन्त  तदेनत्त॒ केयं सहे ।॥ २९५ 

इत्यं व्यवसित सोऽपि केलातमुपयातवान्‌ + 

उत्पाट्य रज्ताद्रि च स्वपाणावुदतोलयत्‌ ॥ ३० ॥1 

एकवार रावणने मोचा क्रि यह रोज रोज यहा कवयो जना? इस 

प्तक उखाडकर लका क्यो नजङेजाऊ ओर पूजा करे ? मुब्रह सुबह 
उटनेमे नीदं का आनन्द मारा जता है । एक दोद्विन होतो वाते अग! 
अनम्तकाटतक इस सुखसे वचित रहना पडे तो कंते सदन क्म्गा? 


४ श्री क्षिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ ददः 


पेमा सोच कर वह कैत पंच गया ओर रजतपरवेतको उलाङकर जपने 
हाथ मे उठाया ॥ २८.३० 1। 


गङ्गां क्रवाचिदालोक्ष्य॒पार्वत्तो ह्रमस्तके । 
मानिनी रोपत्तः श्राह केम शोषंणि धायते ॥ २१ ॥ 
कथं जटासु लौनेयं गृष्ा तिष्ठति मामहो 1 
यन्वयन्तौ चदुरिका स्फरष्कमलसोचना ॥ ३२ ॥ 


एक वार पर्वती शकरके मस्तकमे गंगाको देलकेर भानवती हौकर 
गोपते चोटी कि यहु कौन है जिसको सरपर चदा रखे हो ? यद्‌ कंषी 
चतुरदहैक्रि जटामे छिपकर गूदस्पसे वैदी है ओर मेरी वंचनाकररही 
है? च्वि कमर ही इसके सुदर नयन दै ॥ ३१-३२॥ 
माह शेमुः पुरात्युग्र तपस्तेपे भगीरथः । 
पर्वमोद॒तेये गद्धामनेतु भूवि यततः ॥ ३३ ॥ 
तद्याच््ामुररीत्य मूर्ध्नाऽऽवहूमहं श्रिये । 
त्वं च जानात्ति तदिदं युच्च किमिति रुप्यसि ॥ ३४ ॥ 
शकरजीने कटा--पहले समयमे भगीरथने जपने पूर्वजोके उद्धरे 
पृथवीपर गंगा कानेके लिये यल्यन्त यल्नक्षे तप किया । उसकी प्रा्य॑नाकौ 
स्वीकार कर्मने हि भिये ! गगाको मस्तकते धारण किया । यह्‌ बाततुम 
श्रि.नानेतीहो, क्योण्ष्टहो षीद? ३३-३४॥ 
सत्यं धृता स्वसरघ्नेयं वेगमद्खाय जाह्भुवो । 
भग्ने वेगे कुतो नैया संत्यक्ता रार्वथा मृचि । २५ ॥ 
परतयुक्त्योमा मृं त्रतु यावद्‌ गोपुरमागता 1 
दणवकत्रस्तायदेत्य केल।सपरुदतोतयत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
परावतत वोी- खीक दै, गगावेगको भग्न करनेके ल्यि मापने 
मस्तक्से उसे धारण किया । किन्तु येग भगहौ गयातोफिर इमे 
सर्वया भूतन्पर क्या नही छोड़ा? रेसा कहकर पार्वती घर छोदकर 
अन्यत सानै कैः दिये जव गोर परहु्ी इतनेन ही रावगने कंनामको 
उपर उठाया ॥ ३५-३६ ॥! 
पष मुः कम्पत षति भोता संधास्य शद्धुरम्‌ ! 
सौननाना समारितप्य चेवमाना स्यय्ियत ।८ ३७ ॥ 
„ हाय ।यठभूव कना न्ह दै कहकर भयभीत पती मान 
टोडर पयणनी हद्‌ बारिन दौर आयी सोर धंङग्ने दिपट मयो ॥ ३७ 11 


श्णोकः ] स्पन्दवाति कमहितम्‌ प्प्‌ 


अलभ्या पाते 
ज्ञात्वा रावणक्ृत्यं तञ्यहात मगवान्‌ नदः 1 
मन्दमडगुष्ठशिरसाऽऽपोडयश्च शिलोऽ्चयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अष्गष्ठाप्र ह्यलस्तवदेवं चलयतीश्वरे । 
प्रतिष्ठा रावणस्यासीत्पातालेऽपि सुदुलंभा ॥ ३९ ॥ 
उत्लातक्लातपतितः पातालं रावणोऽगमत्‌ । 
गुहुच्दठलावृतरचैव बहिनिर्गन्तुमप्रमुः 1) ४०॥ 
हसे रावणकी करतूत जानकर भगवान शकर हंसे ओर धीरेसे 
अमूठेके अग्रभागसे पवंतको दवाया । अखसवत्‌ अपने चरणागष्ठको 
सप्रकार हिलामा तो रावगक्गी स्थिति पातालमे भी गभौरहो गयी। 
पर्वेतके उसाडनेसे बनी खाईमे पडकर भौर दवकर रावण पाता पहुचा ॥ 
वहा चारो ओरसे बडी बडी शिला, जिनका पर्वेतके बोक्के 
कारण हटाना शवय नही था, धिर गया, बाहर निकननेमे असमर्थं 
हेमा ॥ ३८-४० ॥ 
एकदा  पर्यटेस्तत्र॒ देषधिनरिदोऽगमत्‌ । 
कथं भो बन्धनगत हति पृष्ट रावणः॥ ४११ 
सर्वाः संभावयमात निजमीदूयकयां मुनिम्‌ । 
पृष्टस्तयाचष्ट पु्तयुपायमूषौर्वरः ।! ४२ ॥ 
मदत्‌ रव क्वणयन्‌ वीणां स्तुवौष्व करणानिपिम्‌ । 
आशुतोधं शिवं गायन्नेवं मुक्तो मविष्यत्ति 11 ४३ ॥ 
कत एकं समय पर्यटन करते हए देवपि नारदजौ वहा पहुचे । भरे, तुम 
कते फ गये हो, पखनेपर खवणने अपनो वेवक्‌फीकौ सारी कथा सुनायौ । 
यहासे भ कंसे मुक्त होऊ" पूछनेपर नारदजी वाल भरे जंसे वीणा बजाकर 
दया आशुतोषकी गीतयुक्त स्तुति बोलो तो मुक्त होगे ॥ ४१.४३ ॥ 
मास्ति मे मगयन्‌ वीरा बद्धोऽस्मि कुत आनये । 
इत्युक्तः पुनरेवाह नारदो देवदक्षनः \॥ ४४ ॥ 
एकं मस्तकमाहत्य हस्तं तेनेकपागुहि । 
हस्तान्तरस्नाविरेश्च तन्नी- संपादय स्वयम्‌ ।' ४५॥ 
एवं संपादिता वणां बदणयन्‌ सुसमाहितः 1 
ताण्डव गास्यति यदा तदा सिहिर्मविष्यति ।! ४६।। 
¶५ 


१४६ श्रौ दिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ हदः 


भगवन ! मेरे पाम चणा नदी दै । गौर फेता हं । दमस्य कटी 

ज्ाकरवीणा छाऊभी के? इस प्रकार सव्रणके कृटूनपर नारदनी 
मोरे -क्या चिन्तक टौ? तुम्हारे वस दसग्निरहै! एकमिर निकारो 
ओर एक हाय निकालकर उवपर जोडो तो वौणादही गयी । दूसरे 
हायकी नाहि्मोको उसपर कस दो, तन्त्री ( नार } तैयार । उष वीणाको 
जाने हुए समाहित होकर ताण्डवगीन गाना तुम्हारा काम पूराहौ 
जाएगा ।! ४४-४६ 1) 

नारदे निर्गते सोऽपि स्मेव तयाकसेत्‌ । 

अगायद्‌ भक्तितः ्ोऽवि क्िवताण्डेवमवभुतम्‌ (॥ ४७ ॥ 


नारदजीके जानिपर रावणने सर कुछ वैसा ही किया जसे नारदजीने 
बताया था! वीणा वजाते हुएु भकितपृं $ रावण अदुमूत शिवताण्टवस्तोत्र 
गाया ॥ ४७१1 
जटाकटाहपरिसंश्रमश्ननगयेगया ४ 
निलिम्पनिर्भरिण्या संविराजन्तं रिं भजे ॥ ४८ ॥ 
इरपेवाकण्यं परममद्धलष्वनिमङ्जुलम्‌ । 
प्रसन्ना चकिता शब्दं ग्धा तुष्यति रावणे) ४९॥ 


जटाक्पो कढाईमे चारो ओरते संश्रमके साय भ्रमणकरनी हुई 
स्वर्गगङ्खसि विराजमान ग्भर्‌ भगव्रानका भजन करता हू । इतना ही 
पस्म मद्धक धवनिसे मनोहेर दाब्द सुनकर चकित एव प्रसन्न गन्भामाता 
-रावणपर प्रसन्न हुई । (क्योकि द्समे गङ्गाचरिव आ जाता है ) 11४८-४९]] 


धराघरेन्तनयाद्‌गन्ताल्लादिमानसे ॥ 
फृपाकटाक्षदिधुतापदि मेऽस्तु रतिस्प्दा \॥ ५० ॥ 
इत्ति ्ेष्ठपरप्रेमपरिद्योतिदचस्तथा 1 
समाकण्यं मवानी चं प्रसन्ना रावणेऽमवत्‌ 1 ५१ ॥ 


इसके बाद ही “धरघरेन्द्नन्दिनी” इत्यादिसे पावंतोके मधुराव- 
खोकनसे जद्दादिते हृदय एव इृपाकदाक्षत्ते आपदाजोको नेष्ट करनेषाले 
शद्ध-खे भेरी रति हो त्ती जच स्तुति वोच तो अपने प्रियतम शद्धुरके 
परेमको योनित करनेवाठे उत वाग्यक्े भवानी अम्बा माता धी रावणपर 
प्रसन्न हौ मयी ।1 ५०.५१ 11 
कदा निनिम्परूरिणोप्रूवतीरे षसक्नटम्‌ 1 
ससाललामगिष्दिजिदमालमन्ने शिवं सुवे ॥ ५२ ॥ 


शोकः { , स्पन्दवा्तिकखहितम्‌ १४७ 


ति शूस्था षावनत्वं षाद्धं स्वयं च गौरवम्‌ । 
गौरी संत्यक्तयिद्वेवा प्रशान्ता भरासद्‌ भृशम्‌ 1\ ५३ ॥ 
अहा ! स्यर्गगङ्गाये पविश्र तीरस्थ रहकर रुलनाओमे सिरमौर 
भिरिजाके भाकर्गत ( मस्तके निरन्तर जप्यमान } मन्व शिव की स्तुति 
कव मै कर पाऊगा ? इतन। सुननेपर ग ङ्खाकी पवित्रता ओर अपनी महत्ता- 
को बातत सौरी गङ्खकि प्रतिजो पटले अपना विद्वेष या उत्ते छोडकर 
शान्त हो गयौ भीर अद्यन्त प्रसन्न हो ययी ॥ ५२-५३ ॥ 


सतालगीतवाद्योत्यमधुरश्वनिहपितः । 

गङद्गौरेभियोहार्दयोक्षणानन्दनन्ितः ॥ ५४ ॥१ 
५ ताण्डवस्तुतिसंगीतलहरीप्रमवान्वितः ॥ 

जग्वान्‌ शाम्भूरुत्यापय चकते ताण्डवभदुभृतम्‌ ॥\ ५५ 

तदाद्गुष्ठे विशियिते ्िचित्कंलाप्त उद्गतः । 

विरक्तो रावणस्तस्माकृच्छाच्च प्रशमं ययो ॥ ५६॥ 

तालसहित गीत (वासरे उत्पन्न मधुर ध्वनिमे हपित हए मद्धा भौर 
गौरीकेपरर्पर प्रेमको देखकर आनन्दित हृए ओर शिवताण्डवस्तुतिलट्रीके 
आनन्दे प्रेरित हुए भनवान शङ्कर उस समय उठकर ताण्डवस्तुतिके अनुूम 
ही तण्डवनृत्य करने लगे । उस समय पहठे जो अंगुष्ठ दबा रखा था वह्‌ 
शिथिल हो गया, कैलास धोद ऊपरको उठा तो रावण भी महासद्भुरसे 
चछ्टकर शान्तमनसं हो गया ॥ ५४.५६ ॥ 
ध्रुवमुपचितो गुह्यति खः 

तामसस्वाहुशास्यय्य मोहोऽयमुदमाद्ध.दि । 

येनाव्णणयपेन्मरर्थो मूलमेव कतध्नवत्‌ ॥ ५७ ॥ 

छखलत्वं हैयमेवेशङृपासदुपयुक्तये । 

दण्ड एवान्यया लब्वसंयदोऽपि विधोयते ॥\ ५८ ॥ 

तामसी होनेसे रावणके मनमे यह मोहं उत्पन्न हभा । जिस ( मोह ) 

से मनुष्य कृतथ्नके समान मुलकी हौ अवगणना करने रयता है । भगव- 
च्छृपाका सदुपयोग होना चाहिये । तदथं खटत्वे व्यागना परमावश्यक है । 
एेसा न होनेपर, सम्पदा प्राप्त होनेषर भी दण्ड ही मिक्ता दै ॥ ५७-५८ ॥ 

लत्वं किश्वन त्यक्तं रावणेन स्वतो यदा । 

तदाद, तिस्तस्य तया चाह स एव हि ॥ ५९१ 


षद शी किवगहिम्नःस्तोवम्‌ { द्वादशः 


कवा निसिम्पनिर्भ्या नियसन्‌ कुड्जकोटरे । 
भिमूक्तदुरमतिर्मन््रं शिवेष्येवं भपान्यहुम्‌ ॥ ९० 1 
स्यदुमंतिपरित्यागामितः्पोद्गममाधतः 1 
महासंक्ययर्तात्‌ स शरादोद्ारं रणानमः}/ ६१॥ 
पतने ते मयेवेवमित्येयं सुचि्तोऽपि घः। 
उवग्रणतमायत्वात््‌ सर्वधा तन्न संजहुौ 1) ६२॥ 
सलत्वपरिणासोऽ्यं रतेन निष्तो पयुधि। 
सामसत्यं ततो हेयं यलेनेव मुमुक्षुभिः ॥ ६३।१ 
जव राचणने योषा वत्व त्यागा तव उसका उद्धार हुभा 1 रावणका 
ही वचन देखिये-"कद! निलिम्पनिर्ससैनिकुञ्जकोटरे वसन्‌ विधुक्तदुरमतिः 
"सदा शिरस्थमञ्जलि वहन्‌ ` ˆ ` दिवैति मन्प्मुच्चरन्‌” इत्यादि । वहाँ 
उसने दुर्मतित्यागकी अशशिलापामाग्र व्यवत कौ 1 उतने बह महासद्धटसे 
येच गया। दस प्रकार दाद्धरभगवानने खलभावका परिणामं पतन सूचित 
करिया) विन्वु भयद्भुर खर हृनेसे स्वेथा उसे व्याग न सकरा । परिणाम मही 
हुमा कि समने युद्धम राव्णको मारा। अतः प्रपत्लपूर्वेक तामसभावेको 
स्यागना ही चाहिये ! भगितेसे सव कु होगा, इस भरोसेपर दी रट्नेकी 
अवेक्षा तामसभाव त्याग करनेका प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर द 1 ५९-६३ ॥ 
सक्तानां संपदाधात्रे सलानामुपमदिने । 
नमः समस्तमभूतानां पालथिन्रे कपर्दिने ॥ ६४ ॥1 
भवतोकी उन्नति सम्पादन कारेवाठे, खरमोका उपमर्दन करनेवाठे 
समस्त भूतोका पालन करनेवाले, जटाजूटधारी, शद्धर भगवानको हेम 
प्रणाम करते है 1 ६४11 
षति घी काशिफानन्दयोगिनः कृतिनः एतौ ॥ 
महिभ्नःस्तोत्रविव्रृतो स्पन्दोऽं द्वादशो पतः ॥ १२१ 


५." 


ॐ 
त्रयोदशः शकः 


विष्ण्वादिभ्यः सात्तकेम्यः शक्ति राति यथा तथा । 
तामसतेभ्योऽप्यस्ौ शाति दशास्वाय यर्थव हि॥१॥ 
किन्तवृद्ध देवताभ्यो हि सास्विकेम्यो ददात्यसौ । 
तया चोक्त सुरास्तां ताग्रद्धि दषति तावकीम्‌ ॥ २॥ 
भेवर्भरद्ध ख गिरिशोऽसात्विकेभ्योऽवि यच्छति। 
अश्रोदाह्रणं त्यद्‌ चाणासुर इतीर्यते \\३॥ 
“तवश्वं यत्नात्‌” मे सात्विक विष्णु आदिको शकर दाक्ति देते 
है बताया । “अयत्नादापाद्य इत्यादि दौ श्योकतोमे तामसोको भी राक्ति 
देते है, जैसे रावणको, यह्‌ कहा । परतु छदि तो सरास्िक देवताओको ही 
देते होगे । ““सुरास्ता तागृदधि मे यही तो यताया। इस पूरवपक्षपर 
कहतेदैकिठिसानहीदै। ऋद्धि भी शकरभगवानं तामसोको भीदेतेहै 
(अत. हमे भी प्राप्त सकती है) इसमे उदाहरण बाणासुर है, इस 
बातको त्रयोदश रलोकते कहते टै 1 १-३ ॥ 
यद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 
मधक््चक्रे बाणः परिजनविधयत्रिमुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवत्तितरि स्वच्चरणयो-- 
लं कस्य उन्नय भवतति श्िरसस्त्वय्यवनत्तिः \\ १३ 
है वरद परमेदवर ! अस्यन्त समूत्रत भी इन्द्रसमृदिको बाणाभुरने 
तीनो भुवनोको सेवक बनाकर जो नीचा दिलाया वहं आपके चरण- 
कमलसेवी बाणके विये कोई आचर्यकी वातत नही है 1 भला मापके चरणोमे 
मस्तकावनति किस उन्नतिका कारण नही है 7 सवका कारण ह ।॥ १३ ॥ 
न्द्रस्य रावतो हस्ती वाजो चौच्चे.धवा महान्‌ । 
कामधेनु कल्पतरश्चिन्तामव्यप्सरीगणः १ ४८1) 
एते सायरसंमूता भभृतं च तथाविधम्‌ । 
एवमुद्धमेहेन्धस्य परमोच्चेष्दीरिता ॥ ५। 


१५० श्री पिवमटिष्नः स्तौतमू [ प्रयौदराः 


एतागृद्धिमयश्चफ़ याणनामावुराधिषः 1 

एषमानः परिजनविधेयभुयनच्रपः॥ ९ ॥1 

भृत्यः परिमनस्तदद्ठिधेयं विनयान्वितम्‌ 

भुयनग्रितयं य्य स तथायिधि उच्यते ७॥ 

स्वभ्रृत्पानामपि मवेद्धिघेयं सृषतच्रयम्‌ 1 

इत्यप्यन्ये पियृह्ुन्ति = महीयस्त्वविवक्षया १ ८ ॥ 

दृष्रकी समृद्धि अत्यतत ऊनी है-रेरावत हाथो, उच्चैःश्रवा 

घोडा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तमणि, अप्लरागण, अगत ये सभी असाः 
धारण है, सागरोदभूत है! एसी परम उश्रतं सपृदधिकौ भी बाणासुर 
भीषा कर दिखाया ममोकि उसने तीन भुवनोकौ भूत्य समान विनयी 
बनादिमाया । त्रिभुवन उसके ल्यि भरप्यवच्‌ विनयग्राही या उसके 
भृत्यकि भी पिनयग्राही थे । ( हितीय भर्थमे वागकी अधिक महत्ता 
सूचिते होती है ) (1 ४-८।। 


शरः परिजनस्य धन स्वामिधनं स्पृतम्‌ 
स्वधनं चाधिकं तेन साणद्धिः सकलोत्तरा॥५ ९॥ 
परिजन माने भृत्य । धृत्यका जो धन द वेद्‌ स्वामीका ही धन हैः 
सा स्परृतियो भे बताया है । तब भृत्यरूप त्रिभूवनका धन ओर अपना 
स्वतन्त्र घन दौनो जोडनेपर वाणकी सर्वाधिकता तो होगी ही 1 ९॥ 
तदाप्नच्छोगितपुरं स्वर्गाधिकसथ्रदिमत्‌ 1 
क्रधष्वकार शफ़द्धिमित्ति सामान्ययोजना ॥ १०॥ 
तीनो भूवनको जीतकर एकत्रित की हुई पपदासे बाणासुरका 
स्थान शोणितपुर उस समय स्वगंसे अधिक ससृद्धिशाली बन गया था। 
अतएव उसने इन्दरसमृद्धिको तुच्छ कर दिया । एेसा यहापर सामान्यरूपसे 
पदयोजना है। ( विशेष अर्थं जो पहले दिखाया उसे समक्ष केना 
चाहिय ) ॥ १० ॥ 
स॒ जाञात्तपुरे वाण. पावने नमेदातटे} 
वरिवस्या व्यधाच्छर्भोविदधत्‌ पा्यिवैश्वरम्‌ ॥ 4१ ॥ 
वाणासुर जबलपुरमे पविन नर्मदा तटपर प्राथिवे्वर वनाकर 
दाकरकी पूजा कर्ता था । ११ ॥ 
ननदागर्तिका धूत्वा छश्वासो पायिवेश्वरम्‌ । 
उपचारः पौडशभिररचयामाप्त नित्यः! १२॥ 


श्मौकः स्पन्दवातिकसहितम्‌ १५१ ` 


आाहुनासने पायमर्प्यमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वस्व गन्धपुष्पे धूपो दीपस्य च ॥ १३॥ 
नैवेद्यं दक्षिणा चारात्तिकयं पुप्पाञ्जलतिस्तया ! 
चिसर्जनं चेति सर्वेपचारः पा्थिवेश्वरे। १४१ 
श्रायाहयामि गिरिशं स्यापयामि नमः प्रभुम्‌ 1 
इत्येवं सनमस्कारा उपचारा निरूपिताः ॥ १५ ॥ 
वाणापुर नरमदाजीसे मूक्तिकां लेकर परायिवेरवर वनाताः धा। 
षोडश उपचारे नित्य पूजा करता था । आवाहन आसन, पाद, अघ्यं, 
आचमनीय, स्नान, वस्त्र, गध, पुप्प, धूप, दष, नैवे्य, दक्षिणा, आरती, 
पुप्पाञ्जलि, विसर्जन ये सभी उपचार पाथिवैरवरमे होते है । पिरि 
प्रभूमावाहयामि, स्यापयामि, नम इत्यादि रीति नमस्कारपर्वेक उपचारोका 
निरूपण श्यास्यरोमे किया गया है । १२-१५॥ 
सपादलक्षसंस्यानि श्रावणे दलिनन्दनः 1 
पाथिवेश्वरतिद्धानि नित्यं कृत्वा क्रिलाचंयन्‌ ।॥ १६ ॥ 
श्रावणमासमें बलिपु्र वाण मवा लाख रिवकिद्ध नित्य भनाकर 
पूजता था ॥ १६॥ 
विसृष्टशिवनिद्ानि त्वात्मतात्कुर्ते स्म सा । 
नर्मदा जाणलिङ्धानि पुतान्द्यापि तान्यतः ॥। १७ ॥ 
वाणद्वारा विसरजित शिवलिद्धाको नर्मदा माता आत्मसान्‌ कर ठेती 
थी । अत्तः बाणकिद्गं आज भी पविन माने जाते ह ॥ १७ ॥ 
सप्रतिष्ठाप्रतिष्ठानि बाणनिद्धान्धुपादृतन्‌ । 
विना प्रतिष्ठं पूजा स्यातपरतिष्ठाप्यायवा मवेत्‌ \\ १८ ॥ 
चाणप्रतिष्टापनतः सप्रतिष्ठानि वा जगुः। 
रेवातोपविूष्टत्वादभ्रतिष्ठानि चा जगुः ॥# १९॥ 
बाणलिद्ध सम्रतिष्ठ तथा अप्रतिष्ठ है । र्यात्‌ चिना प्रतिष्ठा क्वि 
पूजा जा सकता दै, परतिष्डा करके भी किया जा सकता है । वाणासुरम्रति- 
प्टाप्ति होते सप्रततिष्ठं है  रेकाजलमे विषृष्टः होने अश्रतनिष्ठ 
भी है ॥ १८-१९॥ 
न बाणलिङ्धनेयेद्यश्रयाग्राह्यविचारणां 
सर्वर््ह्मगृह्णस्तु नरके पच्यते चिरम्‌ ॥ २०॥ 
शंवदीक्षायुतः सवलिद्धनेवे् माहरेत्‌ । 
अन्यस्तु नमदेशस्य ज्योतिलिन्चस्य चाहरेत्‌ ॥। २१ ॥ 


१५२ शी तिवमटिम्नः स्तौधम्‌ [ प्रमौदशः 


माणलिद्भके भोगम प्रा्य भरग्ाह्य विचार नदी ट । समी उपे प्रहण 
भरे । ओर एण न फर तो दियनवेयापराधने पये वतं नस्ये पद्ये ॥ 
धिवदीक्ता प्राप्त व्यक्ति सभी द्विविदो प्रगाद ग्रहण करं! दरमरे लोग 
नेमेदेर्वर भौर ग्योत्तिखिद्धका भोग प्रहुण करे ॥ २०२१ ॥ 


वरिव्पाप्रसप्तध्च वरान्‌ वरयितुˆ शिवः । 
उवा वदभीष्टं च श्रुत्वा तं समवोचत ॥ २२॥ 


द्विसहघ्न करस्ते स्युरजेय! प्रभरापिषैः। 
धसप्रोदा समृद्धि च परमेष्टामबाप्नुहि) २२॥ 


पूजासे प्रसन्न भगयान शकःरने वाणामुरकी इच्छफे मनुसार इनद्रादिसे 

भी अजेय दो हजार भूजाये भोर अपार समदि प्रदान की ॥ २२-२३ ॥ 

वदन्ति पोडशप्रन्यप्रधृतौ वेप्णवा नपि) 

पदं संपलपरदः शसविष्णुमकप्रदस्तया ।। २४॥ 

विरक्तः शंरो मोगं अर्गयण्यः सप्रपच्छयति ) 

लकहम्यासक्तो हरिभेक्तथनं पप्पकू्पति 1 २५14 

यत्य यद्धि प्रियं तप्त परेभ्य. प्रददाति सः) 

(शारीक्निया नदौ शाटीं याचकाय न वाति हि! 

कधायामागतां शटीं प्रसादविधया यत्तिः। 

प्रददासि तदन्ये न कस्मेचित्कमण्डलुम्‌ ।+ 

संन्यासी यादमानायाव्यहो दद्यान्न पुस्तकम्‌ ) 

अयं च मोहमहिमा नेवामिमवतीश्वरम्‌ १1 २६।४ 

मश्व भोक्षत्रिपो नेशो दथात्तमरिति साप्रतम्‌ । 

स्यौन्याभावाददेयत्वात्स्वस्वसू्पस्थयितेरपि ॥ २७ ॥1 

बैप्णवलोग्‌ भी पोडश प्रन्यादिभे कहते है--पकर सर्व्पत्तिसप्रदि- 

दाता 1 विष्ण मोक्षदाता है। क्यौ? शकर विरक्त है। अत धनैच्छा 
न होनिते प्रयष्ठेको दे देते है 1 विष्णु लक्ष्मीम आसक्त! अत" उल्य 
भरक्तोका धन भी खीचस्तेहै। जित्तको जो भ्रियदहै, चह्‌ उसे दरसरेको 
नही देता । जैसे जिसको साढी अति प्यारौ हवह्‌ नायी दरसरेको नयी 
सुन्दर साड़ी सहसा नदी देती । पर शकरको यह्‌ मोह अभिभ्रुत नही 
करता । कहो, फिर दाकर मोक्षप्रिय रोनेमे किपीको मोक्ष नही देते। सो 
गछत है1 मोक्ष दिया तों क्या वद्‌ अपने पास घट जायेगा ? फिर मोक्ष 
कोर देनेका पदार्थं नही है! वह तो स्वू्पस्थितति है। उसे आवरण- 
निवृत्तिम प्राप्त कृरना है । अपनेसे निकाखकर देना नही है ।॥ २४-२७॥ 


शूमौकः | स्पन्दवातिकसदितम्‌ १५३ 


नन्वेते ब्राह्यणाः कस्माह्रिद्राः शंभृपूजकाः। 
विष्णुपज्ञापराश्चैव दृश्यन्ते धनिनो विशः ॥ २८ ॥ 
सत्यं सरस्वतोमेते ब्राह्यणाः परिवृण्वते । 
सरस्वत्याश्च लकम्याश्च विरोधोऽनादिकालतः॥। २९ ॥ 
वेदाधोतेधिवेकेन वराग्याह्लक्षम्युपेकष्यते । 
उपेक्षिता न चायाति प्रायितापि पुनारमा॥ ३०॥ 


यदि एेसी बात दैतो शंकरभक्तये ब्राह्मण दसिदरि क्यो वने? भौर 
विष्णुभक्तं वैदयादि घनी बयो हृए ? सुनिये । ब्राह्मण सरस्वतीकी उपासना 
करते है 1 लक्ष्मी जौर सरस्वतीका विरोध अनादिकालसे है । वेदाध्ययनसे 
विवेक होता है । तव कुछ वैराग्य भी हो ही जाता है । उस समय वै ठक्ष्मीकी 
उपेक्षा करते है, मौर एकवार उपेक्षित होनेपर फिर लक्ष्मी प्राथना करने 
पर भी नही भाती ॥ २८-३० ॥ 
यदि शेवा इमे विप्रा हेडित्वा हंसवाहिनोम्‌ 1 
उलूकवाहिनीमोपुः पश्य तद्धनवेमवम्‌ ॥ ३१॥ 
पू्जन्मन्यमी वेश्या _ वाणासुरवदीश्वरम्‌ । 
शंकरं भेजिरे तेन लेभिरे धनमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
यदिये दौव ब्राह्मण हसवादिनी सरस्वतीका तिरस्कार कर उलूक- 
वाहिनी लङमीके पीट छग जायं तो देखो उनका धनवैभव कंवा होता 
है 1 पूरवेजन्ममें इन वैश्योने वाणासुरके समान दकरोपासना कौ यी ! अतः 
उन्दँ दस जन्मभे पुष्कल धन प्राप्त हुआ 1) ३१-३२ ॥ 
भत्र चा्यन्तिरन्यासः चतुर्थे कथयिष्यते । 
पादे न कस्या उद्नत्यं तेनान्यपपयुप्रतिरमता ॥ ३३॥ 
बाणे रृष्टा बहतर बहुधाग्पेु घोन्नतीः । 
आदाय कस्या उन्नत्पा इत्याह मुनितल्लजः ॥ २३८ ॥ 
अतरत्तस्य कथाः †किचिद्िस्तरारशब्रवोम्यहम्‌ 1 
येन शदयाः परिज्ञातं बाणस्योन्नतमोऽद्नुताः ॥ ३५11 
यदह व्लोक्के चतु्धपादमें अर्वान्तरन्याम कटेगे - “न कस्या उन्नत्यै" 
इत्यादि । अर्यात्‌ आपके चरणोमे प्रणति किस उन्नतिका कारण नही है! 
अतएव के वद देवाधिकमपनुप्राप्तिरूपी उश्चति ही नही, अपितु अन्यभी 
उष्रति विव्ित्त प्रतीत दती है। वाणामुरम वहत मारी उन्र्तियां 
दीखी 1 अन्य भो अनेक उत्रतियादै। उन सबको देकर अर्थान्तरन्याम 
“नमस्या रपरतवैण । बाणास कुद मदभुत उश्रतियां हृषः । तव 


पृथे शी शिवमहिम्नः स्तवम्‌ [ व्र्यीदशः 


प्रदम हृभा क्रि क्या एननी उक्ति यंकग्पूजनसे देती है ? उसका 
उत्तरटै हतनीतोक्या? सिस उश्ननिका कष्ण दाकरपूजननही दहै? 
वह्‌ सर्वोक्नतिकःःरण टै । भतषएय वाणकी उन भद्भूत उ्तियोके परिच्ानार्थं 
हेम पोड़ा विस्तारकर गणानुरकया प्रस्तुत कस्ते ई ॥ ३३-३५ 1 
जित्वा स्निभुवनं वाणो राज्यं सर्य्तभृद्धिमत्‌ 1 
चकार शोणतपुरे मष्त्णा मेने पुनहुरम्‌  ३६॥ 
प्रस्तं पुरमायातं वरदानं शिवम्‌ । 
प्राहु नित्यं मद्धूवने भवदृशेनसस्तु मे \\३७॥ 
रक्ष चास्मान्‌ सहदेव स्थित्तोऽत्रेष प्षदा पिमो} 
तथास्िवति यद्‌ शनुरभवचद्‌ उ"रपालयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कंलाप्ताच्छो एितुर नयपालोपवर्तने | 
समीपं तत्र वसति भ्योऽभ्येत्य वुवध्वम. ५३९१ 
तश्र प्रायो भगवती षएषीष्टत्यागत्प पार्दत्ती । 
उपा माणसुतातां च रखी स्वामकरोत्‌ प्रियाम्‌ }। ४०॥ 
बाणागुरने भिभूवन जीतकर शोणितपुरमे अपना सर्वसमृद्धि- 
युक्त राज्य करिया, भौर फिरसे शकरोपासन्त कौ । प्रसुफ् हौकर पुन दाकर 
आपि भौर वरदान भागने कै चयि बोले, तो वाण बोा--आपर्का दर्दान 
हमारे घरमे दभेदा हयो, आप हमारे रक्षक हो । तथास्तु कहुकर द्ंकर 
भगवान द्वारयालके समान रक्षक हो गये! नेपारदेश्चमे स्थित दोणितपुर 
कौर्यास से नजदीक या! अतः प्राय दाकर वहा आकर रहने द्यो । प्रायः 
पादती भी दिवजीके साय आवर्‌ क्रीडा करने ठगी1 उम्हे बाणय्वी 
खंचाने अपनी पिय सखो यना ल्या था 11 ३६-४० ॥ 
एकदा ताण्डवं नुप्ये कवु मिच्छन्महेष्वरः । 
पार्वत्याः प्राहिणोद्‌ दूतीं ऋीडन्त्या खात्त ऊषया ॥। ४१ ॥ 
ज्ज्य लील्सङ्धररपुषपस्ेयदिभिप्रणे » 
जातो चिलललम्बः इर्वेष्याप्तावत्चक्राम्यभाडुषा 1\ ४२१1 
निजख्पं समास्याय नृत्यन्ती शम्भना सह्‌ ¦ 
वक्ष्यो कुपित्ता देवी गौरो तामह !1 ४३॥ 
सतीत्वं खण्डते ते स्यादविराद्‌ इष्टमषनसे ! 
यस्मदरूषमुवादाय पत्या से नृत्यसोहशम्‌ ॥४८॥ 
तच्छ .सवातिमयाक्रान्ता पतित्वोमापदास्नयोः। 
मह्‌ कमस्व मा मत. सल्येवं मथा इतम्‌ ॥ ४५ ।। 


श्रीकः | स्मन्दवातिकसहितम्‌ १५५ 


शान्ता प्राहाम्विक्ा स्वप्ने खण्डितं तद्मदिष्यति । 
सतीत्वं खण्डनस्ते तु पतिः पश्चाद्‌ मदिष्यति । ४६॥ `" 
एकवार ताण्डव नृत्य करनेके इच्छुक भगवान शद्धरने पावंतीके पास 

दूतीको भेजा, जव वे उपाके साथ वावडीमे द्रीडा कर रही थौ । वावदीसे 
बाहर यकर वे नृत्योचित श्यृद्धार करने लगी, तो विलम्ब हआ । इतनेमे 
पावंतीका रूप धारणकर उपा वहां पहुंच गयौ । अपना रूप धारणकर 
शद्कुरके साय नृत्य करनेमें सम्बद्ध उपार देखकर रोपमे पाव॑तीने शापं 
दिया, मरी दृष्टे ! थोड़ं समयमे तेग सतीत्व खण्डित दोगा । उपा घवरण्यी, 
पार्वतीके चरणोमि पड़ी, ओर वोखी मैने मजाकमें एेसा किया था, क्षमा 
को । अम्बिका शान्त होकर वोली कि स्वप्ने तुम्डारा सतीत्व खण्डन 
दोणा ओर जो वह्‌ खण्डित करनेवाला होगा वही जागे तुम्हारा पत्ति 
होगा ॥ ४१-४६ ॥ 

अन्येदुरसुरः शंमोः पादौ संवहयन्‌ शनैः । 

माणो जगाद गिरिशमविनीतो विनीतवत्‌ ॥ ४७ ॥ 

दत्ता मे मवता नाय द्िसदस्रभुजाट्वौ 1 

कण्डूरमे जायते तत्र॒ प्रतियोद्धुरभावत्तः॥ ४८ ॥ 

श्रतो विधातुनिच्छामि भवतेव समं प्रमो। 

भु्टिुद्ध यतः कण्डूरियं प्रशममेष्यति ।। ४९ ॥ 

तच्छ त्वा मगवान्‌ खदु दधोऽप्याधान्न फिच्चन } 

विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं घेत्तुमसाप्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 

श्राह चारे बुरात्मंस्ते कण्ड्‌ प्रशमपिप्यति । 

मत्समो ध्वजपातं तु प्रतोक्षस्वास्य सुचकम्‌ 1 ५१॥ 

अन्तधनिगतोऽनुच्च भगवान्‌ प्रमयापिपः। 

गणः प्रसन्नोऽसुरधीध्वंनपातं प्रतोक्षते ॥ ५२॥ 

एक समय वाणामुर्‌ शद्धर भगवानके पीव धीरे-धीरे दवति हष 

अविनयके साय ही विनीत जसा बो छगा--नाव ! मापने मृन्षे दोहनार 
हाय दिथे 1 किन्तु प्रतियोद्धा न होने सै उनेमे खुनी मी होने गी दै । उत 
मिटानेके न्मयि, आपके साय मुष्टिगुद्ध करना ही उपाय न्ह गयाहै। यह्‌ 
सुनकर खद भगवानको क्रोध आया विन्तु यह्‌ सोचकर दुख कियानदी 
कि विषवुक्षको भी उगाकन स्वय काटना उचित नही । किन्तु बोले-सरे 
दृष्ट ! मेरेसमानदही कोर्टृहोगानो तुम्दारी दस रुजखीको मिटयेगा। 
जिम्र रोज तुम्हारा ध्वज स्वप मिरेगा तो उमके यागमनकी वह्‌ गूचना 


१५६ श्रौ निवमरहिम्नः स्तौव्रम्‌ [ प्रमौद्ंः 


सप्रज्ञ लो । भगवान शद्र अन्तर्धान हौ ग्ये। वातो अमुर ही वा, वह 
प्रसन्न हो गया मौर ध्वजपातकी प्रतीक्षा करने खमा} ८७.५२ ॥ 

पदाचिद्रममाणोवा स्वप्ने प्राटुभ्निना सह्‌} 

प्रबुद्धा त्तमनालोक्य विललपाकुला सती (१ ५३ ॥ 

चित्रलेखा सखी तस्याः कुम्माण्डतनया श्रिपा 1 

जाग्रती न्ातवृत्तान्ता सान्त्वयन्तौ जभार ताम्‌ ॥ दा 

यदि च्रिभुवने सोऽस्ति नूनं त्वामानयामि तम्‌ 1 

चिच्राणि रच्याम्यदय स्वं परिचिनरुप्व तम्‌ 11 ५५॥ 

देवगन्धर्बयक्नारणां राजन्यानां च लक्षशः। 

दृष्ट्वान्यपेयच्िित्रएणि नासौ नासाविति ह.चा "1 ५६ ॥ 

प्र्ुम्नचित्नमालोबय सलज्जा मुखमप्यघात्‌ 1 

तुष्टानिष्डधमालोवप भहु चास्तावताविति)) ५७॥ 

मयं मम सतीत्वं च मनश्च॑वाऽ्रद्‌ चलत्‌ 1 

कयं तु धारये प्राणान्‌ विनानेनाद्य हा हता "1 ५८ 

एक समयकी बात है--उयाने सपनेमे प्रचुम्नपुत्र अनिरुदढको मपने 

साथ रतिक्रीढा करते टृएु देखा । जगनेपरः उपे न देखकर विलाप करने 
रूगी । मन्त्री कुम्भाण्डको पुरी चिनटेखा उसको सटैलो थी । वह्‌ जग 
गथी 1 विलाप करनेका कारण पृट्धा तो उपने भभौ वृत्तान्त वताया 1 
चित्रलेखा सान्त्वना देती हुड बोली यदि चनिषुवनमे वह्‌ व्यक्तिटहै तो खत 
चुल ्मेखार्दृमी। चिव यनात्तीरहु, तरु पहचान ठे 1 देव, गन्धर्व, यक्षौमे 
आर राजाओमे जौ मुय मुख्य यै उनके लाखो चिन बनाकर उसने 
दिखाया । यह्‌ नही, यह्‌ नदी कती इई उपाने सवका निपेध किया यदु 
जदामे प्रयुम्नका चित्र बनाया तो उपा स्जाकर अग्िलने मुंह्‌ ठकने रगौ । 
अनिषूढधका त्विन चनाया तो उत्ते देखकर वह प्रसनन हौ गयी गौर चौरी कि 
वस, यही है, यही है । इसीने मेरा सतीत्व अौर मन दौनोका हरण फिया 1 
हाय ! इसके चिना मैक्स प्राणधारणकरू १ बाजर्मवुसै तरहृसे मारी 
जा र्दी हं ॥ ५२३-५८ ॥ 

शा भेयोरानयाम्येनं योगिनी योगमाह. 

इत्युत्वा सा गता चिग्तेखा द्ाराषतों पुरीम्‌ ॥ ५९ ॥ 

ततर सुप्तं महाषोरं रात्रावन्त पुरे द्रतम्‌ 1 

अवतीय व्पोममार्यादनिक्छः निनाय सा) ६०1) 

अवाप परमं मोदं पप्राप्योपां त्रियं पतिम्‌ 1 

जात्वा वृत्तम्‌ स चोधां छां रमयामास य)दवः 1 ६१ \ 


शयोक. ] स्पन्दवात्तिकेपहितम्‌ १५७ 


घनराभो मत, मे योगिनी हूं, योगमामेते उपे तुक्षे ला देती ह, कट- 
कर चितरेखी द्वारिका गयी । र।तको अन्त पुरमे सोये हए अनिष्डको वहाँ 
उतरकर द्र.तिगत्तिते उगाने उडया ओर गोणितयुर पहँंचाया । अपने प्रिय 
पत्तिको पाकर उपा परम मुदित्त हई । जगनेषर अनिरुद्रने सारा वृत्तान्त 
जाना मौर उपाको आनन्दित किमा \।५९-६१ ॥। 


सक्षयित्था प्रहुरिण फौमार्याहुतिलक्षणम्‌ । 

रते निचेदयामासुदुं हितुमय विह्वलाः ॥ ६२ ॥ 

तच्य्‌, त्व कोपताम्राक्षः कन्यान्त.पुरमाययो । 

तनरावक्षत प्राद्यु्नि दीयत प्रियया सहु ।॥ ६३ ॥। 

चकितः कुपितश्चैव वीरं त यौक्षय सोऽभवत्‌ । 

उदतिष्ठच्च सहसाऽनिरद्धः सधनु शरः ॥ ६४ ॥ 

तपो. _ समभवच्युद्मन्योन्यं विजैपिणोः। 

न चामिमवितु श्रामद्‌ वाणस्तं वाणवृष्टिमिः॥ ६५ ॥ 

नागपाशेन स त्वन्ते बबन्ध यदुपुद्धवम्‌। 

संशयानः कोऽयमिति कारागारे न्यरर्धत्‌ 11 ६६ ॥ 

प्रहरियोने उपारे कौमार्यनाशयका सक्षण पाया। उन्होने डरक्र राना 

माणको निवेदन किया । रुद्ध होकर वाण कन्यान्त पुरमे आया तो वहु परिपा 
उधाके साय भक्षक्रीडा करते हुए रनिरूढको देवा । वह चकित टो रहा धा, 
ब्रोधितत भी । उतनेमे अनिरुदर भी हाथमे धनुपवाण लेकर र्ठ खडाहो 
गया । दोनोका वडा भारौ युद टुजा। तरिन्तु वाण भरवरपापर भी भनिष्डको 
अभिभूत नही कर सका । अन्तमे उसने अनिरुढकी नागपाशषसे वाधा । 
आखिर यह वीर कौन दहै ठेस सक्चय करना हा उने कारागारमे भवरद्ध 
कट दिया ॥ ६२-६६॥ 

हारिकावास्तिनः पर्वे यर्थामासचतुध्टयम्‌ । 

मनिर्डमलष्प्वेव व्पाङूलरयं प्रपेदिरे \) ६७ ॥ 

मयाप्येद्युसुपायातो देवपि्रह्यसंमय, । 

पृष्टः स यदुभि सवं वुत्तं तेभ्यो न्यचेदयत्‌ ॥ ६८ ॥ 

वपरिलके पूरे चार मास अनिरूटकोन पाङर ममी दरारिकावासी 

व्याकर हो गये । चातुमस्यानर देवपि नारदर्जी यहु ववे । द्वारिका 
वासियोने उनसे समाचार पृष्टा ततो नारदजौने शोणितपुरमे मनिष्टरे निष्ट 
होनेका सारा वृत्तान्त कद युनाया ॥ ६०-६८॥ 
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9 तदा न्यषटहयत्‌ सेना यद्र सागरोपमा 1 
तरसा शोणितपुरं भग्नत्तावद्‌ ध्वजः पुरे ६९ ॥ 
, शङ्कितो यक्षते यावद्‌ याणस्तु परितः पुरीम्‌ । 

~ स्वपुरीं "स निरन्धानां चनूं श्यति यवन्‌ ।७०। 
सस्मार शङ्करं बाणः सगणत्त्वम्यगाद्रः । 
महद्‌ युद्धः प्रवृते उभमयोस्तत्र सेनयोः 1७११ 


तेव सागरोपम पादवतेनानि तुरत जाकर घोगितदुररो घेरा! इतनेमें 

राजघानीका ध्वज दूट गिरा! बाणासुर शद्धा हो सधी । चासं मोर 
देखा तौ अपनी पुरौको घेरे हुए यादवसेनाको देखा ! बाणने भगवान 
शद्ुरकास्मरण किया भगृव्रान शद्भुर भी अपने गणोके साय उपर्यित 
हुए भौर दोनों सेन ओम अति महान्‌ युद्ध प्रारम्म हुभा ॥ ६९-७१ ॥ 

धोकष्णः गम्मुना साकं प्रद्यु्नेः शरजरसना । 

बाणः सात्यकिना साधंमित्ययुष्यन्‌ श्रमेण ते १ ७२ ॥ 

माहिगवरो ऽवरोऽनयुभ्रस्तत्रोद्‌मूतोऽप्यपपुधत्‌ । 

वैरणवेन ज्वरेणेति लोकोत्तरमसद्रप्म्‌ 11 ७३ 

भा भुनन्तकालान्तं रणमीश्वरयोरिदम्‌ 1 

हस्तो जुम्मणास्तरं श्रीकृष्णः शम्मावुदैरिरत्‌ ॥ ७४॥ 

जृम्भमपणे हरे क्षित वाणे प्रतिपयौ हरिः 

तथोणुढपसूद्‌ चोरमन्योन्यं परमाद्भुतम्‌ + ७५ ॥। 

सुदर्शनेन चक्रेण करनेकंक्शो हरिः। 

अच्छितत्तस्य बाणस्प हयवरिष्टं करद्वयम्‌ \॥ ७६ १ 

श्वीकृष्ण श्र भगवानके मथि, प्रयम्न कातिकस्वामीके साथ, 

सात्यके साथ वाणासुर इस कमते युद्ध जारम्भ हुमा 1 वहूँपर स्लसन 
मिश्चस्ज्वर भौ वैष्णव ज्वरके साथ भिड पडा 1 यह्‌ यढ तो न्तरेकोत्तर हो 
रहा था 1 यह्‌ ईश्चरोक युद्ध सनन्तकाज्तक न चलता रहे इसन श्रीकृष्ण 
ने शद्धुरमर जुम्भणास्न छोड 1 शद्धूर जभाईकेने कमे तो तुरत वै 
वाणासुगकी ओर पचे ओर मुदशलनचग्रसे एक एक कर उक हाय काट 
शिरनि लये । परेषदोही हाथ रह्‌ गये रे 11 ५७२७६ 

तावदागत्य णवान्‌ पिरितो स्परणद्धरिम्‌ 1 

मष्तंमे ना योरेव मा शरयु्धमतः परम्‌ ॥ ७७ 1 

समधःपयदन्योन्यं षष्णवागो सहेश्वरः । 

उचाच च रिः शंभुं प्रणमननश्रभावतः\॥ ७८ \। 
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सहारे श््रर्पं त्वां नमस्यामो वयं सवा। 
षो नु हिष्ठदरणे देव त्वात्र भुवने ५७९॥ 
मवतेव प्रप्नोऽय  करकण्टूविमर्दनः । 
उपेष्यतोति तत्तेऽहुमददेशं पयपालयम्‌ ॥ ८० ॥ 
द्तनेमे शद्धरभगवान आ पहुचे ओर श्रीकृप्णको रोका । बोके कनि 
मेरे भक्तका वध मत करो 1 यह्‌ युद्ध यहाँ समाप्त हौ । शद्कुरजीने श्राप्म 
ओौर वाणामुरे परस्पर समश्रान कराया । श्रीङृव्ण यङ्कुरको प्रणाम करते 
हए बोर्ने कगे, सहारकाच्ये सस्यको धारण कशेवाले आपको हम 
नमम्कार करते ई 1 तीनो भूवनमे ठेस कौन ह जो आपके माय युद्ध कर 
मकरे । तथापि मापने डी इस वाणामुरको वपदिय। माजि तुम्हारे भुजामो- 
की खुजली मिटनेवाा अपिण । सोमेन आपकेदी सादेशक्रा पाचन 
किया ॥ ७७-८० ॥ 
अथ चाणः सुतां स्वौयामनिरद्राय सन्भतिः। 
विधिवत्परिणीयादात्‌ पारिवर्हुः सहादरात्‌ ॥ ८१ ॥ 
इत्यं शद्धरतः प्राप्तशक्तिः संप्राप्तरक्षणः} 
मवृतच्योणितपुरे वतिसूनु्निरामथः ॥ ८२ ॥ 
इसके वाद वाणानुरे उपनी पुत्री उपाङो त्रिधिवत्‌ विवाहकर 
आदरके साथ ददेजके साव अनिस्द्रको दिया दस प्रगार शद्भुरते शक्ति 
भ्रप्निकर ओर र्षणं प्राप्नकर वरिपुत्र वाण निरामयहो शोणितपुस्मे 
रहा ।॥ ८१-८२ ५ 
त्वत्पदावननिर्धत्त उक्षति हि विष्धवत्‌! 
सपं कस्यै न चौन्नत्य सर्वस्यै नैव सशपः॥८३॥ 
रक्षतयप्तौ द्वारपवद्‌ युद्धे रक्षति भ्र ुतः। 
सखीव पर्वतौ पुन्याः किमत परमुघ्रतिः 1८४११ 
आपके चरणमे अयनति उन्नति करतीं है, यह विरूढ सा लगता है 
कन्तु विरुद नदी हैः ड यपतति रिचि उन्वतिद्य कारण नही > गमौ 
उन्नतिका कारण है । शद्धर मगवान दवाराव जसे रक्षा करने दमे । गुद्धे 
भृ्युसे वचातते रहे । पार्वती तो दुत्रीकती सखो जगी ही गयी । इमचे वढकर्‌ 
उन्नतिक्या हो ? ॥ ८३-८४॥ 
परजा नमस्या रचितिः सपर्या्चर्हिणाः चरमाः । 
अरिदस्या वु शुधूधा परिदयप्युधा्तना ॥ ८५ ॥ 
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शति कोशो्तितो नेव बरिदत्या लत्तिभवेत्‌ ! 
श्रपि चाहामरः ्रीमाश््वन्ताचादि न पूवम्‌ 1) ८६ 1 


सत्यं तयापि मुद्यत्वावुपास्तौ तानिहाप्रहौत्‌ । 
पि च प्रतयुपारं हि नतिः सर्वता मया 1 ८७ ॥ 
"पुजा नमस्या" इत्यादि कोशश्चोकमे नमस्या भौर वरिवस्याको 
भख बताया है । "वरिवस्या वु" यहाँ "तु" शब्द पूव॑से भिन्वताका घोतक है! 
फिर भौ उपाप्तनाखूपी वरिवस्या नमस्ारकी पख्यता होनेपे अवसति 
शब्दे उसका यहां ग्रहण किया । ओर पदहठे पोडशोपचारदिग्दश॑नमे 'भा- 
वाह्याप्मि नमः' इत्यादि रीति नमस्कार सहित ही प्रत्येक उपचार होता है 
यह्‌ हमने दिखाया । अतः सभो उपचार नतिषदित होनैसे अवनति पदते 
उपचारोषपलक्षण समक्ञा जा सकता है 1 ८५-८७॥। 
अथदा नस्रतामभरुट्या परिच्येति विधृता । 
तां जगाविहु त्त्पुटपयुशरुषाप्रहुणार्यतः ॥ ८८ ) 
अथवा "वारिवसितरि' मे वरिवस्याका शुश्रूषा थं है । गुभूषाे 
नस्नताकी मुख्यता है । उस नेघ्नताको दी अवनत्तिपदसे यहांपर कहा । वह 
भी नग्नता जिशमे मुश्य है उस वरिवस्या { शुश्रूषा } के उपलक्षणार्थं कहा 
फसा समना यरि ८८ 11 
घ्य सुदटत्युपचितः छल इत्युप मथितम्‌ 1 
पूर्बश्यौकाद्न चानुवत्यं संगतिच्वतः ॥ ८९ ॥1 
"प्रुवभुपचिततो गुष्टाति ख.” म पूर्व्यौकोक्त अर्थ॑कौ यहां संगति 
होनेदे उसकी अनुवृत्ति भौ यहा कर लेना चाहिग्र 1 ८९ ॥ 
याणोऽप्यगुह्यतंसमुपचितो युद्धाय शंकरम्‌ । 
यदाह्ुयत्‌ परं त्वत्र गुनिनं स्पष्टमब्रवीत्‌ 1) ९० ॥ 
न सर्वेया विनाशोऽमद्‌ वाणस्य दशवदकषत्रत्‌ 1 
न तद्त्‌ परदारादिवाञ्छास्यारुतकदाचन ॥1 ९१ 1} 
बढ होकर बाणासुरने युद्धार्थे शंकरका आवाहन किमा । कितु उका 
उत्लेख पुष्पदन्ताचार्यने प्रकटल्पतचे नही किया । कयो ? रावणे समान 
बाणासुरका सवथा नाश नही हमा । रावणक्रे समान परदाराभिरापादि 
बाणासुरको कभौ नदी हुई !1 ९०-९ब्‌ ॥ 
सस्मानन्यदरशंयत्तत्योत्रतिमात्रं महामुनिः 1 
अर्यान्तरग्थासतम्च तावन्मात्रं समयितम्‌ ।1 ९२ 
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सतएव णहामुनि कात्यायनने यहां बाणकी उक्नतिमाप्रको दिलाया । 
मौर अथन्तिरन्यासते भी उप्ततिमाय्का समरन फिया । ९२ ॥ 
उन्नतिः का च नामेयमुदघादिरपदरिता । 
प्रयस्छेन्मोक्षपयेन्तां तामुमाप्त्युपसना ॥ ९३५ 
भौर पूर्वोक्त उन्नति तो क्या चीज टै? मोक्षपर्यन्तं सभी क्रति 
उमापति भगवान शकरफी उपासना प्रदान करती है ॥। ९३॥ 
मोक्षपयन्तमच्ितं यपास्तिः प्रयच्छति । 
नमश्चरणयोप्तस्य करमो नियपुमापतेः ॥ ९४॥ 
“ जितकी उपासना मोदापर्यन्त सव कु प्रदान करती है ब्रह्मविद्या 
स्षरूप उमाके पति उष शकर भगवानके चरणोमे मेरा प्रणाम है 11 ९४॥ 
इति भी काशिक्ानन्दयोतिनः कृतिनः एतौ ? 
महिम्न.स्तोश्रविवृतौ पतः स्पन्दस्प्रयादल ।! १३ ॥ 


८ 


ॐ 


~ लुशः इलोकः 
घुरास्तां तामिति भरोक्तमरदिवत्वं दिवौकसाम्‌ + 
वाणोदाह्रणान्चय दशितं तत्सुरद्विषाम्‌॥ १॥ 
“सुरास्ता ताभृद्धि"” इव्यादिमे देवताओोक्तो ऋद्धि भ्रदान करनेवाले 
शकर है यह बताया । मौर बाणायुरके उदाहरणसे असुरोको भी ऋदि 
भदान करते ह यह दिखाया )\ १) 
इत्य साच्विकमात्रेु छपादृष्टि पिनाकिनः! 
नास्मात्विति च शद्धय निरस्ता मुनिना स्फुटम्‌ ॥ २ ॥ 
इसप्रकार सात्विकोपर ही सकरकी कृपा दृष्टि होती है, हम अंस्तो- 
पर नही, इस शकाका निवारण पुष्पदन्ताचायेने किया 1 २11 
११ 


१६२्‌ श्री शिवमहिम्नः स्तोषम्‌ [ षनूर्दश 


पृथक्‌ पृथक्‌ शूधावुत्टिः` प्रापुः 'देददेश्ययोः 4" ^^ 
अधुनेकयदेडपक्षपतिरवायोच्यते हि ˆ सा५।३२॥, {^ 
प्रहे देव जौर दैत्योपर कृपादृष्टि उखग-जखग बतायी 1 अत्र पक्ष 
पाताभावप्रदेवनार्थं एक साय उपे दिखाते है 1) ३॥ 
कृपासागरता "देव ˆ तस्याल्ाधरणीर्येते १ > 
स्थे संहूर्तुरपि च सृष्टौ संहारतोऽवनम्‌ \॥1४१५ ˆ ~ 
तमोगुणप्रधानत्वं तया च प्रलये मवेत्‌ । 
सृष्टौ तुपरम तत्य सास्िकरकं प्रसिध्यति ॥ ५।। 
अनित्तरसाधारण कपासायरता भी पहा बनायौ ज रही है। 
( षयोफि विष्णु आदि सभी देव हाकाहन्पे पीछे हट गये ये । } इसे यह 
भी सिद्धहभाकि भ्रन्यकरारमे भके सहारर्ताहो, किन्तु सुष्टिकालमे 
ककर सारसे वचाति हँ 1 अतएव मह भी सिद्ध होता है किं भ्रख्पा्थं , 
तमोगुण प्रधान भले हो किन्तु घृष्टि तलत भनयसाघारण प्ररम सात्विकता 
ही भगवान रकरमे दै । । ४.५ ए 
अफाण्डव्रह्याण्डक्षयचकितदेवासुरफ़पा- 
चिघेयस्यासीद्यस्विनथन पपं संहतवत्तः 1 
स फटमापः कष्ठे तव न कुरुते न धियमहौ 
चिकोसेऽपि इत्मध्यो श्रुबनभयभद्धध्यसनिनः १।१४॥ 
असमय दही ब्रह्याण्डका क्षय होते देखक्रर भयभीत हए देव एव अगुरो- 
पर कषपरवक्ष आवपने हि त्रिनयन 1 जो हाला वियक्रा भक्षण किया उससे 
आयी हु आपके कण्ठकी कालिमा भदी दोखने कमी हो, शोभावृद्धिनकर 
रहो, एेसी बात नही, उसने दोभवृद्धि टी कौ! वस्तुत जयतु 
दुख भयादिको नष्ट करनेकं व्यसरनीकौ विङ्ृतिर्या भौ श्ठावनीय ही 
होती है ।\ १४ ॥ 
तिरस्करियामपि एतां विष्मरन्नैव शक्रः! 
भरपन्तान्‌ पाति शरणमित्पर्थे वरप्यहु कयान्‌ ॥ ६ 1 
दुर्वाससं हि परममूरविमोशाशसमयम्‌ | 
तिरध््ुः सुरास्तस्य फस दु खपरम्रा ११७ ॥१ 
शकरेणानुकम्पापं हृतायां सकस्तमापतर ए 
शरघरृत स्वाधिकार चात्तमन्त धिवुधोत्तनाः 31८ 1} 


श्रीकः]. स्पन्ददातिक्षहितम्‌ १९३ 


भगवान दाकर इतरङ्न निरस्कारको भी भूकर शरणापन्नफी रना 
कृतेर दस्‌ अर्के नवि प्रठतश्योकमे सम्बद्ध मूल्यार्गे कहना टू । 
एंशरे ही अंशसे उत्पप्न महव दूर्वासका तिरस्ार दइन््रपदि देवोने किया 1 
उसका फल एकके वाद दूसरा दु.ख देसी दु खपरम्परा हुमा । उसीका अन्त 
शंकरपासे हमा भौरये वेवता, भमृत भौर स्वाधिकारको प्राप्त 
हो मये ॥ ६-८ 1 
भावाय दिव्यक्ष्मलषहारं वैकुण्ठतः पुरा! 
प्रतारद्पं स्ंभोकतितं धिष्ण्नापितम्‌ ॥ ९ ॥ 
र्वाषिः मवतरत्‌ स्वगं भारतमाव्रमन्‌ 1 
जनोपकासो वंकुण्ठधिपास्स्वति च दिन्तयन्‌ \+ १० ॥ 
घुरेः पार्धमयं शक्रो राभायं प्ोकपालफः । 
दाप्याम्पस्मा इति सुनिर्होरि तत्म॑न्यबेदयत्‌ \॥ ११ ॥ 
मत्तः ए च मरोरपतहस्तिशौंम्यवाघरजत्‌ 1 
हत्त सुगन्धरत्तिकंः श्मः पर्यवार्यत ॥ १२॥। 
गनाधिषपः परहारं तं धुष्डेनोत्याप्य पादयोः । 
हृसनोादिकेऽमूव्नावकुप्थवृ चिरप्यतः ॥ १३॥ 
धरे शुष्ट पया मत्तो हारं मा चापहैलते । 
) सी श्ोस्तयापसररु मा भूरेषंविधः पुनः॥ १४॥ 
एकार वैकुण्ठे विष्णुप्रदत्त सव॑श्ीसम्पप्र प्रादरूप दिग्य कमल- 
हार केकर दुर्वसा ऋषि भारतवपं अति हुए स्वर्गे उतरे । सौच रहैये 
वैकुण्टश्रीतते जनोपकार कंसो होगा । इतनेमे देवताओके गाथ इन्द दीप 
पढ़ा । यह राजा है, लोकपाकः है 1 इमे हार दुगा तो भभौष्ट सिद्ध हीमा, 
सोचकर उसे यह्‌ हार दिया 1 उन्मत इन्द्रने उप हारको मदमत्त हाधीके 
मस्तकपर डका । तनमे सुगन्ध रक्षिक श्रमरोने अकर हाथौको धेरा। 
गुस्तेमे हाथीने सूडते उदाकर हारौ पावेतठे कूच दिया । इन्द्ादिको 
हसी मायी 1 किन्तु ऋषिको क्रोध भाया 1 बके अरे दुष्ट ! जिस वैभवे 
पदन्न नयन्‌ स्ख यया, लिरिस्कप्र कर रैव वृम्टरीःश्छी 
नेष्ट ष्टोगौः । भगेके लि तुम याद करोगे ॥! ९-१४ ॥ 
| नष्टश्रीः स्वर्ग राज्याच्च अष्टोऽपुरविमदितः 1 
इतस्ततः सुरः सधं परय॑श्चाम्यच्चिरं स्वराट्‌ '! १५ ॥ 
अगाद्‌ शह्यलतमां सोऽपि कवाचिदमरेः सह । 
तस्म म्धयेदयत्पयं विप्णुमस्तीत्तदा विधिः ।\ १६॥ 


९१६४ शरी शिवमहिम्नः स्त्रम्‌ [ चुदशः 


अआगशय हरिरूचे तानुदन्वन्मष्यतात्‌ पुनः \ ` 
लप््यष्वेऽमूतमस्यानि रत्नानि ' छिवमेव च ¶ १७१ ,. 
सन्धष्वमयुरेः साधं नान्यया मन्यनक्षपराः ) - 
भविष्यथास्मर्पा बयं ह्मृतमागिनः॥ १८१ =; 
उको खमय असुरोने देवताओंपर चदाह की । परिणामतः देवताओं 
की श्री नष्ट हुई, स्वर्ग सज्यते ये श्रष्ट हौ गये { इधर-उधर भटके सगे 1 
एकयार देवताओं साय इन्दर गह्यम जाकर सव वृत्तान्त क्‌ सुनाया । 
बरह्म जीने विष्णुकौ स्तुति की \ भगवान हरि प्रगट होकर योञे कि समुप्र 
मन्यन करोगे सो अमुत, न्प रतन एवं श्रीक प्त होभे 1 तदर्थं असुरि 
सन्धि करो। अकेले समुद्र मन्यन सल्मव महीं है । हेमाय हषास तुम 
अगूततके भागी बनोभे ।। १५-१८ ॥1 
श्रय देवाः समायाता राजानं तकता बलिम्‌ ! 
घुधामागप्रदानेन संधि चाङृपताभ्सुरेः ॥ १९] 
मन्दराद्रि समुत्पारच्च सोत्साहं ते पुरघुराः ! 
प्मानिन्पुरम्युद रज्ज वासुकि समकत्पयन्‌ ॥*२० 11 
ग्येष्ठा खेदाच न सयं यासुकेः वुष्छषारिणः १ 
इति वक्यमगृह्स्तेऽसुराः पुच्छं तु देवताः ॥ २१४ 
तप्तो वासुकेवेदत्राहिपथारा यदाऽषतत्‌ ॥ ~ 
तया तप्ता दितिसुताः ध्ात्तापं ययु शम्‌ ॥ २२॥ 
म्नर्सु गिरिणारोपधि भान्तास्तेऽनितमस्यगुः 1 
विशालभूतिरजित्ो मपम्य तरसा स्वयम्‌ 1 २३ ॥ 
फदायिदजिलोऽमभ्नात्‌ कदाचिच्च सुरासुराः 1 
एषं संमस्यमानान्धेसवभूते विमूस्यणम्‌ ।। २४ ॥ ५ 
शतके चाद समी देवला राजा विके पा जये मौर अभूते भाग- 
म्रदानकी सतस अश्ुरोङे साय सन्धि की! फिर देव मौर ग्ुर दोनों 
मिख्कर मन्दराचख उड्‌ खाये । वासुकिको रज्जु बनाया । म ज्येष्ठ 
भौ भैप्ठ हं अत्तः वामुक्रिकौ पू नही पकदगे" कुकर असुरोने मुंह पकड़ा । 
शृ देववाओने पङ्ड़ी 1 पर यथते समय वामुक्िका दारीर ततम गया "मोर 
मुहे विषधाा मिरे लगो सो असुर पचछताते स्ट गये ] मयते-मयते देव 
भौर बुद्‌ यके तो अजित भगवान { विष्णू ) कौ छ्रणमें गये 1 मक्त 
विष्णुने निद्छल हप धारणकर स्वयं मंयन दिया ! कमो अजित कभी 


श्ौकः | 


स्यन्दवार्तिकसदितम्‌ 


१६५ 


देवासुर इसप्रकार मंथन कर रहै ये । उसी समय सागरते भयंकर विष 
भ्ाभरत हमा ।॥ १९-२४॥ 


् 


1 


हालाहलं तद्द दूतं अवात्तया च्याप्य रोदसी । 
भ्रदश्ुं जणदारेमे सर्वे भीतास्तदामवन्‌ ॥ २५॥ 
ल देवा नासुरा नैवानितो मान्यश्च कश्चन 1 
हासाहतं श्मण्तुं प्रामवप्ततिदारणम्‌ \ २६॥ 
से कंलासमाजग्मृरमहेशं गिरिजापतिम्‌ । 
रक्षन रक्षेति ल्ल्यन्तो दिलयपन्तप्च भीतितः॥ २७ ॥ 


वह उद्‌भूत हाल्यहर अपनी ज्वाला पृथिवी ओर आकाशमे व्याप्त 


इभा मौर उमने समस्ते जगतको जलाना शुरू किया, सवके सब तब 
भवप्रीत हो गये 1 देव क्या, असुर क्या, अजित क्या, कोई भी उस दारण 
` हाखाहरको शान्त नही कर सके । सभी कंलासमे पटहूंचे मौर भगवान दंकर 


से यह बोरे हूए भयसे विलाप करने ठगे कि बघामो ॥ २५-२७ ॥ 


विश्वनाय नमस्ुम्यं विश्वरूप महश्र! 
मुखमग्निः न्निति: पादौ नमो नाभिस्तनेश्वर ॥ २८ ॥ 
चशुषौ चन्दरसुयो' ते मनः सोमो दिशः धुती 1 
दयौः शिरश्च॑य पातातं तव पादतलं प्रमो ॥ २९॥ 
्ग्पात्मा ह्दयं ध्मः स्वयंऽपोतिस्त्वमीश्वर 1 
भष्टमूतं जगन्मूते नमस्ते जगदोश्वर ॥ ३०॥' 
प्रणश्यत्यक्षिलं नाय ब्रह्याण्डमधुनाऽचिरात्‌ । 
विश्वमूतिरस्वमेदेको विष्वसंरक्षणस्लमः ॥ ३१ ॥ 
स्वदंशहैशनादेषा जाता मपपरपरा। 
महासंकटतो ह्यस्मादस्मात्‌ पाहि दयानिधे ॥ ३२॥। 
सवं कतुमकतु षाम्पयाक्तु भवान्‌ प्रभूः । 
कुर्वस्नपि जगत्स निधिकारो दिरानसे ॥३३॥ 
पात्ति त्वं शरणापन्नानपि मुरिषृेतागसः। 
यं हि कद्णासिर्धोः कदणासिन्धुता तव 11 ३४॥ 
नमः परमकल्याण नमः परमपादन।॥ 
उभ्नानाय भिररानाय विश्वनाय नमो ममः) ३५ ॥ 
इत्यं स्तुतः सर मगवान्‌ समुद्ान्तिकमाययौ । 
साधं गिरिजया तत्र॒ हालाहलमसोकत ॥ ३६॥ 


१६६ शरी दिवमहिभ्न स्तोत्रम्‌ [ चहुर्दषष 


दे विक्वनाथ 1 हे चिश्वरूप भदेश्वर । माफको हम प्रणमि करते है 1 
आपका भुल अग्नि दै, पाद किति है, नाभि नथ है, चकु चन्द है, 
भन सोमदहै धो दिशाय ह सिरयुलोक है, पाद पाताल है, तीन 
वेद आत्मा है, हृदय धरम है, माप स्वयज्योतिस्वरूप ह । हे भष्टमूत, 
है जगन्भूते, है जगदीश्वर 1 आपश हम प्रणाम करतेर्है। साया ब्रह्माण्ड 
अभी नष्ट होया 1 विकषवमूति आप ही एमात्र र्त्र दै । आपके 
असस्वरूप दुदकिरे तिरस्कारसे ही हमारी यह्‌ भयपरपरा प्रारभ हुई 
है । अभकी वार्‌ तो मर्वाधिद महासकट रपस्थित गा है 1 इसत्ते रदा 
करो } आप सवर कने यान करने या अन्यथा करये समय ह । मोर 
मवकुक करते हुए भी निविकार ह । हम अपराधी है । फिर भी शरणागत 
है +अत हमारी रक्षा करो। यही दयामागर जापको दयास्नागरता है । 
परमकत्याणस्वरूप आपक्षो हम प्रणाम वरते ६ 1 परमपविन्र आपको हम 
प्रणाम कसते) हे उमा (्रह्यविधा) कैनाध! ह वाणी (वेदवाणी \ के 
नाथ ! है विश्वनाथं 1 बारनार आपको हम भरणाम करते है । दम प्रकार 
स्तुति करतेपर भगवान शकर पार्वेतीमे साथ समुद्रतटे पर अये भौर 
दाराहलको देखा । २८-३६ ॥ 

अकाण्डबमह्याणड० 
नकाण्डसेव ब्रह्माण्डकयेण चकितान भृशम्‌ १ 
घोकष्य॒देवासुरानीश षपापरयश्ोऽमघत्‌ 11 ३७ । 
विश्वरूप समास्थाय स॒ विशाला्बलो दिवम ! 
आधाय जघुमारेमेऽनालोकपान्यत्र सहृप्िम्‌ \\ ३८ ॥ 
तद्विष कष्ठपर्यन्तमाग्रसयापच्यतोस्यणम्‌ ! 
कल्माष सोऽपि कण्ठेऽस्य नीवरूपो व्यराजत ।1 ३९ ॥। 
धिव न परमा चक्क प्रस्फुरद्गोरवर्मेण ॥ 
सौलषाण्ठास्यथा तवे दुष्दुखिरिशि असुम्‌ प ७ ध 


अनयन्नरमे हौ होनेवाहे ब्रह्याण्डक्षगसे भयभीत देवासुरेक्रो देखकर 
शकर कृषायराधीम हृएु । विदवरूप धारण कर अजरिमे उस विघको 
किमा जीर पान करना शुरू किया ! क्योकि अन्यत्र उसका नादा सभवं 
वह भा! येह विष कण्ठक भाते हीः पच्‌ गया जौर पचा शेय नीलसूपभे 
कण्ठमे दोभित्त होगे लगा । गौर दारीरमें वह नीलिमा चमक्ने लगी 1 सभी 
सीलकण्ठ वोककर स्तुति करने छे \1 ५७४०॥। 


"शोकः | स्मन्दवातिकसहितम्‌ १६७ 
॥ विकारोऽपि० 


प्रयुक्तः स्वामिनो युक्त युक्तं नीचस्य दूषणम्‌ 1 
अमृतं राहये सूर्युविषं शंकरभूषणम्‌ 1) ४१ ॥ 
सोशानां य्य्तन यत्य केवलं मयमञ्जनम्‌ | 
विकारोऽपि मवेत्तस्य श्लाघनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महापुदपके चि अयुक्त भी मुक्त होता है। नीचे च्ि युक्ती 
दूषण होता है । अमृत राह मृत्युका कारण वना। विपभी शफर 
धूपण यना छोगोत्रा भय भजन करन। एकमाश्र भ्यसन है जिसका उस 
व्यक्ति कौ देसे व्यसन से होनेवारी विकृति भी दलाधनीय हो 
जती दै ॥ ४१९-४२॥ 9 
इत्य सरक्ष्य भुयन प्तदेवासुरपप्नगम्‌ 1 
प्रमृत प्रापपामाप्त रत्नानि ख चतुर्दश ॥ ४३॥ 
इम प्रकार देव, भसुर पतरगादिसदित भुवनकी रक्षाकर गव रभग- 
वानने अमृत एव चौदह रल प्राप्त वराया ।॥ ४३ ॥ 
एतत्पठम्ति ये स्तोत्रं स्फुरदोश्वरवंमवम्‌ । 
ससारचिपमीरेषां न कदाचित्प्रभायते ॥ ४४॥ 
# शा्वरान्तरोक्त भकषेपात्मक पूर्वोक्तः स्तोधको, जिसमे शकरभगवानक्‌ी 
विभूता स्पष्ट ई, जो परत्रेह, उनको ससार वियभय कभी नही हा 
सकता ॥ ४४॥ 
, परोक्षदिधया चायं कश्रिदय् निरूपित. \ 
_वंष्यासुततम्यां सपद्घा सताराम्युधिभन्यर्तम्‌ ॥ ४५ ॥1 
नत्यन्तसरलर्माघ्य गत्वा परय दनस्यलीम्‌ । 
छिद्यन्ते सरलास्तश्र बुव्जास्तिष्टन्ति पादपा. 1। ४६॥ 
अपेक्षित भवचित्फ्रोधो वालकेषु विमागिपु । 
पारव्यमलघादोनामु्थापनयिधिक्षमम्‌ १ ४७ ॥ 
दम्भादिरज्तजनत सन्मार्यानियनो यदि । 
सदा तस्याष्यपेक्षा स्यादलान च निशा भवे॥ ४८ ॥ 
स्वकायं ताधयेद्धीमानासुरोभिहि दृत्तिमि । 
नं तुते सरय॑या प्राह्यारत्याज्या एवान्ततः स्फुटम्‌ 1 ४९।४ 
यहा कुट परोक्षाथनिरूपण धी क्रिया दै 1 दैवी सपदा मौर आसुरी 
सपदा मिकनेपर ससारसागर मन्थन होता है । मतिप्ररलतासे काम नही 


1 


(5) 
पश्चदज्ञः श्लोकः 


अति्तास्विकविष्ण्यादावनुग्रह उदीरितः! 
बरह्मात्ममूः सुरज्येष्ठः पुरत्वात्सात्त्विफो सतः ॥ १॥ 
सृष्टश्ये रज आदत्ते न्वी राजसो मतः 

यथा सद्रस्तमो घो प्रलये समुपस्यिति॥ २) 
अतितामरतपौलस्त्यरावेणषदौ ततः परम्‌। 
देपितोऽनुग्रहः सवनुग्राहिव्वविवक्षपा॥ ३॥ 


भत्यस्त सात्विक चिष्णु आदि पर भ्रयम अनुग्रह वताया । ब्रह्मा भी 

मति सात्त्विकी है । क्योकि उनके नामो मे सुर्ज्येष्ठ शव्द जत्ताहै। 
देवता सा्विक है तो देवताभोमे ज्येष्ठ भत्यन्त सात्विक स्वत सिद्ध है। 
सुष्टक छियि रजौगुणको गहण करते दँ । किन्तु ब्रह्ा राजस मी 
ह1 जैसे सदभगवान प्रलय-समय उपस्थित टोनेपर तमोगुणको धारण 
केरे है, फिर भो तामस नही है 1 इसके वाद अव्यन्त तामस पुरस्त्ययुत्र 
सावणादिपर भगवदनुग्रह्‌ चतायां । इसरिये कि भगवान शकर सर्वव 
ग्रहकारी हं यह दिखाना है ॥ १-३॥५ 

सामात्यसा्विकाना च देवानाग्ृद्धिदो हरः 

रामाम्यतामसानं च याणारीनां प्ररशितः॥४॥ 

दाक्ष्य घोरतमः सामाग्यतमसोऽघुराः ।॥ /' ""' 

शक्षप्तीमागुरौ चेतति पृथक्‌ प्रतिव्णेनात्‌ ॥ ५1 

पूर्वमे सामान्य साप्तविक देवतामोके -द्धिभरदाताके पमे भगवान्‌ 

दाकर को दिलाया । नीर फिर सामान्य तामस वाणादिके ऋद्धिभरदाताके 
रूपमे 1 राक्षस योर तमोगुणी होतेह! अग्रुर सामान्य-तेमोपरुणी होते 
है 1 अतएव गीताम "“राक्नसीमाघुरी चैव भ्रक्रत्ति" इसप्रकार दोनोका 
पथक्‌ वणेन है ॥1 ४५१ * 

देवासुरेष्येकपदे एपाऽनुपदमीरिता ! 

प्रतीपवोतिनां दष्ड्रदात्रत्वमगोच्यते ॥। ६ ॥ 

प्रतोपमाचरत्‌ काणो मगवत्कोपमाजनम्‌ 1 

शस्या नष्टस्ततो नेय चप्रतोपे समाचरेत्‌ १ ७॥ 


। श्यौक. 1 स्पन्दवातिकसरितम्‌ १७१ 


कैवता तथा असुर दोनोकि प्रति समानरूपसे एक साथ कृपाका 

वणेन पूरवंश्लोकेमे क्रिया } यहातक अनुवृत्तिवाठे अनुकूल वतियोकौ बात 
हुई । अन प्रतीपवतियोकर प्रति दण्डदाताङ़ रूपमे वर्णेन करने जा रहै है । 
कामदेवने भगवानङ्े प्रति प्रतीपाचरण किया} फक यही हमा कि वह्‌ 
नष्ट हौ गया। अत्तं दाकर भगवानकं प्रति कोई प्रतिकूल भाचरण 
नकर । ६-७॥ 

अपि श्च वचाप्यकामस्य क्रिया का्ठन नेक्ष्यते । 

सर्वे फामवशां लोके सवं फामस्य चेष्टितन्‌ ॥ ८ ॥ 


विष्ण्वाद्यनुदयग्रहुश्च॑व फिचित्कामवशाघदि । 
तदा तु फ्रोधमोहादिक्रमाघ्नाशोऽपिं शद्धे) ९1 


न कामो विद्यते शमातागतोऽपि स नित । 
अहतुकढृपाहेतो कृते विष्ण्बादयुप्रहु ॥ १० ॥ 


= धशोकृतेच्धिपो नेव पुद्य परिमपते। 
जित्या दुरासद काम निप्काम सहि जायते ॥ ११॥ 
भप्तकामो भवेदेष भात्मकामश्च केवल ! 
विमूक्त स पर्मात्लोके मवतोत्यपि सूच्यते ।॥ १२॥ 


। यह्‌ भी वातहै क्रि अकाम कोई त्रिया नही करता । सभी कामवश 
हैः सभी चेष्टा कामकौ है,तो क्या विष्णु जादिपर शरन जो अनुग्रह 
किमा वह्‌ भी किसी स्वाथेकामनाते? यदि एसाहीरै, ता फिरकाममे 
वरोध सरमोहादिवे क्रमसे नादाकौ भी नादाका रहतीहै। इसपर कटा 
जाता है कि भगवान शकरमे काम गही है। उन्होने मयि हृए्‌ कामकोभी 
ध्वस्त कर दिया । नतएव विष्णु जादिपर एव समस्त जगतूपर उनका 
यनुग्रह अदैुवङृपाप्रगुक्त है 1 इन्द्ियवशो वमी परिघ्रुत नटी टता। 
द्‌ दुध कपण. जीतकर निष्काम होगा 1 न्नव श्लोवर्‌ वपम 
रदैमा । यदी पुरुप विमुक्त होता है । यह धी सूचित विया गया दै ॥८-१२॥ 

सर्वानभिमवम्ते प पष्म निरधुनास्मभू । 

उदय्रवीर्यता तस्य स्तयते साधर भत्ति ॥ १३॥ 

सवको अभिभूत करनेवाले वाप्रकौ जित प्रमुन निर्धूत बरिया उमक्पे 

नपारमी्यताकी स्वति भी समक्तियहा षौ जारहीदै॥ १३॥ 


१७२ श्री द्िवमद्धिग्नः रौत्रषर [ पश्चदशः 


सिदार्था नैव पवचिदपि स्वेणासुरलरे 
निवर्तन्ते नित्यं जग।त जयिनो यस्य विद्रिखाः 

स वेश्यद्रोशष स्शमितरसुरसाधारणमभरत्‌ ‰ 
स्मरः स्मर्तव्यात्मान हि वद्टिषु पथ्यः परिभवः (धा 


विजयी निरव वाणदेय, अभुर, नर आदिमे कही भी विफल 
होकर निवृत्त गदी दते वह्‌ कामदेव आपको अन्य देवतागोने समानं 
देखने एगा, परिणाम द्मा पिः वह्‌ रमरणावरेव हो गया । उससे 
सिदद गया कि वद्षी टृद्दियविजयी महपुरपोका जनादर द्दितकारी 
मी दोता दै ॥ १५॥ 
जयीति भ्रोच्यते कामो नित्ययोगेऽनिश्ायने। 
दध्र पा मतुभ्षानस्तदुक्तं शाग्दिफषुधैः॥ १४॥ 
मुमनिन्दाप्र्सायु नित्ययोगेऽतिश्णयने 4 
सम्यन्धःस्तिवियक्नायां मयम्ति सतुयादयः ॥ १५११ 
“जयिनो यस्य विदिसाः"" यदह जय शाम्दूसे मसुवरधमे दन्‌ भव्य दै । 
उस यहा निग्यमोग, कत्पय या भूमा अथं है। वेयाकरणोने भूमा, 
निन्दा, भ्रदसा, निर्पयाग, अतिशय, सम्बन्ध ओर अरितेत्व दनकी विविक्षामें 
मनुप्‌, हनि आदि प्रत्यमोको माना है 1 १४-१५ ॥ 
शमत्ये ठु कवरचिदपोरयेतेनाव्र प्रदरितम्‌ । 
असिद्धाथां नति तस्य चातिशायनम्ुच्यतते ॥ १६ ॥1, 
निह्यमितपुत्तितस्तप्य नित्ययोगो निगद्यते । 
सदेवेत्यर्षदनां तस्य॒ प्रणस्तिश्च प्रतोयते ।) १७॥ 
शवचिदपि' से भूमत्ता-व्यापवता बतायी । “भसिद्धार्थान"! से 
अनिद्यय जय चत्ताया । ' नित्य" से जया नित्ययोग दताया। “सदेवा- 
सुरनरे" से प्रयास्त जय भौ प्रतीते होता है ॥ १६-१७ ॥ 
व्यापकं तस्य साघ्राज्यं फुण्ठितप्रसरो नसः 
कदाच ब्वच्टरपि नैव तस्य पराजयः १८॥ 
इतं च हन्ति मदनो वृद्ध च विुठत्यसी । 
का रात्रिः कि दिनं तस्यका निद्रा जागृतिश्चका॥ १९॥ 
करोत यः प्रतिदन््र देवो वा सातवोऽ्य वा । 
समलकापं कषत्ति = पिनष्टि ` प्रणिघति ॥५ २०॥ 


+ 


नोः] स्मन्दवातिकसदहितम्‌ १५२ 


_ छ्ण्त्येको दहत्यन्यो जडन्येकोऽभरुभान्‌ परः । 
यापु; शिन्वनलः सि नु पृथ्व क्रिन्वम्बु पि म्वयम्‌ ॥ २१॥ 
कामका माभ्राज्य दै । उसके प्रसारमें कुन्ठा नही है । कभी कटी भी 
उसकी हार नहीं होती । मरेको भी मारता है, वृद्धको भी बेवस करता 
है । उफ चपि रात क्या, दिनि क्या, नीद क्या, जागृति भया, सब 
मराबर ट । जो मुकाबला करे वह्‌ देव हो, मानव हो उसे प्रूलसे उाढ देता 
है, पीस डालता है, धसीटता है 1 कामसे कोई सूल रहा है, कोर जल 
रहा है, कोई जड हो र्हा है, कोई नेवसे पानी बहा रहादहै 
अतएव वहुवायु है ?या अगिनिहै?यापृथ्वीहै?याजल दहै ? यहुभी कहना 
कठिन है ॥ १८-२१ ॥ 
. अग्रमागः चविा येषां विज्ञिष्टा विशिपास्तु ते। 
विलक्षणास्त्वश्न बोध्या विमता वा स्मरस्य तु ॥ २२॥ 
विशि बाणको कहते है । विशिष्ट रिसा-मग्रभाग होनैसे विदिस 
नाम पड़ा! भिन्तु कामबाणमे विलक्षण रिसा या विगतशिसखा अर्थं 
समक्षना होगा ॥ २२॥ 
: साणानां पुष्पहपाणां फा हि नाम रिठा मेत्‌ ॥ 
५ यहुवस्तऽस्य तेनैव बह्वोक्तिरिदाऽ्जसी ॥ २३.॥ 
पष्परूप वाणोकी क्या नौक होगी ! भतः विगतश्चिला भयं उचित 
है । बाण अनेक होनेसे विशिलाः यह्‌ बहुवचन दै ॥ २३॥ 
अरविन्दमशोकं च चूतं ध॒ नवमत्लिक्ञा। 
नोलोखलं च पश्वंते पञ्चबाणस्य सायकाः 71 २४॥ 
अरविन्द, अशोक, आश्र, नवमल्लिका, नीलोत्प ये पांच 
फामदेवके बाण ।॥२४॥ 
भ्रमौ वाणा निवर्तन्ते प्रहिताः पुष्पधन्वनः} 
तार्या न ॒स्वसिद्धर्या यत्रापि जगतीत्े॥। २५॥ 
ह्‌ देवासुरनरेवतंमाने यलान्वितैः। 
पशुरक्षिमुजङ्धादिघक्षणे जगतीतले ॥ २६॥ 
कामस ये बाण छोडेनेषर कायं करके ही निवृत्त हने] चिना 
कार्यं किये नही । चाहे जहा भी हो, देव, अगर, नर एव पगुपक्नीसर्पादिगुक्त 
जयतूमे सर्व॑ एकल ही हते है ॥ २५-२६॥1 
युक्तः तस्य जयित्वं च वजीवस्त्वं च सर्वया! 
भन्यया तु कथंकारं सृष्टिरेषा प्रवर्तताम्‌ ॥+ २७1) 
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स्थे निवत्तह्ामाः - स्युमवेयुश्रोध्वैरेतसः 1 

लातरिनस्तत्र मुक्ताः स्युर्ये लयगताः सड! ॥ २८ + 

तय तप्राजेनित्वा चाऽमुष्छा मोगाननेकषा } 

कथे कर्मोएशमनं मानष्यं च कथं भरेत्‌ 1 २९1] 

कथुष्ठष्णदियु ततो युल्ठ कामिनूरमयम्‌ १ 

तथा नरेषु तल्लो चेउ्जायन्तां मानवाः कयम्‌ ॥ ३० ॥ 

„ ये चानुशयिनो जीवा सन्ति तरीहियवादिषु 1 र 

रेत.सिग्योममाप्यैय भवेसेषा समुद्धतः ॥ ३१, ˆ 

वेषु पुण्यक्षपणं फामभोगनियन्धनप्‌ । ~ 

ततोऽनुशयिनो भूत्वा नरख्वं प्राप्नु: सुराः ॥ ३२ ॥ _ 

प्रह्यो चेनमानसी सृष्टिः केवला प्रयतते 1 

मुच्येरन्‌ कतिचचि्मगन। नवेपुरितरे मवे \॥ ३३ ॥ 

मानुष्यं प्राप्य पश्चव्यात्तया देवासुरादयः। ~ 

उत्पा तनयान्मोक्षमार्यनहुन्ति देहिनः ॥ ३४ ॥ 

मत एवे समाचष्ट गीतासु भगवानपि, ~ ~ 

धर्माषिष्दो शतेषु फामोऽत्सि सरत 1 ३५ 1 

कुछ अगामे कामदेव की जयशीलता गौर वलशाकिता उचित भी है । 

अन्पधा सृष्टि ही कंते चलेगी ? सभी निवृत्तकाम होकर उष्व॑रेता बनेगे 
तो उनम ज्ञानी मृक्त हि, वाक्री ससार छ्यमे पड रहेगे । षञयुपक्षी मादिमे 
जन्म न छेनेपर कर्मान्त कमे होगी ? मानवजन्म वादने कैसे प्राप्त होगा ? 
अत पथुप्भी आदिमे फामप्रसार उचितहीहै। र मनुप्यमेकामनहो 
तो मनु-पसे मनुष्य कषे पैदा होगे? अनुदापो जोव त्रीहिवादिसे तभी 
ऊपर अत्ति है जव रेत सेका योग प्राप्त होता है एेता ब्रहमसूवमे कहा दै 1 
देदताभोका वर्मक्षय कामोपमोगसे होगा । तव वे अनुशयी होकर भानवे 
बनेगे ! यदि ब्रहणकी भानही बृष्टि ही चलती होती तो थोडे जीवात्मा 
मुक्तं होते वाकी भवमागरमरे इूये पड़ रहते । अत्त देव, पशु जादि सभी 
मानवजन्म पाकर पुबोत्पादन कर मोक्षमार्ग हो, यही युक्त है! अतएव 
धर्मसे अविष्दध कामको गीतामे भगवानने अपना रूप कहा । २७-३५॥ 

युक्तमेतावेदवदि प्रयन पन्चधन्वन" 1 

धर्माविवदधमंश स ॒किन्तुल्लर्ष्याऽग्रतोऽयुचत्‌ १1 २६१ 

ज्ञात्वापि तदिदे नैन परामावपितु नराः! 

प्रामयन्‌ यत्नवन्तोऽपि तया चायान्ति कानिन- 11 ३७॥।॥ 


श्चोकः ]- , स्पन्दवार्तिकसहितम्‌ १७५ 


बेदशार्रपुराणानि यदि सरयानि भष्मिनि। 

मावयोस्ताहि संयोगः कम्मे मविच्यति ॥ ३८॥1 
{क चास्तु मानवोदत्तिः काम देवेति निश्चयः । 

, „ भवन्तु पश्चषाः पुत्राः शेधमोगस्तु फलः । ३९ ॥ 
्रपुद्जननो मोगो बन्वनेकनिवन्वनम्‌ । 

~ तस्पौचित्यं समरण्ेत कामिभिः केवं नृभिः ।\ ४० ॥ 
निजायुपि च तावन्तः पच्चपा्मिहु रात्रिभिः! 

~ पचन्ते * ततोऽन्याबु मूृत्योराह्वयनं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
-- अपाष्नन्‌ ब्रह्मचर्येण मृत्युमित्यम्रवीच्छ.तिः। 

~ ब्रह्मचर्येण यिन्दन्ति ब्रह्यलोकमितीतरा ॥ ४२ ॥ 
* ˆ रक्षणीयं ततः सरवेत्रह्यवयं प्रयत्नतः। 

किन्तु फामो दुरन्तोऽयं लोकानां तदयुलूत्‌ ॥ ४३ ॥ 


पुरनतु यहांतक तो ` ठीक है-धर्माविरद्व स्वीय दारगमनपर्न्त 
उचित है, किन्तु धर्माविरुद अंशो लांधकर काम प्रागे वडा। जानते हृ 
भरी लोग उसको पराभूत नही कर सङ  काभिग्रोका वचन है-( नारसतरीफ 
भरति} हे भामिनि शास्र यदि सत्य है तो जव हम दोनोका संयोग कुभी- 
पाक नरक होगा 1 ( बयोकि राजा प्राणदण्ड देनेवाला है।) भन्यभी 
बात है-मानां कि मानवजन्म कामसे होता है । अतः काम प्रशस्त है । परन्तु 
एक मनुष्यके पांच छ ।ही तो पत्र होति है) उगङघे चिप जीवनमे मागे-पीे 
छः रात्रियोमिं ही तो कामसेत्रन आवर्यक है 1 उसते अतिरिक्त धर्माविषुद 
कहनानेवाके काप्का भी क्यः प्रयोनन है ? वम, मूत्युको आमन्त्रण देना । 
श्रूति कहुनी है--ब्रह्य च्य ज्ञानी देवोने मृत्युको मार हटाया । दूसरी श्रुति 
केटती टै - ब्रह्मच्यसे ब्रह्यलोकङी प्राप्ति होती ै। अतः ब्रह्मचर्यगलन 
परमधमं है । ( मृत्युरा आमन्तक धमं है या अधमं स्वय विवार करं) 
किन्तुयह काम एमा है क्गि उने लोगोफे ब्र्मचयं धनको तो छूट 
ही लिया ॥ ३६-४२ ॥ 
तस्यायिमयनो ववृधेऽधमें कशोकानशरुयुजत्‌ १ 
दिलश्नतामाचुभार्गारवलेशं वोक्ष्य हसप्नपी ॥ ४४॥ 
विभानयायिनां सवं नीचैद्‌श्यं समं यया। 
प्रसतादो घा कुटिरं वां त्वा वरृणमेव या ॥ ४५॥ 
तथा खामोऽदि स्वलं समं दश्रमवेक्षत १ 
न घरं धा पञ्मगंवा नर वा वेवमेय वा॥४६।। 
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. भविषेकोऽयमस्यागुदधिभूत्पो ` यद्थतः! 
सपर्पणौयाः सं तताः प्राणा पुल्यात्मनकदः ॥ ४७ ॥ 
-अवेक्िष्टायनितरदेवसतायारणं हरम्‌} 
स्मर्तव्यार्मानवत्तेनाऽपष्यो घशिपु पिता) ४८ ¶॥ 
कामका कहं प्रतिरोध नहं हो रहा था । परिणाम यहे हृभाकिं 
उसका अभिमान वडा) भधर लोर्गोको जोढने उमा । विस्रीचृहेकी 
जमी दशा देखकर उसे सानन्द आने कुमा । जैसे विमानमे आनेवाले नीचेकी 
यस्तु एकव रावर देखते हैँ चाहे वह महक हो, सोपदोहो. वृक्ष हो यातृण हो 
वैसे काम भी अनुर, पन्नग, नर, देव सवको एकबरावर तुच्छ देखने लगा 
उमका यदं अश्क एकव्रार महया पड़ा, मूल्यल्प प्राण देमा पषा । उसमे 
शंकरो अन्य देवे समान देखा मौर स्मरगावशेष हो गया । महापुरपोके 
सपने दर्प करना प्रथ्य नहो है ॥ ४८४-४८ ॥ 
घुदापणं तपस्तेपे ्रह्णस्तारकाुरः 1 
यपाचेऽपरततं सोऽपि प्रसरे हंसवाहने 1 ४९॥ . 
निमित्तभृसपत ब्रहि न भत्यत्य ह्यमत्यंता । - ~ ~ 
इपुक्तस्तारको -मृत्युवञ्वनं समचिन्तयत्‌ ॥\ ५०1) 
चिरक्तः शङ्करो नास्य दुधरसंमावना ततः! = 
तसपु्रान्मरणं वच्मीत्येवमेव प्त फं जगौ || ५१॥ + 
लग्घ्वा वर्‌ं त्रिमृवनं विजिग्ये तारकासुरः! 
स्वर्गादुदेवानपास्यत्‌ स॒ते चारण्येषु वधनमुः ॥ ५२ ॥1 
चिविलशुश्च सहनलाब्दमशक्तास्तत्परासने 1 
अन्यन्न शंभूतनयादवृरष्ट्बा वधकारिणम्‌ ॥ ५३ 1 
कथे स्पाच्छृररपुतः सतो नष्टास्य वत्लमा} 
नाल्पं विरक्तो वृणुते तपस्तपति दाष्णम्‌ \ ५४॥ ˆ ~ 
सारकाभुरने ब्रह्याकती वोर तपस्या कौ । भ्रह्मा असन्न हुए; मीर वरदान, 
मांगने कहा, तो उनसे भमरताका यरदानं मागा ! मत्वं कभो अमर नहींहौ 
सकत, अत. निमित्तमृत्यु मांभो कहनेपर तारक रतयुस चचनेका उपाय 
सोचने रगा 1 इकर भगवान विरक्त ह । उनके पञ्चको सम्भावना नहीं 1 
छर्चङे पृच्से भरण होनेका वर मामूगा त्तो वच जाणा । रेत्ता निश्चवयकर 
वही वरदान मोगा ! उत्ते परुर्‌ उत्ते व्िभरुवन क्रो जीता । स्वगेते देवताओं 
को हटाया । देवता जंगलेमि भटकने कगे 1 तारकासुर को पराभूत करनेमें 
असमय हयनेसे वड़ा क्लेश उन्होने पाया । देवतानो ने सोचा-संकण्गुत्रसे 


शोक ] 
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अन्य कोई इसे मादु नही सकता । पर शकर्रा पू कंसे हो? उनको 
प्रियपत्नी सनी तो जक मरी 1 दूमरी करिसीमे ये विवाह नही करते । घोर 
तेपश्चयमि कगे हुए हैँ ॥ ४९ ५४॥ 


स पयन्‌° 
अस्त्युत्तरस्या हि दिशि देवतात्मा हिमालय } 
प्रास्तादोऽप्यश्य तर्मय मानवाकारवर्मण ॥ ५५ ॥ 
तस्य मेना मगवती वततेऽधद्धिनी थुमा। 
जाता तव्गर्भत पूर्वसती सप्रति पार्वती ॥ ५६॥ 
वरोष्यति हरोऽनन्यस्पां ता यदि यत्यत) 
इत्याहूय सुरा काम तत्कार्याय समादिशन्‌ ॥। ५७ ॥ 
कामस्तु सान्त्वय्नाह पुरुहूत सुरानपि । 
मा चिन्तामि-दर वार्पौ्त्यण्ह्‌ सरवंजग्तप्रभ ॥ ५८ ॥1 
प््ामफा्पेमहल्याय' जार स्मरति तन्न मिम्‌ । 
पितामह चिघात्तर तनयामन्यपाचवयम ॥ ५९ 1) 
वुलसोजारमडृपि नायायणमफल्मयम्‌ 1 
समाण्मयमिन्दु च गुश्पत्नीमह्‌ वलात्‌ \ ६०॥ 
को ब्रह्य पश्च येकुण्ट केरेवा केच मानदा 1 
मवत्तिष्ट शद्धुरोऽय फो वा मदवाणसत्निधो \\ ६१ ॥ 


उत्तरदिश्ञामे देवतास्वर्प हिमात्य विद्यमान है 1 मानवाकारशरीर 
धारी उस हिमान्यका महन भी हिमाःटयपवतम ही है । उनी यर्घाङ्जिनी 
मेना पुत्री पावती पुवज मगरी मती ही है । सनीस्वरूप होने यदि प्रयास 
करेततो शकर पावतीमे विवाह कर सक्ते है । एसा साचवर देवता भौर 
इन्द्रने कामदेवको वुलाकषर उम कायक चयि आददेदा दिया । कामदेवन 
सत्वना देते हृए कहा दै इन्द्र आपचि-तानकररे। मे सारेज्गतव्तप्रमुह्‌। 
मैने माप (इद्र) को अदल्याजार बनाया । ब्रह्माफो पनी पुप्रीके धी 
दौढाया । नारायणकौ धुरुसीका जार दनाया। चद्रको गुर्पत्नीममन 
कैराया। मेरे बाणके सामन ब्रह्मा कीन ? विष्णु कौन ? वैन मनुष्यकन 
देवना ? एक अवशिष्ट दाक्ररहुग्यत८ । यमी मर वाणे सामन 
कौन हु? ॥ ५५-६१ ॥ 


अन्येधु्वारदोऽगच्छदिमालपयृहे मुनि 
दजयामासवुरमनाहिमष्यो दम्पती भुदा4६२॥ 
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अपि. ग्राणनवतपुतीमाहय _ शुभहेतुवे 1 
नारयो लक्षणं योक्ष्य जगाद गिरिुपतिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रस्याः पतिस्तु मविता शद्धुःरो यस्यपस्यति 1 
स्यद्राज्ये निवसन्‌ पूरयेसतों जानीहि चाहमज्ञाम्‌ 11 ६४ ॥ 
सेवतानियमोणानं प्रसप्नः सेवया हरः1 
करोष्यतेमां नोपायोऽस्त्यन्यस्तस्मिस्तपस्यत्ि ) ६५ 1 


एकदिन नार्दजी हिमालय गृहमे गये । मेना ओर हिमा्यने उनकी 
पूजाकी ओर अपनौ पुत्रीको बुखाकर नमस्कार करवाया । नारदजौने 
छक्षण देकर कहा-दतका पत्ति तो तप्वी संकर ही गे, जो आपके 
ददाम रह ददे दै1 यह आपकी पुरौ पूर्दजन्मकौ सती है । यह राकरकी 
सेवा करे तौ वसते प्रसन्न होकर वे इसका पाणिग्रहण करेगे । तपस्यारते 
शकर विषयमे अन्य को उपाय नही है 1 ६२-६५ ॥ 
निर्गते सारवे भूपः सह पुत्वाऽगमद्धरम्‌ । 
ग्धवेदयन्च सेवय जमाद चख हुरस्तदा ।। ६६ ॥ 
आगन्तव्यं प्रतिदिन कवु सेवां हिमालम । 
एषा योपा न चाचतैवा मवानेकः सेतु माम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मारदजीके जानेके बाद हिमालय पृद्रीके साय क्षंकरके पास गये मौर 
सेवार्थं निवेदन किया! अकर बोठेहै हिमालय] सेवार्थं आपि प्रतिदिन 
आवे । किन्तु इस नासेको सरायमे न ङावे । आप केके माया करे ।६६-६७॥ 
पर्वतौ क नास्त्यात्मा स्त्रियां देद सेवायोग्या न {क वधूः । 
प्रापयोनिस्तस्त्री स्यात्‌ {क निषिष्यत्तिमां प्रभो ॥ ६८॥ 
पार्वती बोली है देव { क्णास्तरियोमे मात्मा नही होता? यास्वी 
ज्ेबायोग्य नही होती 2 अथवा स्वी पापयोनिं होतीहै? हि भभोमापग्यौ 
मेरा निषेध कस्ते ह 1\ ६८ ॥ 
शद्धुरः--अस्त्या्या योग्यता चास्ति न स्ियाःपापयोनिता 
तयापि स्ियो योगो युज्यते हि तपस्विनः ॥! ९९ ॥ 
शकर योके स्प्रीमे बात्मा है, योग्यता भी है मौर स्वरी पापयोनि 
नदी है; किर भी तपससवियो {लये स्तियोका सम्पक युक्त नही होता ॥(६९।1 
पार्वत -क्ेयं समद्शः स्नीयुभिदा हि भवतोऽनध । 
कतः सयामनां भोतिरबलाम्यो भदाटशाम्‌ ॥ ७० 1! 
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प्रमत्तस्य वनेऽपि स्याद्‌ मयं तु सहषह्िपोः । 
जितात्मनस्तु सांनिध्यं स्त्रियाः किनु करिष्यति ।} ७१ ॥ 
एकान्तः कामिनां गान्तोऽप्यतिकामस्य कारणम्‌। 
अनेकान्तोऽपि यमिनां भवेन्मोक्षस्य कारणम्‌ । ७२ ॥ 
क्रि न पुण्यं लभेयाहं मवत्सेवापरायणा । 
वोनोद्धरणदक्षस्य निरनुक्रोशता कुतः ॥ ७३११ 
पारतती कहने लगी समदर्शी आपकी दृष्टम यह्‌ स्परपुरुप भेदुद्धि 
कसी ? आप जैसे सयमियोको स्तरियोसे भय क्यो होने ठ्गा ? प्रमादौको 
वनमेभी भय होतादहै। क्योकि शत्रु साथमे षै किन्तु जितात्माका 
स्तरीसानिध्य क्या विगाठेगा ? कामियोके चयि एकान्त अततिकाम का 
कारण होता है \ किन्तु सयमीके छथि अनेकान्त भी मोक्षकारण होना है । 
आपकी सेवाकर मँ भी पुण्यकी भागी क्योन वनुं ? दीनोदार करनेवाक 
आपके मनमे यह्‌ निरनुकम्पा कयो हो रही है ? ॥ ७०-७३ ॥ 
शंकर :-प्रायाहि तहि त्वगपि सेवितु देवि भा खिद. । 
यथाकाल तथैयस्तु भद्र ते वरर्वाणिनि ॥ ७४॥ 
शकर भगवानने कहा-ेसा है तो तुम भी यथाकालसेवा करने 
आमो । सेद न करो 1 हे देवि तुम्हारा मगर हो ॥ ७४1 
सयाद एवमवृतत्‌ पार्वतोपरमेशयोः 1 
प्रत्यहं समूपायाति सा च सेवापरायणा। ७५ ॥ 
इस प्रकार पावती ओौर करका सवाद हुआ । सेवापरायण पार्वती 
अव प्रतिदिन सेवाथं भाती है ।॥ ७५ ॥ 
मय कामो यतन्तेन सख्या सह समागत. । 
शोर्णानि जीर्णप्राणि मञ्जर्यस्तव्वृदगुः ।1 ७६॥ 
कुसुमानि प्रफुल्लानि ववौ मलयमारतः । 
मदनो मार्गणान्‌ स्वोयान भ्राहिणोच्च शनैः शने 4 ७७ ॥ 
अंब कामदेव ससा यसन्तये साथ धीरे धीरे पटुचा । जीणं पत्र पेडोपे 
शिरने लगे 1 नये कोपल अने कग 1 एल सिलन ल्ग । मलयानिल चलने 
स्वमा । कामदेव लग्ने वाण धीरे-धीरे छोडने लमा ॥ ७६-७७ ॥ 


सर्वेऽपि मुनयस्तत्र _ काममार्मणविद्वला-॥ 
त्यकत्वा तथ. प्रधावन्ति विभ्नाः सीमन्तिनांरमि ॥। ७८ ॥ 
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अपि. प्राणनयसपु्रौमादरय _ शुमहैतृषे 1 
नारदो लक्षणं वक्ष्य जगाद गिरिपरुपतिम्‌॥\ ६३ 11 
श्रस्ाः पत्तिस्तु मयिता शद्रे यस्थपरंयत्ति 1 
त्यद्वाज्ये निवक्तन्‌ पूर्व्॑तीं जानीहि चात्मजम्‌ । ६४१ 
सेथतामियमोशानं प्रस्नः सेवां हदः। 
वरोप्यतोमां नोपापोऽस्त्यन्यरस्तारमस्तपस्यत्ति ।॥ ६५ ।1 


एकदिन नारदजौ हिमाख्य गृहमे गये 1 मेना भौर हिमास्यने उनकी 
पूजाक्री ओर अपनौ पुत्रीको बुाकरर नमस्कार करवाया । नारदजीने 
लक्षण देखकर कहा-दसका पचितो तपस्वी शकर ही होगे, जो भपके 
देशम रह ररे 1 यह जापकी पप्रौ पूर्वेजन्मकी सती है। यह शंकरकी 
सेवा फरे तो उत्ते प्रसन्ने होकर वे इसका पाणिग्रहण करगे । सपस्यारत 
दंकरफे विषयमे अन्प कोर उपाय नही है ॥ ६२-६५ ॥ 
निर्गते नारदे भूपः सहे पुश्याऽगमद्धरम्‌ । 
ग्पवेदयच्च सेदाये जमाव चल टुरस्तदा।॥ ६६ ॥ 
आगन्तव्यं प्रतिदिनं कवु सेवां हिमालय । 
एषा मोपा न चानेया सबानिकः समेतु माम्‌ ।) ६७ ॥ 
नारदजीके जानिके बाद हिमाऊ्य पुत्रीक साथ शंकरके पास गये बौर 
सेवाभं निवेदन किया! शंकर बोलेह हिमाख्य! सेवार्थं भप प्रतिदिन 
भवेः । चिन्तु स नारीकरो साथमे न छवे । भाप अके आया करे ॥६६-६७॥ 
पावती -कि नास्त्यात्मा स्त्रियां देव सेचायोग्या न कि वधूः । 
पापयोनिर्तस्त्री स्यात्‌ कि निषिष्यत्तिमां प्रभो + ६८ ॥ 
पावेतौ मोरी हे देव 1 क्या स्त्रियोमे भात्मा नही होवा ? यास्मी 
देबायोर्य नदी होती ? अथवा स्म प्रापयोनि होतीहै? हे प्रभो आपम्थो 
मेरा निषेध करते ६८ ॥ 
शङ्करः-अस्त्यात्या योग्यता चास्ति न स््रियाःपापयोनिता। 
तथापिन स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्विनः ॥ ६९॥ 
सकर बे स्वीमे अह्त्मा है, योग्यता भीटहै मौरस्वी पापयोनिं 
नही है; फिर भी तपस्वियोक {लये स्वियोक्ा सम्पक युक्त नही होता ॥६९॥ 
पावंतो केयं समदृशः स्वीपुंभिदा हि भवतोऽवध । 
कुतः सयसन्ं नीत्तिर्यलास्यो सवाहशाम्‌ ॥ ७० ११ 
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प्रमत्तस्य धनेऽपि स्याद्‌ भयं तु सहष्िपोः । 
जितात्मनस्तु सांनिध्यं स्त्रियाः रनु करिष्यति ।} ७१॥४ 
एकान्तः कामिनां चान्तोऽप्यतिकामस्य कारणम्‌॥ 
उनेकान्तोऽपि यमिनां भवेन्मोक्षस्य कारणम्‌ ॥ ७२॥ 
क्रि न पुष्यं लभेयाहं मवस्सेषापरायणा । 
ोनोद्धरणदक्षस्य निरनुक्रोशता कुतः ॥ ७३११ 
पार्वततो कहने लगी समदर्शी आपकी दृष्टिमे यह स्थीपुरप भेदवुद्धि 
कैसी ? आपि जसे सयभियोको स्त्रियो भय क्यो होने कमा ? प्रमादीको 
वनमेभी भय होताहै। क्योकि = शत्रु साथमे । किन्तु जितात्माका 
स्त्रीसानिध्य क्या विगाडेगा ? काभियोके चयि एकान्त अत्तिकाम का 
कारण होता है \ किन्तु सयमीके छ्यि अनेकान्त भी मोक्षकारण होना है । 
आपकी सेवाकर मै भी पुण्यक भागी क्योन बनू ? दीनोदार करनेवाले 
आपके मनमे यह्‌ निरनुकम्पः क्यो हो रही है ? ॥ ७०-७३ ॥ 
शंकर :-प्रायाहि तहि त्वपि सेवितुं देवि मा खिद. । 
यथाक्ाल तथैवास्तु मद्र ते षरवणिनि॥७४॥ 
शकर भगवानने कहा-एेसाहैतो तुमभी यथाकाकसेवा करने 
आभो । सेद नकरो। हे देवि तुम्हारा मगर हो ॥ ७४॥ 
संवाद एवमवृनत्‌  परर्वतौपरमेशयोः 1 
प्रत्यहं समुपायति सा च सेवापरायणा।। ७५ ॥ 
इस प्रकार पावती सौर यकरका सवाद हुआ । सेवापरायण पार्वती 
अव प्रतिदिवं सेवार्थं आती है 11 ७५॥ 
अय कामो वसन्तेन सख्या सह॒ समागत. । 
शीर्णानि जौर्णप7ाणि मञ्जयंस्तच्पूदगुः \। ७६॥ 
कुसुमानि प्रफुल्लानि ववौ मलयमार्तः 1 
मदनो मार्गणान्‌ स्वौयान प्राहिणौच्च शनः शनं ॥ ७७ ॥ 
अब कामदेव सखा वसन्तके साथ धीरे धीरे पहूचा । जीणं पत्र पेडोसे 
गिरने कगे 1 नये कौपल आने कग । फूल सिलने लगे । मलयानि चलने 
खगा । कामदेव अपने वाण घीरे-धीरे छोडने र्या ॥ ७६-७७ 1 


सर्येऽि मुनयस्तत्र _ कामभार्गण विह्वला. 1 
त्यधत्वा तप. भ्रधावम्ति विग्नाः सीमन्तिनारमि ॥ ७८ १ 
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भगा सूृगीन्निः संयुज्य यान्ति तिष्ठन्ति शेरते + 
हष्यन्त्यन्णोन्यरसश्चिष्टा पततगश्चपरादयः 1 ७९॥। 
फूजन्ति कोर्सिःः साधु नृत्यन्ति मद्र बहिः । 
श्राप्याययदिचाङ्गानि शम्भोः सुरमिमारतः 11 ८० ॥ 
कमिदिवके वाणोसे 'वेद्ध होकर सभौ ऋपिमुनि तप छोड कर परिनि- 
योकौ खोजभे भागने च्गे मृग । मृगियोप्े सटकर चर रहैर्हैखडंहो रैः 
केटररैु1 परस्पर जुहकर पक्षौ ध्रमरादि दृष्टहो ररह! कोयल कूज 
ण्ह है। गभर नाच रहे है । सुगन्धित पवन शकरजीक्े अगोको आप्यायित 
कररहादहै 11 ७८.८० ॥ 
क्रिमेतदिति नेत्रे म समुन्मोह्यायलोक्ते ! 
स्ायच्च प्राहिणोन्‌ पच्च याणानेकंकशः स्मरः (८१ ॥ 
यह्‌ याहो रहारै-शकरजी नेत्र पौरकर देखने न्तो 1 इननेभे 
एक-एककर पाच बाणोको कापदेवते छोडा \\ ८१ ५ 
सभाव समलोकिष्ट वामदेवं नागात्मजा 1 
अकालक विलोष्येदर्माखले विस्मितो हरः ॥ ८२ ॥ 
परितः पर्यचष्टेतस्तावत्पन्यशरः शरान्‌ । 
पन्चापि गुगयत्‌ पौप्पे समधाद्धतरुपि द्रुतम्‌ ५ ८२५ 
उन्मादनं तापनं च शोचणं स्तम्भनं तथा} 
सभोहने च पश्चापि प्प्नधत्तकदा शरान्‌ ॥\ ८४५ 
ताह विनीताय पश्वेस्याय महेष्वरः । 
चुक्रोध सगवान्‌ नेत्रं तृतीयं चोदमोलयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
चकशु्दवता क्रोध प्रमो सहर संहर । 
तावद्‌ भस्मावरेध स नेवोत्थार्निः समरं व्यधात्‌ ॥ ८६।। 
भावके साथ पा्वेती दाकरगो देखने खमी । असमयमे इन संथको 
देखकर शकर विस्मित हए ! चारो मौर देखने रुगे । तवतक कामदेवभे 
एकसाथ पाच वाणोको पुष्पघनुपपर च्ढाया । उन्मादन, तापन, शोषण, 
स्तभन, समोहून दन पाचो वाणोको एकसाथ सधान किया 1 वगलमे इस 
प्रकार अविनय कर रहै कामदेवके प्रति श॒करजीका क्रोध उमड गया ओर 
उन्होने अपना तीसरा नर खोखा । देवता घवराकर आक्रोदा करने ल्गे-- 
प्रभो ! क्रोधने कये, क्रोधन करो; लेकिन तवतक उप नेचोन्पन्न अग्निने 
कामदेव को भस्मावञेप कर दिया )} ८२-८६॥ 
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यनं सर्वेमसत्‌ स्तन्धं मूच्छिर्वा पतिता शिवा । 
नोग्वं तददरूत्‌ स्यानं शंकरश्च दवितिरगेतः।) ८७ ॥ 
न वै परिमवः पय्यः विष्वा नितात्मसु । 
मगवत्यास्तपस्यां वं वक्ष्यामोऽप्रे तदादिमाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुरा यन स्तव्य हो गया । पार्वती मूलिनि हो निर पडी । वह्‌ स्यान 
नीस्वहो गया। भौर शकर भी वहासे निकछ्कर चके गये । जितात्मा 
इद्धियविजयियोका परिभव हित्तकारी नही होता। भगवती णर्वेतीकी 
तपस्याके वारेमे, जो एक अभूतपूवे ( सर्वप्रथम) है हम बभे वणेन 
करेगे ॥ ८७.८८ ॥ 
देवदेवाय कन्द्पदपं विष्वंसवरिणे ! 
त्रिलोचनाय शान्तायाप्युप्राय धर्िने नमः॥ ८९ । 
इतरसुरसाधारण नही किन्तु जो देवोके भी देव है, जो कामदेवकरे 
दपेको नष्ट करनेवाले ६, क्यो षिः ज्ञानरूपी तृतौयनेत्र सहित दहै, अतएव 
व्रिलौचनरहै, तपस्यापरायण होने शान्त होनेपर भी मपराधियोके प्रतिं 
उग्र भीर, मूलत वदतौ जितिन्िय है उन त्रिलोचन उग्र शद्धरको हम प्रणाम 
करते है )॥ ८९॥1 
इति सोक्षाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
महिम्नःस्तोत्रविदुतौ स्पन्दः पण्चदक्षो मतः ॥\ १५॥) 





ॐ 
धोडश्ाः श्लोकः 


समूलोन्मृलनं कि नु जगतोऽस्य चि्कोपितम } 
दर्पं दहतः क्ंमोमेवं चत्परिरकणम्‌ ॥ १॥ 
असकूचत्प्रसारे हि मर््यानां पुष्पधन्वनः 1 
व्सांक्यतः सर्वा युप्येरन्‌ ठेदिकङ्िया ॥ २॥ 
जगद्रक्षणमेवातो धर्मकर्मव्यवस्यितेः । 
अमीष्टे गिरिजाजानेरित्पेतद्धिदुषां ‡ मतम्‌ ॥ ३॥ 


१८२ शरी िवमहि्ः स्तोत्रम्‌ [ पौच्ाः 


निगूदढमेचमाफूतं ताण्डयेऽपि विलोकितम्‌ । 
” जगद्र्ीकदोक्षस्य ताण्डवं प्रस्तवीत्यतः ॥ ८ ॥ 


कामदेव प्राणिजन्मक्रा मूर है। उसे जलानेमे शाद्भुःरका क्या आदाय ? 
वया जगतका समूल नाश करना ? नही 1 जगतकौ रक्षा करना दी दाद्धुरको 
अभीष्ट है \ कामदेवका स्वच्छन्द प्रसार यदि होने खगा तो वणसाकयं होने 
लगेगा आर ममस्त वैदिकः क्रिया ध्वस्त टोगी । कामनियन्व्रणसे धमेव्यवम्या 
एवं कर्मव्यवस्था होभी । फल जगतकी रक्षा ही है । अन्यथा पार्वैतीफे साध 
विवाह { मौर उस समय कामदेवको वरदानादि ) कंते सगत होता, यही 
चिद्रानोका मतद! शद्भुरजीका यह निगूढ रहुस्याभिप्राय ताण्डवमे भी 
देखनेमे आता है । ताण्डव तो दाहुरसे दसा लगता था किं प्रलय उपस्थित 
हो गथा { किन्तु उक्षका आन्तरिक रहस्य जगतरक्ना ही था । अत्व दव्य 
इन्ताचाय अब ताण्डवनृत्यको प्रस्तुत कर रहे है 1 १-४॥ 
परततीपर्वातिनां दण्डं साफव्यं चाघुर्वातनाम्‌ 1 
एतावतोकत्वा = तस्याय जगद्रक्षणमीर्येते 1 ५॥ 
मु्रसन्लो यदा लोकस्तदा नृत्यति गापति 1 
तभा ख सूप्रसत्तस्वं जगद्रकषतुरिद्धघते।} ६॥ 
अण्डसुष्टिस्थितिलपरूायं तस्य महेशितुः । 
स्थलदृष्ट्यादि चात्रादे्मनिमतनुह्यते. ७ \॥ 
नण्डोरध्वं त्य रक्ता तु स्वफार्यावनतः स्वतः1 
संहारस्त्वन्तकालेऽतो दद्र रिक्त इवा्ुना॥ < ५ 
छृतकायंः सुप्रसन्नो महेशानो विकतेषतः। 
कुरते ताण्डवं नृत्यं जगद्क्षाविधानत्तः॥ ९11 
प्रतीप चलनेवालोको कामदेवोदाद्रणस्े दण्डदाता भौर अनुव्तियोको 
ब्रह्मादि उदाहरणम सुफरदाता शङ्र रो यहतिक निरूपित किया । जव 
ऋद्धो जमत्त रक्षणकर्ता वत्ताने जा रहे है \ सोके देखा गया है कि जव 
लोग खूब श्रसन्न दते है तव नाचने गाने काते दै । जगद्रलणहेतु नृत्याद्दते 
ाद्करकी सुप्रसन्ना सूचित हती है । अण्डसूष्टिस्थितिरूय ये दाद्ध.रके कार्यं 
६1 प्रयोकि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हौ तव उसमे ब्रह्माविप्मृरद्र प्रकट दौ । हा, 
अण्डसू्टके वाद श्रोकादिकौ सृष्टि, रक्षा एवं सदार रजोगुण, अत्वगुण 
ओर तमोगुण युक्त शरीरस्य ब्रह्माविष्णरूद करेगे । अतः अण्डोत्तर सृष्टि 
आदिका प्रयत्न खद्करको करना नहीहै। अण्डसृष्टितोहोग्यो। भव 
गद्धुरजीका क्या काम रहा? क्योकि सहार तो प्रलयकाल आनेपर करना 


श्चोषः स्पन्दवयातिकसटितम्‌ १८३ 


दहै। यह्‌ कुं कि भण्डकी रका कनेरा काम है। नही । अण्टरक्षणतौो स्वय 
होगा 1 उस अण्डते प्रकट भररादिलोरक्षा होती रदेगी त्तो ग्ण्दरक्षाभी 
हीमी । तन्तु जर जाय ओर कथडा सुरक्षित हौ एता नही होता । अत 
द्धुरजी तो दत ममयमे जो करना है उसमे कृतकायं हनेसे खाकी वैठे है । 
कायं कुछ है नही, प्रसन्नावस्था भी है । तव नाचेमे नही तो क्या क्सो? 
ह, अण्डगक्षामे प्रयोजर भूरादि कायलोकरक्षामे ध्यान जरूर देना चाहिये । 
परन्तु वद्‌ तो इस ताण्डवनृत्यते हौ भम्पन्न होगी । जमद्रक्षणा्थं उम 
ताण्डवनत्यका अय वणेन कर रहे हँ ।। ५-९॥ 


महौषादाघाताद प्रजति सहसा संश्षयपदं 
पटं विष्णो्ाम्यिदूभुजपरिघखगग्रहगणम्‌ । 
भूह्धदस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताटिततशा 
जाद्रक्षाये त्व मटत्ति ननु वामेव विभुता ॥१६॥ 


ताण्डवमे वैयेकी टोकूरोसे पृथिवी कही फट न जाय देषा सदाय 
होने गता दै । धूमते हुए भुजात्पी प्रिषतते टूटतं हए प्रह्मणयुक्त मन्त- 
रिक्षक्री भी वही स्थिति होने गती है। सुखी नटाके तटताउनसे स्वर्छोकि 
भी बुरी स्थितिको प्राप्त होने लगता ह । रगता ह सर्ध्वसर होगा । किन्तु 
जगदरक्षणा्ै इम प्रकारशद्खुरका नृत्य हो रहा है। भगवानकी खीखा 
विलक्षण होती है॥ १६॥ 
नटति 


नटसीति हि सामान्यपदं नाययष्टद्थकम्‌ । 

तोयत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाटघमिद नयम्‌ ॥ १० ॥ 

चतु्थंपादग्र "नटसि' एेमा सामान्य षद जाया है । "नटस्यद 
नादध “ नाट करनेवाला एेसा उप्तका अथं हीगा। कोदामे बताया 
नृत्य, गीत, वाद् ये तीन नाटचपदायं हु ॥ १० ॥1 

देवरुच्या परतीत्रो यस्तालमानरसाथयः । 

सविलासोऽद्धविलेषो नृत्य मित्युच्यते बुधैः ॥ ११॥ 

ताण्डवं च तथा सास्य दिविध नृ्यमुच्यते 

केवलिर्बहरूपं च॒ तष्डव दिदि मत्त्‌ \\ १२ 

अङ विक्षेपबाहल्यं तथामिनयशुन्धता १ 

यत्र सा पेवलिस्तस्याः कदाचिदुपयोगिता। १३५ 


१८४ श्री दिवमदिम्नः स्तौ्मु [ षोडशः 


छदनं भेदनं यत्र बहुट्पा मुखावलो 1 
त्ताण्डयं चहुरूपं तद्‌ यारणागतमूद्धतम्‌ 11 १४1 
टरितं यौयतं चेति लास्यं दिविवमीरिनम्‌ 
भाद्यं भावादिवहुलं नोलादिगहूलं परम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवरचिभे प्रतीते; तारे, मान एवं रसका आश्रय; विलाससदित 
अंगविक्षेष नस्य कालता ह । नृत्य दो प्रकारका । एक ताण्डव मौर 
दरुसग सास्य । ताण्डव भी पेवलि मोर वहृषटपभेदसे दौ प्रकार काद 
अंगनिक्षेप अधिक सो, अभिनय नदतो पेवेलि ताण्डवदै। कभी उसका 
उपमोग होता ह। छेदन भेदन जहां हौ, नानामुखाङृ(त टो वह वहुरूप 
ताण्डव है । लास्य भी दुरित यौवतभेदसेदोहै। भावादि मधिकरोतो 
दुरित मौर लीचा धिक हो तो यौयतत है ॥। ११-१५ ॥८ 
शंकरस्ताण्डयं नृत्यं करोति द्विविधं स्पुटम्‌ । 
लास्यं तु पावती फुर्यदिवा प्रेरयत्तीश्वरः॥। १६॥1 
भगवान दंकेर दोनो प्रकारका ताण्ड्य नृत्य करते है! भौर पर्वती 
शकर ईशारा करते है तौ सास्य करती है । १६॥ 
यदि वा नटसीव्येतन्नृर्यमाच्रार्थकं भवेत्‌ 1 
तथापि मीतवाद्ादिर्वादर्थोऽ््रि लभ्यते ।+ १७ ॥ 
गेयादृत्िष्ठते वाद्यं वाद्यादृत्तिप्ठ्ते लयः । 
लयतालसमारञ्थं ततो सृत्पं प्रवर्तते ॥१८॥ 
इति गन्धरवेशास्त्रेषु स्पष्टमेव समोरितम्‌ । 
गोताबरायादिकं तस्मान्तृत्यादेदाव्र लभ्यते ।॥ १९ ॥ 
यदि "नटसि" करा नृत्यसि' "नृत्य करते हो" इतना ही सरथ है, नाद्य 
अथं नहीं हैरेसा कहोगे तो भो गीतवाच्यादिका लाम नृत्य कटने 
होगा + षयोकरि गान्धर्वशास्वमे कहा है-गेयसे वाद्य उत्ता है। वाद्यसे 
कय होता है । ल्य जौर तारे प्रारभकर नृत्य होता है ॥ १७-१९ ।1 
सौन्यं रौद्रमिति द्वघा ताण्डवे बुघसतंमतम्‌ । 
विश्नभ्नितं द्रुते चैन मीत टधा यया भवेत्‌ 1 २०॥ 
दष्डराप्ादिके चैतरलोकेप्वपि विलोक्यते 1 
वि्तम्बिसौम्ये प्रारम्भे दृत्तरौदे तथागतः ॥ २१॥1 
ताण्डवे स्मैम्यरौद्रे दे सूपे चरस्य संमते! 
भ्रमं सोम्यरपं स्याद्‌ चिराड्‌.पं तथान्ततः ॥ २२ ॥ 


) 


शकः { स्पन्दवात्तिकसहितम्‌ १८५ 
भहीपदेति ष्येऽस्मिन्‌ विराडख्पं निरूपितम्‌ । 
सौम्योपलक्षं तच्च सौम्यपुवत्वनिष्यात्‌ 11 २३॥ 
गीतवाद्ादिपर्वत्वं नृत्यस्येति _.रदशितम 1 
नूद्थवर्णनतश्चात तदप्यनोषताक्ष्यतःम्‌ 1 २४॥ 
स्थूलं च सूष्ष्मूवं स्यादतस्तच्चोपलक्षयते । 
परा वाक्‌ च परिस्पन्दश्चोनयं गीतनृत्यवत्‌ ॥। २५ ॥ 
आरभ्येते गीतन्‌त्ये सुकषवसुचनपुवंम्‌ 1 
तानस्वरेण सरवन सन्दत्पन्देन नौरिकं ॥२६॥ 

ताण्डव सौम्य तथा रौद्रभेदसे दो प्रकार ह। जैसे गीत विलम्बित 
ओर द्रत भेदसे द्विधा होता है । दाडिया रासादिमे यह स्मोकपे भी देखनेमे 
आता है। प्रारभमे गीत विलम्बित होमा ओर नृत्य सौम्य होगा। 
आल्िर आखिरमे मीत द्रुत होता है ओर दौड दौडकर रोद्रनृत्य कएने 
कगते है । शकरके ताण्डव नृत्थमे एक चिरेपत। अधिक है। बहयदीकि 
शकरका रूप भी प्रथम सौम्य तथा आखिर मालिर रोद्र अर्थात्‌ विराद्‌ 
रूप हो जाता है। “महीपादाघातात्‌" इस दकोकमे यद्यपि विराद्रूपका 
वर्णन है। किन्तु बहु सौम्यल्पपू्वेक होनेसे सौम्यल्पका भी उपटक्षण 
है । पहले हम कद्‌ आये दँ कि नृत्य गीतवाययपूरवेक ह । नृत्यका वर्णन 
किया तो वह गीत भौर बायका भी उपलक्षण हो जायेगा । स्थूल हमेशा 
सौम्यपूर्वक होता है । भत स्थूरगीतसे परावाणी ओर नृत्यसे पारिस्पन्दका 
भी लाभ होता है । अतएव सू्षमके रूपमे लोकमे भी गीत तानस्वरसे भीर 

नृत्य मन्दस्पन्दसे प्रारभ किया जाता है ॥ २०-२६॥ 
तानस्वरालापमाद्य चकासैकारतो मवः। 
श्रवादयच्च उम्‌ भादाधस्पन्दयच्च सः॥ २७॥ 

नव धकरका ताण्डवक्रम देखिये 1 प्रवम तानस्वरालाप उन्होने 
ओकास्ते किया। उमरूको तव लेश बजाया अौर पदा मन्द स्पस्द 

किया ॥ २७॥ 
तदा प्रमयनायस्य भैस्वाया गहात्मनः 1 
वदनेम्यस्तु पञ्चभ्य. पच्वरागाः समुद्गमूः॥ २८ ॥ 
एको रागस्तु पार्वत्या मुखपद्याद्विनि-सूतः । 
निरूपतं तदेतच्च रायशास्नविशारदंः॥ २९ 
शिवशक्तिसमायोगाद्रागाणां संभवो मथेत्‌ । 
पच्चार्यात्यन्च रागाःस्पुः पच्छस्तु गिरिजामुसात्‌ ॥ ३० ॥ 


१८६ शरी ्विवमहिम्नः स्तौचम्‌ [ पौरः 


सचचोयवत्रात्तु धीराणो वामदेवद्रसन्तक्षः। 
भघोराद्भूं रयोऽसूत्तत्‌पुरपात्पन्चमोऽमवत्‌  ॥। ३१॥ 


इंशानास्यान्मेधरागो ताद्यारम्मे रिवादमूत्‌ 
भिरित्राया मुखात्लास्ये नद्नारापणोऽमवत्‌ 11 ३२॥१ 
उसी समय परमात्मा भगवान दांकरके पाच मुखंसि पांच राग प्रगट 
हो मये । भौर एक राय पार्वती मुखे । यह वात्र संगीतदास्तरमें बतामी 
है ।-दिव शक्ति समायोगे रागोत्पत्ति हई, पांच राग शंकर मुखसे छटा 
पार्वतीमुखते । सथेजात मुखस श्रीराग, वामदेवमुष्से वसन्तराग, 
अघोरमे भैरव, तत्पुख्पसे पचचमराग ईशानसे मेषराग, इस प्रकार ताण्डवके 
अरभमे प्रकट दए मौर पार्वेतीके मुखे नदुनासपणराग प्रकटे 
इभा ॥ २८-३२ ॥ 
श्रारौ मानलवरागेन््स्तत्तो मत्लारसेक्नितः। 
श्नोराग्च तततः पश्चाद्रसन्तस्तदनन्तरम्‌ ॥। ३३ ॥ 
हिन्दोतश्चाय कर्णाट एते रागा; पडे हि1 
इत्येवमपरे श्राह रागनामानि पण्डिताः ३४॥ 
मालव, मल्नार, शधीराग, वसन्त, हिन्दोट, कर्णाट इस क्रमसे दूसरे 
पण्डिति रागोँके नाम क्ते है ॥ ३३-३४ ॥ 
पट्‌ पट्‌ चैषा हि रापिण्नस्तया च मगयद्रचः 1 
चटुत्निशद्राणिणीस्तत्र करमशः कर्ति मया) ३५॥ 
एक एक रागको छः छः राशिणियां है । इसप्रकार छनत्तीस रागिणियां 
है, एेसा भगवदचन है ॥ २५ ॥ 
भालधोः च्रिवणी गौरो केदारी मधरुमापवी। 
ततः पाषहडिफा जेयाः शोरागस्य वराद्भनाः ॥ २६ ॥ 
देशी देवभिरी चैव वरादी तोड्क्ि तथः) 
ललिता चाथ हन्दोली वसन्तस्य बराद्धनाः 11 २७ ॥1 
भंरवी गुजरी रामकिरी गुणक्षिरो तथा! 
वा्भालो सैन्धवो चेव भैरवस्य वरद्खनाः ॥ ३८ ॥ 
विभाषा नाय भूपालो कर्णाटी वडहिका। 
मालवो पटमन्जर्या सहेता: पन्छमाद्खनाः ॥३९॥ 
म्लारी सौरटौ चव सावेरो कौशिका तथा 1 
गान्धारी हरष्द्धारा भेघरागस्य योषितः) ४०॥ 


श्ौकः ] स्पन्दवातिक्सदितम्‌ ¶८७ 


छापदी चंच कल्याणी आभीरी नाटिका तथा । 

नारदो नट्हम्बीरा नटरनारायणद्धनाः ॥ ४१॥ 

मालवादिष़मोक्तेषु रागिण्यो भिन्नवत्ना) 

गणितास्तस्य विव॒तिस्तत्तदुगरम्येषु वीक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 

एतेषां धुनपोव्रादिपारम्पर्यात्‌ सटन्नसः। 

रागाणां दिष्तरश्च॑व यु्वचिार्येनिरूपित. ॥ ४३॥ 

इत्यं ताण्डववेलाया ब्राडुरसीन्महेश्वरात्‌ । 

सगीतविद्या सकला रमन्ते यत्र देहिनि. 1 ४४॥ 

माली, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी, प्राहाड्का ये 
श्ररागकी रागिणिया है। देशी, देवगिरि, बराटी, टोडिका, न्किता, 
हिदेनी ये चसन्तकी रागिणिया है । भैरवी, गुजरी, रामकरिरी, गुणकरिरी, 
वागाली, संन्धवीये भैरवकी रागिणिया है! विभाया, भूपारी, कर्णादी 
वेडहसिका, मालवी, पटमजरी ये पचमक्ी रागिणिया ह । मल्लारी, सौरटी, 
साधेरी, कौरिकौ, गाधारी, हरश्टगारा ये मेधरगकी रागिणिया ह। 
कामोदी, कल्याणी, भीरी, नाटिका, नारगी, नद्रहवीरा ये नटरूनारायणकी 
सागिणिया है। मारव, मल्छार आदि क्रमसे जोछ राग नाम गिनाधे 
उनकी राणिणियो का भिन्न तरीकैसे वर्णने तत्तदग्रन्योमे ६ै। इन राग- 
रागिणियोकी पत्रपौत्रादिपरम्पर)से हजारो रागररागिगियोक्रा वणन पूरवाचार्यो- 
नै किया दै। इसभ्रकार ताण्डव समयमे दकरजीसे समप्र सगीतविदा प्रकट 
हई, जहा समस्त प्राणी आनन्दानुभव करते हं ॥ ३६-४४ ॥ 
जगद्रलषायै 

तथा स्तुतश्च भगवान्‌ प्रसन्न. क्रमतो नृणाम्‌ । 

स्व्गाविर्गफलद इत्येवं शाप्नर्वाणतम्‌ 4 ४५॥ 

जपकोदटिगरुण घ्यानं ध्यानकोटिगुखो लयः। 

लथकोटिगुण गान अानात्परतर न हि ॥ ४६॥ 

मा्ेदेशीविमागेन सगीत द्विविध मतम्‌ । 

द्रुहिणेन यदन्विष्ट प्रयुक्त भरतेन च ४८७११ 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाह्य ` विमुक्तिदम्‌ 1 

तत्तद शस्यया रीत्या यत्स्यात्लोकानुरस्जनम्‌ ।1 ४८ ॥ 

देशने देधे दु सभोत तटेशोत्यानधीयते, 

न स्वर्गो नापवर्गो वातेन सोकानुरस्जनम्‌ ॥ ४९१ 


१८८ श्री शिवमहिम्नः स्तौ्रमू [ पौडदाः 


गीते यदि भोतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
श्द्रस्यानुचरो भूत्वा सह तेनैय मोदते 1५० ॥ 


सगीत्तविचमि स्नृत्ति बोखनेपर भगवान प्रसन्न होकर स्वर्गे अपवग 

प्रदान करते ट । देपिये छास्पवचेन : ~ “जप्ये फरोडगूना प्रेष्ठ ध्यानदहै, 
ध्यानते करो उगृना प्रेष्ठ खय, ठयतते करो गुना श्रेष्ठं गान है! गानसे भागे 
कुछ नही ।' मागं तया देदी विभागे सगीत दो प्रकारका है । खकृरजीके 
मरामने ब्रहमाजीने ओर भरनने जौ प्राणा वह्‌ मार्गे ह1 वह्‌ मौक्षदायीदह। 
देव दैशकी रीति जो गाया जात्ता ट ( अमे सेनेमा रागादि ) वह्‌ ददी रै। 
फेमल लोकालुरञ्जने उसका फल दै । स्वर्ग, मोक्षादि नदी । मीत्तञ गीतसे 
म्दाचित्‌ मोक्ष नभीपावे तोभी वह यकरानुचर्‌ होकर शंकर्‌के साथे 
प्रमुदित दोगा । 1 ५५-५० ॥ 

नुष्यस्थापि एतं शस्ेष्येवपरेय प्रफोर्तितेम्‌ । 

उक्तं च।ग्निपुराणादायेतदेर्बादिणा स्पुटम्‌ ।1 ५१॥॥ 

बृष्ट्दा संपूजितं देवं नृत्यमानोऽनुमोदयेत्‌ 1 

असंशयमतिः शुदः परं ब्रह्म स गच्छति (। ५२ ॥ 

यो नृत्यति भहष्टात्मा भवेह चुनक्तितः 1 

स॒ निदहुति पापानि जन्मान्तरशतेप्वपि १1 ५३॥\ 

नृत्यं दत्वा तयाप्नोत्ति खदरलोकमसंशयन्‌ 

स्वयं नृत्येन संपूर्य तस्यैवानुचरो भवेत्‌ १ ५४11 

तस्मादूगीतं चनृत्पच लोकानुपदिशन्‌ हरः} 

विदधाति लगद्रल्ामित्यत्मिप्नास्ति संगयः॥ ५५1 

इसीप्रकार अग्निपुराणादि शास्चोमे नृत्यफल भी वयताया है। 

पूजोत्तर भगवदृकषंन कर मदेह्‌ रहित एव शुद्ध होकर नृत्य करते हुए 
मुदित हो 1 भाव एव हपंमे एव भक्तिमे नूर करनेसे संकडा जन्मोके पापोको 
,मनुप्य जखा देता है । आजीविका नृत्य देनेवाला भी खद्रलोक जाता है! 
!स्वय नृत्ये केतो ख्दका मनुचरह वन जातादै। इसल्यि यहु सिद्ध 
हमा कि _दाकरने ताण्डव शुरूकर मीत ओर नृत्यकी दिक्षा देकर 
स्वर्गापवर्गादिखूप खोकरक्ता सपनन की 1 ५१-५५. ॥ 

स्वस्भद्धग्दिक नेव कर्तव्य माततुनिवुर्ः। 

तते हि रागरानिण्यः सौदन्तौति जननरुतिः (1 ५६॥ 

एकवा नारदो वोगा विरणस्त्रजन्‌ पथि। 

भेग्तपादकरयन्‌ देवान्‌ देव।ग्चं लत ताशी; ॥ ५७ ॥। 


शयोक ] स्पन्दवारहिकसटितम्‌ १८९ 


कैः युय कथमेषा च दरेत्ुक्तास्तु तेऽग्रवन्‌ । 
वेय हि रगरापिण्यस्त्वामेतत््रार्थयामह ॥ ५८ ॥ 
यदि क्वचन लम्पेत नारदो नाम दुर्मति । 
मरहित्त मा वधी रागान वराकी रागिणोरपि ॥ ५९ ॥ 
विधाध स्वरमद्ध स भक्त मन्य प्रगायति। 
त्वमस्माक रक्षयिता दृष्ट सोम्यवपुपुने ॥ ६० 
स्वरमगादिं न करना चाहिये । उससे रागयगिणी देवत्तामोवो 
क्लेश होता है। एकवार नारदजौ वीणा वजात हृए जा रहे थे तो रास्तेमे 
कुछ देवदेवियोको देखा जिनके हाथपाव दटृटे हए ये। तुम कौन टो, 
तुम्हारी यह दशा कंसे हुई > पठने परवेवोकलेकि हम रागरागिणी है मापरसे 
प्राथनादै कि पदि वह्‌ टूमेति नारदक्हीमिने तो अवश्यकं किवेचारे 
रारिगियोको इस तरह मन मारो । वह अनेको भक्त जताता है ओर 
स्वरभग करगाताहै। मुने! आपसौम्य दीव रहै है, सवस्य हमारी 
रक्षा करेगे ॥ ५६-६० ॥ 
नारद --हा हन्त नारद सोऽहमपराधो जवामि व । 
फथ स्यादद्ध प्ाकत्य भवतामनुक्षिष्ट माम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नारदभी वोके-हाय । वह अपराधी तोरम ही हु । यापके भगोकौ 
सम्पूणेता अव कंसं होगी सो आपही हमे आदश दे ॥ ९१॥ 
राग०-भगवन्त महेशान प्रपद्यस्व महूमते। 
स॒ ताण्डवे प्रमीयास्मानुदररिष्पत्यसशयम्‌ ॥ ६२॥ 
आप ज्ञानी महात्मा हँ जापर भगवान शकरगी रारण जाय । धकर 
मगवान ताण्डनमे ठीक गाकर हमारा उद्धार करगे! ६२॥ 
उद्धारमकरांत्तें नारदप्रायित भ्रमु । 
ताण्डवे सवसाकल्यसपादनपुर सुरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नारदजीकी प्रा्धनापर दाव र भगरवानने ताण्डवम यीत्तोका सगरसाकल्य 
सम्पादनवर उनका उद्धार क्रिया ॥ ६२३॥ 
ननूक्त ताण्डवे राशरहटुमविोऽ्धुना धुन 1 
प्रागुद्मूनाद्धक्ाक्त्य ताण्डवे कयमुच्यते ।! ६४ ॥ 
प्रयम व्वल्परायादिष्दुमवो हरदमूत। 
तदद्धमद्धो मध्येतु तत्तारुल्य च पाण्डवे 1 ६५ ॥ 
शिष्टानां च॑व सर्येवा “दुमविोऽत्र ताण्डवे । 
त्य सगीत्तविद्यायास्ततपरवर्तनसगति । ६६ ॥ 


१९० श्री श्रिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ षोडशः 


उपवेदाश्च वेदा चल्यारः कयिताः स्मृतौ । 
तत्नोपवेदो गान्धर्वैः शियेनोक्तः स्वयंमुषे 11 ६७ ॥ 
तेनापि मरतायोक्तस्तेन स्वये प्रचारितः, 
श्विवास्नयोनिभरतास्तस्मावस्य प्रयोक्षाः ॥ ६८ ॥ 


संगतं तेन संमोत्तदाभोररवच्सिवदम्‌ 1 
प्रथमं ह्यु.देशेन ताण्डवेन ततः यरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
परैले मापने बताया किं त्ताण्डवर्मे संगीतका प्रादुर्भाग हुमा । किन्तु 
नरदकयाति उससेमी पहले रागभादुर्माव मरतीतं होता है । ताण्डवे उनके 
ट्टे अंगोका जोढना मात्र सिद्ध होता है। इस भ्रदनका उत्तर पहर फि 
प्रयम रागौका अल्पप्रादुर्माव हुमा । फिर भंगभेग । जौर ताण्डयमे अंग 
सक्त्य त्तया पूणेप्रदुमौवर हा ) इसप्रकार भिवजीके द्रास संगीतविद्याके 
प्रवतैनकी संगनि दै । मतएव संगीत दामोदर ग्रन्यमे उपतेदोमे गान्धर्ववेद 
प्रथम शंकरने ब्रह्याको, व्रह्छानि भरतको मौर भरतने सभी लोगोँको बताया 
यह्‌ परम्परावर्णेन संगत होता है । प्रथम उपदेशसे शकरजीने परोक्षतः 
प्रादु्भीव फिया । पश्चात्‌ ताण्डवमें प्रत्यक्षतः प्रादु पवि किया ॥ ६४६९ ॥ 
देवीमागयते तृश्तं गोलोदेऽगायदोशष्वरः 1 
राधाङ्तप्णावलीयेतामासाता प्रस रू९तः ॥। ७० ॥ 
उहुधार ततः शंम राध'छप्णौ जलान्ततः । 
शिष्ट जलमसरद्गङ्धा यचा त्रिपयगाभिनौ {1 ७१॥ 
देवी भागवेतपेंतो रेस्रा वत्तायादहैकरिं भगवान शंकरने एकवार 
ोच्छोकमे गोत्त माया ) जिसने राधा ओर ष़ष्ण पानी-पानी हीकर लीन हो 
गये ओर जनरू सि रह गये ! बादमे शकेरजीने जल्से दधृष्णका उद्धार 
किया । शेषजङ व्रिपयगा द्धा हुई ॥ ७०-७१ ॥ 
श्रय क्रमादसद्रोप्रं ताण्डवं दुतपोतकम्‌ । 
तष्ष्या्ट्यल्यान्यनुपटं वन्युत्तरव्वथाह्‌ श ७२९ 
प्रथम सौम्य विलम्बित नृत्यगीत शुरू हुआ यह्‌ बताया । क्रमशः 
ताण्डव रौद्र एव गीते दुत होने लगा । उशकी व्याद्या हम वादमे करेगे 1 
ताण्डवकते अन्तमं जो कथा हई उसे प्रयम कदता हु ॥ ७२ ॥। 
जगद्रक्षायं 
चृत्तायसाने सयवानुदधतु सनक्नदिकान्‌ । 
उक्फां ननाद स चल्ुददावारं महेप्वरः \॥ ७३॥ 


श्यौकः ] स्पन्दवातिकमहितभू १९१ 


ताण्डकके अन्तम भगवान दांकरने सनकादिका उद्धार करनैके लिय 

चौदह वार उमट वजाया। ( “नृत्तावसाने नटराजराजौ ननाद ढक्कां नव- 
पन्चवारं"' इत्यादि प्रसिद है } ॥ ७३॥ 

प्रादूर्वसूवुरेतस्मान्महा विद्याश्चतुर्दश ॥ 

चेवा अद्धानि शास्त्राणि तान्येतानि चतुदश ।} ७४1 

दऋटग्यजुःसामनामानो वेदाः सायर्वसंज्काः । 

इमरोद्येक्तिमापन्ना याद्यप्रानाद्धि शंमना ॥ ७५॥ 

अपे रुपेयताहेतो््यज्यन्ते केवलं त्विमे । 

संजज्निरे तुपवेदा गण्यन्ते ते समुद्धूवे 1) ७६॥ 

गरन्धर्वापुधनूरवेदा अ्यंशास्परं च ते मत्ताः 

श्रयितास्ते पुनर्नानाभृनिमिः संप्रदायतः॥ ७७ ॥ 

शिक्षा कस्पो व्याकरणं निरुक्त छन्द एव च । 

ज्योतिषं चाविरेमयन्‌ वेद।हगानि पराणि चट्‌ ॥ ७८ ॥ 

पुराणन्यायमोमांसाधरमंशास्प्ाप्युपाड्गतः ॥ 

प्रसिद्धानि ततो विद्या्ठतुदंश निरूपिताः ॥ ७९॥ 


भगवान शंकरने चौदह बार जो डमरू बजाया उससे चनूर्दश विचा 
प्रकट द्द । वेद, वेदांग शासन मिलाकर चौदह होते है । ग्वेद यजुर्वेद, 
सामयेद, अथर्ववेदये चार वेदहै। ये डमक्के वजानेपर केवल व्यक्त हए । 
अपौष्प्रेय होनेसे उत्पन्न नही हए । उत्पन्ने स्पमे आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद, भर्थशाम््रये चार समञ्चना । जिनको वादमे नाना ऋषिपोने 
ग्रनथरूपमे ग्रथित त्रिया । शिक्षा, कत्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष 
येवेदादङ्खगछ है। पुराण न्याय, मीमाप्ता, धमयास्त्र से वास्वर चादर 
मिछनेपर चौदह होते द । ७४.७९ ॥ 
होत्रं ज्ञानं भवेदृश्नु यद्ुध्याष्वर्यय तया। 
ओद्गात्रं सामवेदे च चेव पर्वमय्दगि।॥€८० 
चैभेक्तो द्विविधो धर्मो जयतः स्थितिकारणम्‌ 1 
प्रयत्ति्च निवृत्तिश्च माध्यक्ररं प्रद्ितः॥८१॥ 
येदः शिवः शिवो येद दव्येषा च धृति. स्वयम्‌ । 
जगदक्षणयिज्ञानवेदश्पं किवं जगी । <२॥ 
होतासे सम्बन्धित सवका शान च्छग्वेदसे होता है। मध्वयुसे 
सम्बन्धित समीक ज्ञान यजुर्वेदसे होना है । उदृगानासे सम्बन्धित सवका 
ज्ञान सामवेदसे होता दै 1 दोपका श्नान अयववेदघते होता है । वेदोमे बताये 


१९्‌ श्री क्षिवपरहिप्नः स्तोकम्‌ {पौढपः' 


भ्रयूनि ओर निचृत्तिल्प दौ -घमे जगतकरो स्थिति ( रक्वा } का कारण है 
यह्‌ धाप्यकरार घगवान शंकस्वार्यने दिखाया है । येद ही शिवं है इत्यादि 
शति जगद्वक्षणविजानखूय वेदशूपसे दिव हौ स्तुति करती है 1 ताण्डवे शिव 
स्वस्वस्पमे प्रकट हए । अतः जगदरक्षाहेतु सिद्ध होति द । उस वेदाथ वोधारथं 
ही अन्य चतुदैदश होने सेवे भो जगद्रजेवु ही ह ।1 ८०-८२ ॥ 


स्शरादिबोधः शिक्षातः विनियोगादि कल्पतः } 
पदज्ञानं व्यारूरणादर्यज्ञानं निरक्ततः । ८९ 
ज्योतिषात्‌ कालविक्षाने खन्दसश्छन्द एव च ॥ 
पडद्गान्याविर मवन्‌ डमरोर्बाद्यमनतः 1 ८४ ॥} 
येनाक्षरसपाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
छत्स्नं व्याकरणं श्रोक्त' तमं पाणिनये नमः ॥ ८५ ॥ 
इत्यन तु विशेषण सूप्राणि तु चतुर्दश। 
वगितानि त्तदेतत्त पश्चाद्धावौति दृश्यताम्‌ १ ८६ 1 
स्वरव्यज्जनायुच्चारणज्ञान शिक्नासे होता दै, विनियो, करम मादिका 
ज्ञान कल्यमूत्रोसे टोता है, पदज्ञान व्याकरणसे होता है । विरेषपदार्थज्ञान 
निर्क्तसे होतादहै।! कालज्ञान ज्योत्तिषसे होता है। ओर छन्दका शान 
छन्दोप्रन्योसे होता है '्येनाक्नरसमाभ्नायं', इत्यादि शोकम म द उण्‌. च 
नछृक्‌ इन्यादि चौदह्‌ सत्रों निष्पत्ति जो वततायौ वहु बाकी वातत! 
वरपोकि पाणिनि काद हृएुर्है॥ ( सृष्िकिं आरम्भकाचमें ताण्डवनृर्यङे 
अन्तमे शंकग्जीने जो चतुर्देशवागर उमम बजाया उसे पाणिनिने तपस्याङ़त 
परतिभक्तानसे देवा तो चौदह सूत्रषूपमें दीख पहा, यही व्याररणः ्रतिद्धिफौ 
संगति है 1॥ ८३.८६ ॥ 


अष्टादशपुराणानि प्रादुभरतानि शंकरात्‌ । 
दथाक्तेनोपनिबदडानि जगत्कल्णणदरैतये 11 ८७ 1१ 
अत्रैवोपपुरापानामः्तर्माषोऽयवुच्यताम्‌ ॥ 
रामायणं मारतं च घर्मशास्त्रे परेऽ चु \८८॥ 
गोतमेन निबद्धं तु न्यायलास्त्रमुरोरितम्‌ 1 
शंकरात्परकटोमुतं पदार्था यत्र॒ षोडश ।\८९॥1 
काणादं शास्म्रै् वोध्यमन्त्गेतं वु! 
पट्पदार्थोव्णनं हि विक्चेषंणात्र विश्रुतः 1\ ८० 11 
मीमां्ता तु द्विधा भोक्ता पूर्वत्तिरविमागत्तः1 
तयोर्पननिबद्धारौ जेनिनिव्यत्ति एव च॥९१॥ 


श्रोकः ] स्पन्दवातकिसहितम्‌ १९३ 


मरवादिकयितात्याहुधं ्मंशस्त्राष्यनैकशः | 
पाष्ययोगोौ तु तत्रव हावन्तभविम्हंतः | ९२॥ 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मद्ंनम्‌ 1 
इति धर्मदिदां धेष्टो यान्ञवत्क्थो तिरक्वीत्‌ ॥ ९३ + 


तत्र योगस्तु श्ष्शोक्तः सायं स्यादात्मदर्शनम्‌ । 

निसोश्वरमसत्साश्य सांसयसाधनमेव वां ॥ ९४॥ 

योगः पतञ्जलिगरोक्त सद्यं कपिततभापितम्‌ । 

उभे ते प्रयमं तायत्‌ प्रादुभरुते महेश्वरात्‌ 11 ९५१ 

अढारह पुगाण प्रथम शकरसे प्रकट हुए । व्यासंजीने जगत्कल्याणायै 

उन्है ग्रथित किया 1 उपपुराणोका इनमे अन्तर्भाव समक्षना चाहिये । 
रामायण भौर महाभारतको कुछ खोग पुराणोमे ओर कुष्ठ लोग धर्मंशास्ममे 
गिनते है। शरसे प्रकट पोडशपदाथंयुक्त न्यायशास्त्र फो गौतम छऋषिने 
ग्रथित किया । वैशेपिक दर्शन इसीमे अन्तमत सम्षना, जहां षट्पदार्थवर्णन 
है । पूवे मीमासा उत्तर मौमासः दस प्रकार मीमासादो है । जैमिनिने ओर 
ग्यासने उन्हे ग्रथित किया। मन्वादि प्रणीत धर्मशास्त्र अनेक हैँ । साख्य 
ओर योगका इसीमे अन्तभरवि है । योगसे आत्मदर्शनः करना परमधर्म है 
एेसा यावल्वयवे चन है । अत योग धर्मे है ही । मात्मदर्यन्ते साष्य विवक्षित 
दै । निैश्वर साख्य तो असत्सारय है । अथवा वास्तविक साख्यमे आनेका 
एक साधन है । योगजस्नको पतञ्जलिने अौर सास्यदयास्त्रको कपिकने 
ग्रथित किया ॥ ८७-९५ ॥ 

जग्रन्यतुमुनो भापुरयेदं घरदःसुधुतो। 

विश्यामित्रो घटर्वेदं भान्धवं मरतस्तथा ॥ ९६ ॥ 

अर्थशाश््रं यहुविध _ कौरित्याचचनिपितम्‌ । 

एताश्नवुदेशोत्पन्ना यिद्ध डमठवादनात्‌ ॥ ९७ ॥ 

वेदरूप स्वयं शम्भूनिन ययञ्जयति स्वयम्‌ । 

प्रतश्चतुदशं्वनाः चतुदशनिनादतः ५ ९८ ५ 

देवाथज्ञानदोपाय विद्याः सर्वा अपीत्ररा.\ 

जगद्रक्षानिदानत्व तेवां चिन्त्य न तत्‌ पृथङ्‌ 1 ९९॥ 

वेदोक्ताम्पां हि धर्माभ्ा जगतः परिरक्षणम्‌ ¦ 

स्वयं प्रफाशयाम्रात देदख्प गटम्नसौ ॥ १०० ॥ 

ताण्डयाद्धतया चेय एत्वा डमरर्वादनम्‌ 

दिचाः प्रकाश्य भगान्‌ ररथ सकस जगत्‌ ॥ १०११५ 

१३ 


१९४ श्री हिवमहिम्नं स्तोत्रम [ षौडा 


सनकारोरपादिषदानमरिच्यािश्च गृहते 1 
तानुद्कु च तदषटारा णणवुदु मौरवरः ॥ १०२॥ 
चरक भौर सुभरुतमे यायुरवेद ग्रथित विया। विश्वामित्रे धनुर्वेद 
आर भारतने गान्धर्ववेद प्रकट निया} कौटित्यादिने अ्थेदास्यका निस्पण 
फिया। चौदह बार मर्‌ बजाकर एन चौदह (छ भग रिक्षादि, चार उपवेद 
आयु्वेदादि चार उपाग पुराणादि मिलाकर चौदह) विद्याभोको प्रकट किया 1 
शकर स्वय वेदरूप है । यह्‌ पठे वताया 1 स्वस्वरूप वेदोको ताण्डवमे प्रकट 
विया दही । चतुदशविद्यःमात्र उमूवादनसे प्रादुर्भूत किया । वैदार्थज्ञानप्राप्ति 
केच्िही सभी अन्य पिद्या है । अत अन्यविद्याते जगतरक्षाकिमप्रक्ारयह 
सोचनेकौ जरूरत नही है । वेदोक्त प्रवृत्ति निवृत्ति दो धरमंसि जगतकौ रक्ता 
है मौर स्वेय शिव वेद होनेसे ुघ्य करते हृषु अपने प्रकाक्षित भिया ही । 
ताण्डघके अगके रूपमे डमरू वजाकर विथाप्रकाञ्ञन करते हएु भगवान 
शकरने समस्त जगतकी रश्ना की । "“उदतुकाम सनकादिरिद्धानु"” यहापर 
शीर ““उद्धतुं सनकादिकानु" { शो ७३ ) यहापर जादि पदे मरीचि भादि 
रभी ग्राह्य हु] मरीचि गादिको प्रवृत्ति धमं ओर सनकादिको निवृनिधरमे 
भगवान चकेरने वेदप्रकाश्यनङ हारा किया । उनका उद्धार करनेका मतछव 
ह उनके द्वारा जगतका उद्धार करना 1 ९६-१०२॥ 
महीपादा* "तटा 
मढरीति च सामाल्य्रुपादाययैतरीरितम्‌ ! 
विशेचरूपपधुना तस्य॒ व्याषटयापते मया ॥ १०३॥ 
रोढनृत्ये तु भगवान्‌ विराडरूपेण नृत्यति । 
निन पादेन पृथिवीं च्नाम्यन्‌ शोयंकरादिकम्‌ ॥ १०४॥ 
पादाघातेन पृथिवी भिदोनेत्येति सशयः} 
काष्ठमन्वो यया नृत्ये स्फुरयेतित्युप्नतने ॥ १०५ ॥ 
चास्यताणा भुजा. शम्मोदू घ्टा. परिषनिष्टुराः । 
तदाघातादन्तरिक्ष सम्नग्रहूमण वसौ ॥ १८६॥ 
नृत्यन्त्या धर्ध॑रो यदेच्छनाफारो विघूर्णन 1 
चक्राकारा जटास्तष्टच्छर्मोदिवमताख्यत्‌ 1 १०७ ॥ 
भ्तवृत जटाकाण्डताडित्रान्तमस्थिरम्‌ 1 
ननिविष्टपमचापातिदु स्थिति मुदरीगितु ॥ १०८ ॥ 
"नटसि" इसत सामान्य वचने प्राप्त वृत्य भीत वाद्यको लेकर यहातक 
यत्ताया 1 यव श्ोकमे जौ विक्ञेषर्पर दरसाया ह उसकी व्याख्या यरते ह| 


श्योकः ] स्पन्दवात्िर्सहितम्‌ १९५्‌ 


रौदरनृत्यमें भगवानक्ा स्प भी विराट्‌ हो जाता है । पादे पृथ्वीपरर कर 
रगाते हृए स्वकः; हाय आदि धुमते हृए नृत्य करे दै । पादाघातसे एषा 
खगता था किपृथिवौ फट जायेगी 1 जसे काठके मंचपर रौद्रनृत्य से खगतां 
कि अभीयह्‌ टूट भिरेणा। भगवान की भूजाये प्रिधङे समान कठोर 
होकर जब धरुमने लगती तो अतरिक्षमे ग्रहगण दूटफूट गये ठेवा लगता घा । 
जटा भव धरमन रगती तो च्राकार होती थी जैसे नाचते समय घुमनेपर 
घाघरा छत्राकार होता है । उससे स्व्गेपर जब मार पडती थी तौ वह्‌ 
संचर होकर दुरवस्याको प्राप्तं होता था 1 १०३-१०८ ॥ 

वामनस्य क्षितिस्यस्य विरादृरूं प्रचरियरे । 

क्षितिस्थतवेऽपि भर्गस्य विराड्मावस्तयेक्ष्यताम्‌ 1. १०९ ॥ 

पृथिवीपर खड़े तो विराद्‌ रूप कित्र प्रकार ? केयोकि विराट्मे 

पृथिवी आदि अन्तर्भूत होते ह । इसका उत्तर यही है कर वामन भगवान 
पृथिवास्थ होकर विराट्‌ स्पधारी हो गये थे । जसे वहा उपपत्ति वसे यहा 
भी.समज्नना चाहिये ॥ १०९ ॥ 

स्वपादशषटधाधामेन क्षिति र्ति जर्जराम्‌ । 

शो्ेगद्धाजलकणे; सागरादि त्येव घ)) ११०) 

वृतीयाक्षस्फुलिङ्जंश्च सशक्तं॑कुरऽतेऽनलम्‌ । 

श्वासप्ररयाघवेगेन वापरुः रक्तयतोश्वरः ॥ १११ १५ 

व्योमकेशः कफिलाकाशं प्रुणर्क्त वधात्यसो 1 

जर्जरं जगदेवं हि शकषत्या रक्षति शंकरः ॥ ११२ ॥ 

मादौ शक्तिसमाघानात्कत्पान्तं वघुधादिकम्‌ । 

प्रतितिष्ठति यत्तद्धि भ्रमोभुवनरक्षणम्‌ 1 ११३ ॥ 

भ्रगवान शंकर अपनी चरणशक्रिके आधानसे चरणसूप क्षयश्नील 


जर्जर क्षितिकी रक्षा करते द । दिरस्य गगाजर कणोसे सागरादिको परिपुष्ट 
कर रक्षा करते है । तृतीय नेत्र नि.-सृत्त अग्निकणोसे अग्निक्ो सशक्त कर 
रक्षित करते है । नुत्यकालीन ववाम प्रश्वासवेगसे वायुको म्श्क्त कर रक्षण 
करते दै। व्योमफेशतो शकररही 1 आगकारमे पू्णशक्ति भधान करते 
है। इस प्रकार जर्जर जयतकी दाकर भगवान शक्ति माधानसे रक्षाकरते 
है। सृष्टि होने ही शक्तिका आग्धान क्या इसीलिये परथिवी आदि कत्प- 
पर्यन्त प्रतिष्ठित रहता है यदी प्रभुकरा भूवनरकषण है ॥ ११०-११३॥ 


१९६ श्री शिवपहिम्नः स्तोत्रम [ षौडशः 


नच वामेव वितता 
यामेव विभुता ंमोधतियत्निव ताण्डवे! 
जगदेतद्धि सकलं हन्त॒ रकति निर्भरम्‌ ॥ ११४॥ 
भगवान विभूता वडी विलक्षण ह! विपरीत प्रतीत हौतीहै। 
ताण्डव मे शकर जमत्तका घात करते हृए प्रतीत दोतते है । केकिन वै जगतकी 
रभा करते है ॥ ११४॥ 
विचिधो मवतीत्यस्मादिभुरित्युच्यते प्रभः । 
कंपचितप्रतौपः पवचनातुरूपो योक्ष्यते यतत \ ११५ ॥ 
विविध शूपये होते है अल" मभुको विभु बताया 1 कंही अनुरूप मौर 
कहौ भरती ( विपरीत } यही विभुरता है ॥ ११५ ॥ 
पादन्यासैः प्रचिन्दन्‌ ्ितिमनिलमनुप्राणयन्‌ प्राणयेतै- 
रर्णास्यातिहिजानर्पिपयगक्तिलिनेत गनिक्षान्निना च । 
श्र्लोक्रादीन्‌ जटासंहतिहृतिभिरल मावयन्‌ भतनाधो 
विद्यादिध्ोतदारो नयत्ति घनजटामण्डलस्ताण्डवस्यः ॥११६।1 
पादविन्यास्े क्षयश्षील धितिको उपचित करते हुए, माण वेगे 
पवलकौ अनुभ्रागित कस्ते हुए, मस्तकगगाकणोसि सागरादिको पवित्रिन करते 
इए, तरुतीय नेत्राग्निसे अग्निको प्रज्वलित करते हए, जटाजूटघातसे स्वर्ग 
रोकादिको पर्णं करते हए तया समस्त विद्यामोको प्रकाशित करते हुए 
जटाजूटे विराजमान ताण्डव नृत्यस्य भ्रुतनाथ भगवान शकररकी 
जयदो ॥ ११६॥ 
नमप््तस्म मणवते ज्ञानयिसानदायिने 1 
जगद्रलेकरीक्षायाऽण्डताण्डवतागरिने १ ११७ 
जानेविन्नानदापरी जगद्रक्षणदोक्षादीक्षित मसण्डताण्डयकारी भगवान 
शकर्को हम ममान करते ह ॥ ९११७ 
त्ति शीकाश्चिरानन्दयोपिन. ऊृतिनः छत । 
महिम्नः स्तो विवूतौ यतत, स्मन्दस्तु ोऽशः 1 १६1 


----- 


ॐ 
सप्दज्ञः श्लोकः 


जगद्रश्नाप्रसहगेन गद्धयाम्युधिषूरणम्‌ । 
जीयनं स्मरतोषास्यस्पं तेनेव चर्यते ॥4॥ 

“जगद्रक्षायै त्वं" ठेसा जगद्रक्षाका प्रसद्ध चछा । शद्ुरजीने गद्धाके 
द्वारा समूद्रपूरण कियाथा। वह भी जगद्रक्षाकारण टी है । क्योकि समृद्रते 
ही बाप्पद्वारा मेधोौस्पत्ति जौर वृष्टि होती है जो जीवनकारण है । अतएव 
पानीका नाम भी जीबन पडा । उक्त ( जगत्‌ रक्षा) प्रसद्धसे गद्धायतर- 
णादि स्मरणपथमे आया तो भव उस्फे हारा उपास्पस्पका वर्णेन रने 
जारहेरैं॥१॥ 

स्वयं तस्थ यदा ताम्पामत्पल्पममूत्तवा। 
ततः पूर्वमनाधन्त पुमलिष्गममून्महत्‌ 11 २॥ 
पूर्यश्लोक्ते सौभ्पपूथं निरादस्पं निरूपितम्‌ ! 
तत्र॒ तुपास्यता रस्येतयुदपद्यत संशयः ॥ ३ 
अर्वाचीनपदं कि या त्रिपाद्रपञुपास्यताम्‌ 1 
त्पेयोऽप्यस्ति सन्देहः एतावदयधारिते 11 ८ ॥ 

“स्वय तस्थे ताभ्या” इस प्रकार जो पके बताया वह स्वरूप 
परिच्छिन्न तथा अल्पथा! विन्तु उमस्ेपूरवं “यदुपरि विरिश्वौ दरिरध ” 
से जो परचित्त हमा था वह भ्रमाका लिज्घ महान था । क्योकि उसका भादि 
अन्त नही या । “महीपादाघातान्‌" इम पूवश्चोक्रमे यद्यपि विराट्न्वेरूपका 

भारा है। किर भी वह्‌ सौम्य अःपस्वरूपपूरवेव होनेसे उभयका निरूपण 
था। इसपर सदाय यह होतादै कि अत्पर्प उपस्यटै याविराट्स्य 
उपास्य है) यर्हातक वणितस्वस्पमे मूलत यह मीशद्ा होतीदै प्रि 
अर्वाचौनपद उपास्य हैया व्रिषाद्रप उपास्य है ॥ २-४॥ 
सूमल्तिद्गं विराृटपं ने त्रिपादुमयं मतम्‌ । 
उमयत्र परिच्छेददर्शनादेक्पात्स्यितेः ॥ ५ ॥ 
ध्यान रखनेकौ बात कि जौ श्रूमलिद्ध पदलेक्डा मौर जो विराद्‌- 
रूप पूर्वश्वोकमे जाया दोनो त्रिपाद्ब्रह्म नदीरहै। ये दोनो परिच्छिन्नहु। 
मले भूमलिद्धका उपर नीचे बादि यन्त नमि्याद्यो । फिर भी ब्रह्याविच्णुके 


१९८ खरी ज्िवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ सप्तद 


मध्यमा्रमे या अतः परिच्छिन्न दै ही । वते पूर्वश्रोकोक्त चिराद्ख्य भी 
वडा आकारो सकता है! अपरिच्छिन्त नही । मतः यह्‌ सव एकपाः 
ही ै॥५॥ 
भल्रपमहालिङ्गविराड्‌.पव्रिपात्ु हि। 
उपास्यं कतमद्.पं ` तवेदं पूर्वपकष्यते ॥। ६॥ 
अल्पस्यात्पफलं नूनं महतश्च महत्‌ फल्‌ । 
यत्क्वुन्यापतः सिद्ध तथा च मणवानपि ॥ ७ ॥ 
` अन्वत्त शलं ते तन्डवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवाम्‌ देवपजो धान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ ८ 11 
अल्पे मेवा मतिर्येषां ते नवन्त्यस्पमेधतः। 
यरिच्धिद्ा्यविषयोयासकास्तेन _ ` दिताः ॥ ९॥ ` 
अत्पत्वरूपस्तव्ममि नातिभ्रमोजनम्‌ \ १० ॥ 
न च भाश्मनतातीते स्तोतव्यं न भवेदिति । 
तह्य पायास्तरं तन्न॒ समप्विप्य विधीयताम्‌ ।। ११ ॥ 
लार स्वरूप उपस्थिति हए ह ! प्मासनासीनादि अत्परूप, अनाद्य 
नन्तं ज्योतिकिङ्ग, विरादुस्वसूप भौर वरिपस्वङ्प । इनभरे उगपरास्यरूप 
कीनसा है ? पूवप महं है कि अत्पक्रा मत्पफल होगा, महानका महाफल 
होगा । यह्‌ "यो य्वुरमवति"' इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध है । भगवान भी गीतामे 
कहतेदैकरिं भत्परूपोपापकोका फक अन्तवाका होता है । देवशूजके दैवोको 
्राप्त दमे 1भेरेपूजक सुक्े भाप्तद्ोगि 1 भल्पमेघसःमे सप्तमीवहु्रीहि है । भर्पमें 
लिप्तकी मेधा = मति उपान्नना हौ । अत. अल्पस्वषूपकी उपासनोपयोमी 
ख्ुति यहां व्यं है 1 बत्कि वि राटुस्वस्पस्तुति भी उत्तम प्रयोजनयक्त नहीं 
ह 1 यदि कौ कि वाड्मनसाक्तीत त्रिषराद्रप स्तोतव्य चही होता है तो द्य 
उपाय दृंककर उसे भपनादए्‌ ।। ६-११ ॥ 
अन्नोच्यतेशश्र  नेवात्पमरहस्वादिविदारसा 1 
अल्पेन महता वापि तुरीयं गम्यते पदम्‌ । १२॥ 
अस्यूलमनणुधुत्या विनिरूपितमक्लरम्‌ | 
स्थुलसूपेण भं स्यूलमणुना नाणु नद्धवेत्‌ ॥ १३॥ 
स्यूलर्पागुपाम्यागरुपलकष्य महेशितुः 
महिमा स्त्रुपते सोऽयं न स्थूलो नाप्यगुमेलः ।। १४॥१ 
मर्याचोनपदं धत्ते त्द्वोधाय महेश्वरः । 
धल्येऽपि पूणमेवेशरूपं तावत्प्रफाशते 1 १९ ॥ 


श्यौकः | स्पन्दबात्तिकसर्दितम्‌ १९९ 


सुषिरा! गवाक्षाद्‌ वा कपारादवा बहिगु हद्‌ 1 

दृश्यतां भास्करः †छ स स्यूलाण्वादिरनंवेदतः ॥1 १६ ॥ 

अर्वाचौनपदेनापि दरेणेशो विलोक्यते । 

भ्रल्येऽपि पूर्णमेवेशस्पं सत्यं प्रकारते ॥ १७ 

सिद्धान्त यह दहै कि यहा जत्य या महानका विकार नहीहै। अस्प 

होया महान दो उसे तुरौयपदेदही प्राप्यहै। श्रुतिने अक्षरको अस्थूल 
ओर अनणु वताथा है । बह्‌ स्थृवेरूपते स्थूल नही होता, सूष्मरूपसे सूध्म 
नही होता स्थूलरूप हो या अभुरुप, उसते महेश्चरकी पूणं महिमा उपलक्षित 
कर भजा जाता है। वह्‌ महिमा स्यू या अणु नही, किन्तुपूर्णहीहै। 
इसीके लिये भगवान अवचीनस्प धारण करते हँ। अत्पमेभी वृ्गही 
दशप प्रकादिात होता है । चाहे रेदसे देखो, चाह सिडकीसे देखो, चाद 
दरवाजेसे, चाहे घरसे वाहर भाकर देखो सूयं तो सूर्यं री है। वह द्वारभेदसे 
स्थूर या अणु नही होता 1 वैस अस्प अर्वाचीनपदसे ईदाका ही ईक्षण होत्रा 
दै 1 भत्पमे भी पूर्णं सत्य का प्रकाश होता है ॥ १९.१७ ॥ 


सन्यस्य महिमा तादष्‌ घटादाषपि विघते। 

अपस्य छत एवार्वाीनमध्रमतो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

स्यं तदशंनस्यानमर्वाचीनपदं मतम्‌। 

तदर्थमेव तदरषग्रहुणस्य निर्पणत्‌। १९॥ 

यथेव ब्रह्यभ॒ सर्वव्यापित्येऽपि घटादिकम्‌! 

भ वेश्म, पुण्डरीके हि दहरं दत्तयोच्यते | २० ॥ 

रहुस्यमेतद्‌ नगवान्‌ प्रतिबोधयितुं प्रभुः! 

अत्परूपे दधौ गदट्गापणुवद्‌ व्यापिनो दिवि ॥ २१॥ 

यादु होगी कि रेसी व्यापक महिमा भगवानकौ पटादिमेभीषहै, 

धटादिह्टारा भी उसको देख सक्ते तो भवचिीनपद टी उपास्य वेयौ? 
उत्तर है-मददिमादरक्भनस्यान भर्वाचीनेपददहीरे। तदथयंदहीतो भगवानने 
उ स्यक्रौ धार्म दिय! गैर ब्रह्य सवेव्यायक दै, शिरे मी पटादि वेशम 
{ ठपरुब्ध स्यात ) नही है । दहर हृत्पुण्टरीक ही ग्रह्मोपटन्धिका स्यान 
है। इस रहस्यवो बोधित करने लिये व्यापक गद्धाको जस्परूपमे अणु- 
समान ग्रहण किया + १८-२१ १४ 

प्रतपषटपेऽपि महिमा पणं एवावतिष्ठते । 

तत्रैद वोक्ष्यते शुमा व्यापिन्यप्यणुसनिमा ॥ २२॥ 
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परम दिवके अल्परूप पद्यासनासीन शद्कुरमं पूणं ही महिमा स्थित 
है । उसी महिररामें जणुवत्‌ व्यापक गद्धा दीघती है ॥ २२॥ 
चियद्चापी तारागणगुणितक्ेनोद्गमरुचिः 
भ्रयाहौ वारां यः पृयतरघुटृएः क्लिरत्ि ते 1 
जंपद्‌ द्वीपाकारं जक्चिवल्यं तेन एृतमि- 
त्यनेनैबोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव॒ कयुः ॥१७॥ 
आकारे उ्ापक, तारागणोते निस्के उदृभूत फेनोकी कांति कई 
गुनी कठो हई है, पे (स्वर्मगद्ाक्राः जलग्रवाह्‌ दै भयवन्‌ ! मापे भरतक- 
मे एक वृंदके समान छोटा दौखने रर, जिसे ही पृथिनी सप्तममुद्रवलयित 
होकर द्वीपाकार वनी, इतनेपे ही पुणंमहिमायुक्त मापके दिन्म श्षरीरका 
अनुमान किया जा सक्ता हे ॥ १७ ॥ 
तदत्राह विद्ष्यापौ भ्रवाहोऽपां जटासु ते! 
दृष्टः पृषतदुल्यो हिं महिमोन्नीयतां सतः ॥ २३ ॥ 
यही भात यहा चतामी जा रही दहै कि गगनन्याक गद्धाजसम्रवाट 
जापकी जदाभोमे चिन्त्य दीख पड़ा। इतनेसे भहिमाका अनुमान 
ख्गालो॥।२३॥ 
मगौरयोऽतपत्पू्चं तपः परमव।दणम्‌ । 
आमेतुकामः पिरव गदेर्गां निष्यलमानसः।। २४॥ 
वुष्दास्य तपा गगा अरत्यक्लं समुपागता) 
पप्रष्छ पुर किमति तमो धोरं समास्थितः 1। २५1 
गद्धाको पृयिवीपर छानेके ल्मि भगीरयने पोर तप किया । प्रत्यक्ष 
सामने भाकर असन्न ग्धा पृष्ने ठगी, एव ! कयो तप कर रहे हो २८।२४-२५॥ 
जपीरपः--उद्िपीचें जगन्मातः पर्वनान्‌ इर्गेत्ति गतान्‌ । 
नहि त्वदीयसंस्यश्तं विना तेषा सथुवृततिः ॥ २६ ॥ 
एतच्द केपिसः माहु प्नं मगवानृषिः 1 
तत्र त्वत्मपतादायं तपौ घोरं फसोम्यहुम्‌ ॥ २७ ॥ 
परा हि स्थरो राना पूर्वनो यत्तमानप्तः1 
श्ते संपादयानास ष्तुन्‌ मोपरीप्सय! ।) २८ ॥ 
यशे शततमे याष्टः सातष्तयगङया+ 
सतो जहुर तुरगे यकियं न परे दिङुः॥ २९॥ 
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बबम्ध तं समानीय तुरड्गं कपिलाभमे। ; 
स्वगं चागाश्निजस्यानाऽऽच्छंदश्ुविवजित ॥ ३० ॥ ,, 
भगीरयने कहा-हे माता ! दुगतिप्राप्त अपने पूर्वेनोका उद्धार करना 
चाहता ह । आपके स्यदके विना उनका उदार नही होगा] यह्‌ घाते 
महपि कपिलने हमारे पितामहको कहा था 1 इसल्यि मेँ तप कर रहा हं । 
काफी वर्षं पटले कौ वात है 1 हमरे पूवं राजा सगरने मौक्यं सौ यन्न 
संपादन क्रिया| इन्द्रकोभय हृञआकिं यह्‌ सगर ) शतक्रतु इश्होगा 
अतः अन्तिम यज्ञे अश्वापहुग्णकर कपिटाश्रमर्मे ठे जाकर वाधा । किमीको 
पतानही र्मा स्वर्ग छिन जानेके भयते मुक्त होकर इन्द्र भी स्वगं 
चला गया ॥ २६-३० ॥ 
पुरान्‌ पट्टिसहेश्वानि सुमत्ण जनितान्तृपः। , 
वुरश्ममपथं क्ञादुमानेतु घादिदेश सः॥ ३१॥ 
परितोऽनवलोवयाश्वं नीतं पातालमेव तम्‌ । ^ 
संचिन्त्य च्नुः पृथिवीं वीरा र्पस्मन्यिताः ।॥ ३२ ॥ 
अह्मभारहयो्म॑भ्ये गर्तोऽयं सागरोऽमवत्‌ । 
मृदा घोदधृततया तस्मात्‌ पवंताः संप्रणञ्जिरे ॥ ३३ ॥ 
राजा सगरने सुमति नामकी पत्नीसे उत्पन्न अपने साठ हजार पृद्रोको 
घोढेके 'रास्तेका पता लगान भौर लानफा माद दिया। चारो ओर दैखनेपर 
उन्हें खगा किं अश्वको अवदय पातालहीले गयेहोगि। भौरवेपृगिषी 
खोदने ठ्णे। बर्मा जौर भारतकी स्टी हई शरमिको खोदकर उन 
कोगोने सागर ( बङ्जाकी खाड़ी ) बनाया । वदेसि उदी परृत्तिकाते पर्वत 
यने गये ॥ ३१-३३ ॥ 
चिन्वन्त एवं संप्राप्ता आधमं सगरात्मजाः। 
कापिलं यथ तेऽपर्यन्‌ बद्धं ताततुरञ्मम्‌ ॥ ३४॥ 
निमीलिताक्षमालोरय कपिलं ते परस्परम्‌} 
उश्जगुहुंयचौरोऽय मोतस्तिष्ठति साघुयत्‌ ॥ ३५॥ 
ह॒न्यतो हन्यतमिय ने दयामय्महुति | 
एवं कोलाटते नेत्रे महपिषदमीलयत्‌ ॥ ३६॥ 
सप्रकार रूढे हृए मगरपुम कपिलबराश्वम पटच तो वहां पौषेफो 
अधे देखा । भाख मुदकर ठे इए कपिल्को देखकर वै आपसर्मे बोलने 
खगे-देखो यदौ चोर है, अव भयकैः कारणसाधु जैना वैठाहै। माये 
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भारो इसे ! यह दयापान नही । उसी कोलाहसर्यें महिने आंख सोर केर 
देखा ॥ ३४.३६ ॥ 
तवोयक्रोधनिव्पन्नो दावोपममहानल. 1 
सर्वास्तान्‌ सत्मसाच्चक्ते दृप्तान्‌ सगरस्तसवान्‌ १ २७ ॥ 
श्रनास्नस्मिदे प्राहु सगवान्‌ वादरायथिः। 
यतात्मना कथं परोधो युक्ताना मवितु क्षमः 11 ३८ ॥ 
किन्तु पात्तकचिन्तापि विमुक्तान प्रति पातकम्‌ 1 
तत्पाचेनेव ते दभ्वा स्वयमेवावत्तेपिनः। ३९१1 


भगवान कपिलकी जालमे कोधदावाग्नि धकट हुई । उममे सभी 
सगरमुत्र पस्मीभरूत हए 1 श्ुफदेवजी कहते है कि करोधाग्निकी कषां 
अयुक्त है \ जिनेन्द्िय युक्त पुरुपको प्नोध नही दोता। वास्तत्रिकता यट्‌ 
है छि मुक्तपुखपके प्रति पाप सोचना भी पापहै। उप्ी पापसे महकारी 
सगरपुत्र स्वम जर मरे ॥ ३७-३९ ॥ 
भ्रसमञ्जसनामारीत्केरिन्यां सगराह्मजः। 
चिर्‌ञ्य रिध्रिेऽरण्य तत्पुधस्त्वंशुमान्‌ स्तः ॥। ४० ॥ 
नास्त सगग्युना्णां पिचृष्याणां निशम्य सः 
पितामहहितालषुयकिऽन्पेषपितु हणम्‌ ॥ ४१॥1 
„ राजा सगरफ ही फेयिनी नामकी दूसरी पत्नीमे यसरमञ्जस नामय 
एक पुत्र हृञा था 1 वह विरक्तं होकर जग गया 1 उसका प्र अग्युमानू 
हमा । पितामह (सगर्‌) का दित चाहते हए अदान्‌ घोढा दढन 
निकला ॥ ४०-४१ ॥ 
पितृव्यलातमागेण = सोऽन्बगातकविसाधमम्‌ । 
मह।चचंसमालोदम मुनि स ॒श्रणतः पदोः |) ४८२॥ 
नीयतां तुरण  गक्रहूत आपीयतां भः 
इप्युक्तः  फप्लिनेदभथुमानाह सारवित्‌ ५४३॥ 
वहामि शिरक्ताऽ्देश मवन्त प्रार्येयामिव। 
एवां मम ॒पितृव्याणामुद्धाराप दया कुर्‌ 11 <८॥ 
तेषां पुनददासे गद्धायाः स्पक्ततो भवेत । 
यत्नं तदयमापेहीत्युवत्वा सोन मुनिः त्तथत्त, 11 ८५॥ 
सपने पितृच्योके सोदे गये मार्ममे ययुमान यपिटाश्वम पटच । 
महतिजस्वौ "छविको प्रणम रिया{ जव कदिलने कदा~-पौटको दे 
जानो मोर पस पूरण कयौतो मारयेत अयमान योटा-मयनु । भापका 
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अदिगर्भ मस्तक पर धारण करता हू, प्रार्थना इतनी है किमेरे्न 
पितृष्योके उद्धारके लिये दया करे। इनका उद्धार गगाके स्पर्घति हगा 
तदर्थं यत्न करो इतना कहकर ऋषि मौन हो गये ॥ ४२-४५ ॥ 
यतमानोऽप्यतिद्धार्थोऽशुमान्‌ कातवशं गतः 1 
त्यु मञजनपिता दिलीपोपि तवा गतः॥ ४९॥ 
अहं तु मतं देवीमानेतु कृतवान्‌ तपः: 
भवतं भुव ग्ध पर्वजात्नः समुद्धर ॥ ४७॥ 
प्रयत्न करनेपर भी असफन होकर अञुमान कालक्वलित हृए । 
तथा मेरे पिता दिलीप भी असफल ही रहै । म॑ने आपको लानेके लियि तप 
किया। अवह गणे { आप हमारे पुरवंजोका उद्धार करो ॥ ४६-४७ ॥ 
गद्खाः- सत्यं राजन्‌ हयनिदं चिन्तनीयं तु विद्यते। 
पृथ्यीविदारणं वेगं मम को धारयिष्यति ।॥ ४८ ॥ 
कि चापरूजन्ति धूजिनं मपि पातक्तिनो निजम्‌ 1 
तदधं माञ्मि कत्रा राजन्नेतद्िचिन्तम ॥ ४९ ॥ 
गगा बोली हे राजनु! दो वात यहा मोचनेकी दहै, एक यहि 
पृथवीको फाड डालनेवके मेरे वेगको कौन थामेगा ? दूसरी यह 
हैक पापौ अपना पाप मुज्ञमे धोकर भिरा्ेगे उस पापको भै कहा 
ध्रोऊमी ? ॥ ४८-४९ ॥ 
साघवो भ्पात्तिनः शान्ता ब्रह्धिष्ठा सोकवावनाः । 
हरन्त्यघं ॒तेऽद्धतद्धान्तेष्वास्ते हधमिद्धरः ॥ ५०॥ 
हूर एव परं धोरं वेगं ते धारयिष्यति) 
इत्युक्त्वा ता तपश्चक्रे हराम सं मगौरय ॥ ५१॥ 
शान्त ब्रह्मनि सतसन्यासी परमपयविव्र होते ह 1 अपने भगमससे 
वे भाप्रके पाप्रको जला देभे। क्योकि उनमे अघदाहकारी हर व॑ठेहै। 
भगवात हर ही अपके घोर येगको भौ घारण करगे । इतना पकर 
भगीरथने शकरकी सपर्या की ।।५२-५१ ॥ 
तपप्ता भगवास्तुष्टः दयितश्च महीक्षिता! 
वेगं धारयितुं तस्पाः स्वीचकार महेश्यरः ।॥ ५२ ॥ 
तपसे शकर भगवान सतुष्ट हए अर भगीरययी प्रार्यनाषर 
मगावैयको धारण करनेके न्वयि भी राजी द्ये श्ये ५२॥ 
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सात्वैनद्‌ गिता गद्य फयं मां धारयत्यष्ौ । : - 
^ पुच्वीपुत्पारच पास्याति पतालननुना सहु ॥५३॥ ` 

इति भ्यवसितिा धोरं वेगमाघ्याय साऽपतत्‌ 1, , 

जयं फराहसराशां विधायातिष्ठदीश्वरः ॥ ५४ 1 

यह्‌ जानकर गंगा मर्वे बोनीः- शंकर मेरे वेगको कैते धारमे ? र 

पृथकवीको फाड़कर शकरके साथ पाताल जङग ! पेना निश्चय करः 
अनिवेगतते वह नीचे की ओर चछ पड़ । शंकरजी भी कडाईके समाने जग 
वत्ताकर खड रदे ।॥। ५२३-५४ ॥ 


वियदृष्यापी० 


सा दियद्न्यापिनी तारागणेद्ियुणितप्रमा। , 

पोनोद्गमेस्तज्जटायां सण्ी पृषतवत्‌ स्थिता ।१ ५५ ॥ 

संक्षमेण श्मन्ती च तरङ्गतत्तिबन्धुरा) 

नावकाशं वितिरगन्तुः गगा नेभे जगन्तरात्‌ ॥ ५६ ॥( 

आकादाव्यापिनी फेनबुदुुदोके उद्गमसे तारागणोपि दुगनी प्रभावाणो 

यह्‌ गगा दांकस्नीकी नटाय एक छोटी दरु दके समान रह्‌ गयी । वाहुर 
निकरनेके वयि संध्नमङे साय जटामे घूम रदी थौ । करोषि शोभायमान 
होरी धौ। किन्तु जाके भंदस्से बाहर निकलनेके छवि उसे मागं 
नहीं भिका 1 ५५-५६ ॥ 

पतद्‌ दृष्ट्वा हन्त पिष्टोऽहुमेतत्कलहुमध्यगः । 

नालस्ति  गषटगामिति स पुनरेव तपोऽतपत्‌ ॥ ५७ प 

तुष्टो गोरथस्येवं भयत्ेन महेश्वरः \ 

क्त यार्छा तेऽधुना पुत्र तहुवाभीत्यवोचत ॥ ५८ ॥ 

यह्‌ देकर भगीरयने कदा--हाय इन दोनोके कखे मीच 

पिस मया) गंगा मुन्े आप्त गही हुई 1 भगीरथने फिरसे तप किया 
भ्रगवान शंकर भगीरयपर पूनः भतसप्र हृष्‌ 1 बरे कि हि भगीरयं 1 अव 
तुम्हारे मनम क्या इच्छा है उते मै देता हु ॥ ५७-५८ ॥ 

प्रमो यदं तप्तोऽहुं गद्‌ण लन्धानसाप्रवा) 

चिन्दुव्वज्नटपस्वेदा सनेव परिदृश्यते! ५९ ॥ 

तन्मे प्रसीद नग्वन्‌ समुखवु स्यधूर्वजाग्‌ ) 

दत्यो व्यदुलत्सध्वःमरेकां धार महैश्वरः 1 ६० ॥ 
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भगीरथ वोरा-प्रभो ] जिसके निमित्त ननि त्प कियाषहभंगा 
मक्षे प्राप्त नदी हुई । वह तो दिन्द्र समान आपकी जगे समायी दुर 
दीख ग्हीहै। गतः मप मृन्न पर प्रसत्र हों जितसे मै मपने पूर्वजोका 
उदार करू । दुम प्रकार कटनेषर शंकर भगवानने भपने मस्तकसे गंमाषएी 
एक ्टोटी धारा नीचेकी ओर छोटी ॥ ५९-६० ॥ 
तामादाय ततो गं णद्ा्ारादिमा्ेतः। 
कपिलाछ्षममागाटसत यद्र दग्धाः स्वपुर्वणाः 1 ६१॥ 
प्लावितायां च तद्वू.मौ तरसा सगरात्मजाः । 
दिभ्यान्‌ देहान्‌ सामास्याय स्वरया? दिव्यवचंसः ॥ ६२ ॥ 
एक धागार्पी उस गंगाको छेकर गंगाहार (हर्द्िर) आदि मार्गेत 
भगौरथ कपिल आश्रम पहुचा, जहा उनके पूर्वज सगरपुर जल गये ये । 
जव वह्‌ भूमि गगाजलक्ते प्टावित हई उसी यक्त सगरपुप्र दिव्यशरीर 
धारणकफर दिव्य तेजोयुक्त हो कर स्वगं चले गये ॥ ६१ ६२॥ 
भागीरथ्या तया मर्ताः सगरात्मनयानिताः } 
पूरिताः सकला एवागर्स्यपीताछ्च यार्धयः ॥ ६३ ॥ 
उसी भागीरथीगे सगरपुमरोके सोदे ग्नं भरकर सागर वने गौर 
अगस्त्यके हारा पीन जहीन सभौ समुद भी भरगये॥६३॥ 
जगद्‌ हीपकारं 
यदीयघारया लघ्व्या दीपाङारमिदं जगत्‌। 
छतं पयोधिदलयं साधारा कीटशौ मवेत्‌ ॥ ६४॥ 
सप्तद्वीपवती पृथ्वौ सप्त्तागरवेष्ठिताः। 
सप्तसागरतोयानि गद्धाधारोद्धूवानि यत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिसकी एक छोटी धारि यह्‌ पृथवी हीपाकार हई मानो पृथवीने 
स्रागरका वलय चह्न लिया, वह धारा कसी, यह अदाजा म्बयलगालो। 
सात सागरोसे वेषिन्त होनेमे यह पृथवी सप्तद्वीपवती कहती है ओौर 
सातः सगर, पनी गगाकी उस धारसे उत्पन्न है । इस द्ष्टिको रखकर 
अंदाजा कसो ॥ ६४-६५॥ 
यदीया सा लघुर्धारा मूलग्खा क्ियस्यसौ । 
या निनीपति पातालं सप्तद्वोपयतीं भुयम्‌ । ६६ ॥ 
जिस एक छोटी धारा सात समुद्र बनाती है वह्‌ भूरुगगा कितनी 
बडी होगी, यह सोच खो 1 यह ध्यानम रते हृएु कि वहु मगा सप्तद्वीपवती 
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पूरी पृयवीको (भौर. शंकर कोभी) पाताल ठे जने को सोच 
ही थी 1६६1 
अनुक्तसिद्धा सा हि दियद्ब्यापिनीति मनौपिणाम्‌ 1 ` 
फथं प्लाव्यितुं प्व प्रयतेत्तदथाविधा)) ६७॥) 
विनाकहेही गंगा व्रियद्भ्यापी है यह बुद्धिमानोके सामनेसिद्ध 
होता है । मन्यथा कह पुथवीको डबने क्रा प्रयत्न ही कैसे करती ? 11 ६७ ॥ 
` ` सालजटायां भवतः शंमोः पृपतवस्स्यिता | 
वियत्तोऽष्ययिका सिद्धा जटाऽतोऽस्य सविष्यति 1! ६८ ४ 
वह्‌ संगा क्षर भगवानकी जट विन्दुके समान रह्‌ गयी । यत- 
एव जा.आफाससे भी अधिक सिदध होती है ॥ ६८ ॥ 
व्पौमकेशो भवो मीम इति कोशेषु दितम्‌ । 
व्योम्नि ग्धा नटाय चेज्जटा व्योमेति गम्यते ।) ६९ 1 
शंकसरजौके नामों व्योमरेद गाम भी आत्ता है । ग्योमही जिसका 
केश हो बही व्योमन है) टीकर) व्योममे मेगा वत्त^यी। इधर जटा 
गंगा वततायी । तब व्योम ओर जटा एक सिद्ध हद्‌ ॥ ६९॥ 
नेतु च व्योमकेशंक्ये व्योमष्यप्ता च्रुरापपा1 
कथं दष्टा पृपतघत्‌ केशे तबृष्यापिका्ि यत्‌ ।। ७० १1 
उन्मतेऽवरान्तरिक्षं हि वियच्छंडददिवक्षिनम्‌ । 
पृथ्ठीस्वगन्तिरात्तस्यं व्योम तु यापक नम. ॥७१॥ 
दाकारहोगी कि व्योम गौर शंकरक्् एक हतो व्योनन्यापकभजो 
हौ वह्‌ केशव्यापरक होना चाहिये 1 तव जटारूपी फेराभे विन्दुके समान 
गयो कट्‌ रदे ह ? एसका उत्तर यह्‌ है कि वियद्न्यापौमें वियद्‌ का मन्तरिश 
अर्थुहै। पृथवी ओर स्वगंके मध्यस्यानफो अन्तरिधा कहते रहु। व्योम 
व्यापमः आकाश्का नाम ह ।। ७०.७१ 1} 
श्चि धारवते फेणान्‌ विभर्तीशततितो नभः1 
अम्यरान्तपुतेन्‌ू घञ्तिऽक्षर्‌ं फृत्तिवासतः 11 ७२ ॥ 
मस्व केरको धारण क्ता! शंक मस्तक ग्योमरूपी केश 
ध्रादण करता है । ““अक्नरमम्बयन्तधूते “ रो निवमस्तक अभ्ररग्रा 
हीह ॥७२ा 
अम्यरान्तपर कस्मादल्पं स्याद्‌ मपवदपुः 1 
सिदध तत्तददुषा परिपुगगुषाप्यत ५ ७३॥ 
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भदत्य्यमल्पथद्‌ हश्यमर्वाचिौनपदं शिवः 
्रादरर्षियते दुयप्राप्तये कहणानिधिः॥ ७४॥ 
आकरापर्थन्त सवको धारण करनेवाजा करक! धरीर को अल्प 
होगा? अनः उस वपुमे परिपू्णंकी ही उगमना होती है। भक्तिके 
ल्य अन्पवत्‌ साकारवत्‌ अपनेको अर्वाचीनरूपेण भगवान प्रा्ुभूत 
वाण्तेद्रै वे कगान्नागर तुरीयकौ प्राप्ति करानेकं ल्थिहीरएेसा 
करते है 1 ७३-७४॥ 
यापकं कदणासिन्धुमर्वाचोनपदत्यितम्‌ । 
मवतोद्धारंकनिरते बन्दे गद्धाधरं हरम्‌ ॥ ७५॥ 
व्यापक होते हए भी कषणानिधान भक्तोदाराथं अर्वाचीन 
अल्पलूपमे स्थित दीसते ह 1 एेसे गगाधर शकर भगवानकी हम वन्दना 
करते है ॥ ७५ ॥ 
इति धी काञ्चिकानन्दयोगिनः एतिनः एतौ । 
महिम्न. स्तोतयिदृतौ स्पन्दः सप्तदशो गतः ॥ १७ ॥ 


४0 


ॐ 


सष्टादशः इकः 


सर्वस्यायफतेशस्य पू्वंश्सोके . भरमापिता ! 
गङ्खावृत्तान्ततः पूष्पवन्ताचा्येण गहत: ॥ १॥ . 
भूमय दश्यते भ्रतिर्वविौनपदात्मना! 
शथावकदधं पदे तस्मादर्वाचीनेऽपि गम्यते ॥ २॥ 
सर्वाधोरवरता तस्मिद्रधुना _ प्रतिपाद्यते । 

सापि पूर्ववदेवारिमघतर्वाचोतरेऽपि वध्यते) ३) 


पूवं शोकम गंगावृत्तान्तमेपूप्पदन्ताचायंने शंकर मगवानकी सर्व॑व्या- 

पकता प्रतिपादितं की । अर्वाचीनर्पसे भ्रूमाक! ही दरंग होता दै । तः 
अर्वाचीन पद्मे भौ व्यापकता अनुभ्रूत होती दै] भव षस श्योकमें 
परस्मेदवरकी सवपधीग्दरता यतार्वेगे । वह्‌ भी भर्वात पदभें भी प्रवैवत्‌ 
ज्ञात होता है ॥ १-३॥ 

चते रथादीन्‌ क्षोणगदैः स्वत्यातो विधेवत । 

सर्वाधीर्वग्ता तेन शम्मोनिगवमाविता । ४॥ 

रथादिफरणं कौण्यादिभिनन्यि्र  दश्पते । 

यथास्यितेरिति पुनस्तव्राप्याश्चयंमूजितम्‌ ॥ ५ ॥ 

कषोष्यादीर्तिशतोऽप्येव = देवोऽपरिणमय्य हि 1 

रथादोत्रि्नगोति स्म किमिाश्चपमततः परम्‌ ।॥ ६॥ 

लोतैय तयियं शम्मोस्तस्चाचार्येण मायपितु । 

पिषेयैः दु फ़रोडन्त्य इत्येवं यवता स्फ्यम्‌ ५७1 

जअगन्निर्माणमप्येवं _ कोलामाधं महैशितुः। 

ययात्यिते ब्रह्मणीति तदप्येतेन सूचितम्‌) ८॥ 

रयायाक्षरतो नैव क्षौप्यण्ाः परिणेमिरे1 

प्रह परिघामित्वयादोऽनेव निराहृतः १९१ 

पृथवो आदिक रथ पनाया तो सिद्ध भागे पृयती मादि यमी 

यंफरफे स्यात 8, अदे. र्वधिीयरता र्पष्टोक्तं है; पृथवी गादिति 
स्यादि मौर क्सीने नही कनाया! उर्ये आरे विशेवना पद्‌ 
स्थादि बननेपर भी पृथिवी आदि जेप वैतेदी रट । पृथि गीजादिकलौग 
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रहते ये । उसे कोई परिणामादि नही हआ ओौर रयादि वन गये । इससे बढ़कर 
मया आश्चयं होना चाये 1 कहना पड़ा कि भगवानकी यह्‌ रीलामात्र 
है । यही बातत “विधेयैः करी न्त्य": से पुष्पदन्ताचार्येने कटा । विधेयषदसे 
स्वाघीनता सूचित होती है मीर क्रौडन्त्यःसे जीरामात्रता । से द्रह्यमें कोद 
परिणाम नही होता यदह भी सूथित्त होता है । रथादिके सूपे पृथवी भादिका 
परिणाम नहीं हुमा । अतएव ब्रह्यपरिणामवाद निरस्त होता है ॥ ४-८ ॥ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेद्धो धनरुरयो 
स्थाद्ध चनद्राकौं रथचरणपाणिः श्र इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं च्रिपुरतृणमाडस्वरविधि-- 
प्रपेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा; प्रमुचिः ॥ १८ ॥ 
पृथवीको रथ, ब्रह्माको सारथि, भुमेहको, धनुप, सूर्मचन्दधको 
रथचक्र भौर विष्णुको वाण जो बनाया, त्रिपररपी वृणको जला डालनेका 
यह्‌ भडम्यर मात्र नही तो क्था ? हा. अपने स्वाधीन उपकरणों से लीला 
करनेवाली दश्वरेच्छाये पराधीन नही होती ॥ १८ ॥ 
तारकस्य सुतो भ्येष्ठस्तारफाक्षामिघोऽमदत्‌ । 
श्रवरौ कमलाक्षश्च विद्युन्माली च तत्सुतो ॥ १०॥ 
तपस्य विधिस्तेभ्यो विश्वक्मबिधापितान्‌ । 
श्रादाष्िमानान्‌  सौवणंराजत्तायसलक्षणान्‌ ॥ ११1 
एते व्प॑सहखे हि संगच्छन्ते परस्परम्‌ 1 
तदेकेरेपुणा भिन््ादसंमवरयस्यितः 1\ १२1 
मध्याह्लाभिजिते फाल्ते पुष्यस्येन्दौ पुराणि पः । 
सत मूप्युर्मधितास्माकं नान्यथेति महासुराः ॥ १३॥ 
सवं व्रंलोक्यमुल्यं प्रविश्य नम्दणिते। 
कुर्वन्ति स्म॒ महद्राज्यं श्िवमार्गेपराययगाः ॥ १४॥ 
तेषु समति दिप्रानेषु वाप्यु्यानवनादयः। 
प्रासादनगरम्रामा विप्रादींस्ते ग्यवासपन्‌ ॥ १५॥ 
तारकासुरः तीन पुत्र हुए । तारकाक्ष वडा था। कमलाक्ष तथा 
विद्युन्माली छोटे थे 1 अमरता च्यि उन्टोने ब्रद्याकी तपस्या कौ । किन्तु 
वह दुभ होनेसे ब्रह्याने तीन विमान जो विश्वेकमकि दवारा निमितेये 
उन्हे दिये । सुवर्णमय, रजतमय मीर लोदमय एेे तीन विमान ये । एक- 
हजार वर्षमे ये तीनों मिल जति है ( एक लाद्नर्मे आ जाते) । तव 
१४ 
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मध्याह्मे अभिजित मुहर्तमे पौपमसमे अंभवरथ्े स्थित होकर एक ही 
वाभरे तीनोको जो तोडेमा वही हमे मारेगा यह वर प्राप्त हुमा । यह्‌ 
सोचकर तीनो कोक्ोको किनारे कर ( जीतकर } महान राज्य उन्होने 
किया। साय हीवे श्षिवपुजन भी करते रहै। उन विमानौमे तकाब, 
बगीचे, जगल, प्रासाद, नगर, ग्राम आदि सव ये । ब्रह्मणादि वर्णाश्रमवलि 
भो रहते ये ॥। १०-१५. ॥ 1 
तपपुतहूदोऽप्येते प्रथमं धर्मतश्यरा. 1 
गने रशुरसमिवः प्रापुदेवादिमदिनीम्‌ ॥ १६ ॥1 
दन॑नः साधुतां नेति शिक्षयमाणोपि सक्या । 
पथोधुतल त्तो निप्वः कणुकश्यं न॒ मुन्चति ॥ १७१ 
भनिमुतस्नभायोऽपि पूवं भावं मनेत्‌ धुनः। 
उष्णाम्म. शोततां याति स्वभाको शररतिक्रमः ॥ १८ ॥॥ 
~ अन्ययाकारितोऽप्येव याति स्वामाविकीं गत्तिम्‌ । 
प्रकृतिं मान्ति मूतानि निग्रहः कि करिष्यति! १९॥; 
त्से पवित्र हृदय होनेपर भी त्रिपुर धीरे धीरे असुरताकोौ ही 
प्राप्त हुए } कितने द शिक्षित करो फिरभी दुर्जन साधु नही हौ सकना 1 
दूध, घौ सौचनेसे तीम कही मीठी दोती है? हा, कभी स्वभाव मभिभूत 
होगा । जसे भग्निपर रखने जलका 1 किन्त फिर वह्‌ अपने मापठ्ठा 
होला है1 कथोकि स्वभावका अतिक्रमण नही हो सकता 1 थोडी देरके ल्यि 
अन्यथाहौ जाय, पर तुनः प्दृतिको प्राप्त होगा । निग्रह व्म्थ॑ सा 
होगा 1 १६-१९ ॥ 
आसुरं मावमाधिरय लिक्षिपुस्तेऽसुरा. सुरान्‌ 1 
मदितास्तेऽखिलल देया ब्रह्याण शरणं यथः ॥ २० ॥ 
तै विष्णुपुपसंजम्मर्देवाः स्च: सयेप्तः 1 
श्रतानध्यं निं तेवां भेदने विष्णुरव्रयोत्‌ ॥ २१ \ 
मिलित्या ते समायाता फलस घाम शुतिनः1 
वुष्टुवुशार्तनदेन रल रक्षेति मापि ५ दरा 
आगुर मावते माकरर उन छोगोने देवनायोको उखा फंडा । 
अश्ुरो से मदत देवता प्रहारी णरणमे गये । वे वहारे विप्णुकेः पास गये 1 
चिष्मूने अपनी जास्मर्येता व्यक्तयी तो दक्र भगवानके निवासस्भान 
कलाक्षम आकर वे स्मृति तसेख्णे ओर मा्तेनादमे रध रस ष्ठन 
सगे ॥ २०-२२॥ 1 


त्रोर ] 


स्पन्दयातिममदितम्‌ २११ 


तानाह्‌ भगवान्‌ शं मुः सान्तयष्रदितान्‌ सुरान्‌ । 
रमे सग्यवराः पुप्यतेशाज्जोवन्ति शनयाः।। २३॥ 
दोराल्यं क्षातमेतेवां श्रपार्णां च सुरद्विषाम्‌ । 
तेवां र्याति करिष्यामि प्रतोकषप्वमनेहुसम्‌ ।॥ २४ \ 
पं तु व्रिपु्ष्यक्षः पुष्पवान्‌ पतंतेश्युना । 
यत्र पुण्य प्रतत न हन्तव्यो युधः ष्वचित्‌ ॥ २५॥ 
पदा देवेषु येदेदु पोषु विपरेु सधषु! 
धमे मपि च दिद्रेवः सोऽयमायु दिनश्यति॥ २६॥ 


भगवान शद्रः सात्वना देवे हए योये ये वरदानसे भौर लेश पुष्यसे ˆ 
जी दहे, नरी दुरात्मता म जानता हू । शान्ति भवदय करूंगा । किन्तु 
रमयको प्रतीक्षा करनी होगी । निपुराध्यक्ष तारकाश्न अभी पुण्वानहै। 
जिसमे पुण्यै उपका्थध नह होता। जम देवताओमे, वेदे, गायोमे, 
ग्रह्यणगोमे, माधुभोमे, घर्मगे भौर भगवानमे इनका ठप होगा तव धीघ्र- 
नाश होगा ॥ २३-२६॥ 


हृत्पुश्टवा््वाटिते शंमौ देवा इदप्रचिग्तयन्‌ । 
कयं व्रिपुरधुष्यान्तो मयेप्रातो यतोऽस्य हि ॥ २७ ॥ 
विष्णुमाप्ाद्च ते षयं युत्तमेनस्न्ययेदयन्‌ 1 
शिपिद्टिचिन्दय चिष्युष्च तत्रोपायमसापयत्‌ ॥ २८ ॥ 
अघुनन्मुण्टिनं म्लानवस्य गुम्फिपतमन्वितम्‌ । 
दधानं पुर्जिकां एप्ते चाप्यन्तं पदे पदे २९१ 


इतना कहकर दाद्धुःरभगवाने अन्तर्धान हो गये, देवोनि सोचा वरिपुरो- 


का पुण्यनाश नंसै होगा? वे पिष्णुके पास आकर समस्त वृत्तान्त बोले । 
भगवान चिधगुने कुट सोचकर एक व्यक्तिको वैदा कयि मो मण्डी, मलि- 
नाम्बर, गुम्फोपात्रधारी था। पुच्जिका केकर पद पदमे उसे हिलाता 
्या।॥ २७-२९॥ 


प्ण णत, श्थ्षुररिदपमप्य्‌ मय्‌ ५ 
मोहयेमान्‌ दितिसुतान्‌ सर्यास्िपुरवासिनः ॥ ३० ॥ 
वापभाष्‌ स्यामट्परिति मा शद्धिष्डा स्वचेत्ति; 
हर पापटर नित्य स्मर त्व च्रिपुरान्तकम्‌ \॥३१॥ 
महिषां परम धमं सोकानुपदिशाखिलान्‌ । 
निहते च्िषुरे सर्दलोकर्चंव ्रसीदति॥ ३२1 
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शति धृत्वा हरेराशं स॒ थयौ तरपृरं परम्‌! 
मध्वालपेन तत्रत्यान्‌ वशोचक्रे नि्वा्तिनिः॥ ३३॥। 
कर्णाकिणिकया तस्म महित्वं त्रिपुरोऽन्यणोत्‌ 
श्रोतु तत्य कयां सोऽपि समागच्छत्‌ कदाचन 1 ३४ ॥ 
उत पुरथको भगपान विष्णुने कहा -तुम्हारा चाम अरिहुनु होगा । 
तुम इन त्रिपुरवा्तियोको मोहित करो 1 मुले पाप गेगा एसी दाका न 
कयो। त्रिपुरान्तङृर्ूपभे ह॒रस्मरण करो तुम्दं पाप नही लगेगा । अहिसा 
परम धर्म है एसा उपदेश दो । त्रिपुरवधे ठो प्रसप्न होगे । वह भौ पुष्य 
है । इस प्रकार विष्णुआनज्ञा शिगोधार्येकर वह त्रिपुरमे माया 1 मधुरववनोते 
सयको वक्षमे क्रिया । उपको महिमा धीरे धीरे ्रिषुरके कमित भौ पहूती । 
एकनार वह्‌ भी कथा श्रवणार्थं आया । ३०-३४॥ 
अहिसा परमो धर्मो नास्ति किचित्ततः परम्‌ । 
हिसा वेदोऽपि चेद्‌ गूयादधमेः स पय्तिदः 11 ३५॥ 
सुधासयधचोजात्ेरेवं स॒ भ्रर्यपावयत्‌। 
अधापयस्च सन्देहुपदं वेदेषु लेगतः॥ ३६॥ 
अर्हिसा परम धमे है 1 उवते वकर कुछ नही । परवुःखकारी 
हिसाको वेद भी यदिह सोभी अधर्मही हि} अगृत्तमयी वाणी द्वस 
प्रकार भाषणकर केदोमें थोड़ा मा सशय उसने कराया ।॥ ३५.२३६ 1 
प्रभावितो माध्यमिक्दाक्तां स त्रिपुरोऽग्रहोत्‌ । 
शनैः शनेशध्य धेदेभ्यो चिपरुं तरिपुरं व्यधात्‌ 1} ३७ ॥ 
अत्ति हषा ववचिष्टेदे यजञादिफरणोचिता 1 
तवपरामाण्यमेव स्यात्‌ प्रार्णिहिसातिएातक्षम्‌ 1 ३८ ॥। 
मध्यस्योके रा व्रिपुरको प्रभावित मिया मौर उषसे दी 
छिवाया । श्मशा. विधुरो वेदविमरुस किया । वोखने छमा--यक्ना्थं वेदे 
हिसाका भरतिपादन ट । अततः बह अश अप्रमाण है षदोनिः प्राणिर्हिवा 
अतिपातक है ॥ ३७-३८ 11 
येदोक्तमदिलं फर्माप्यप्रमागं सपानकम्‌ ! 
वैदोक्तकमरपत्वाद्‌ मया हिसा तयैव तत्‌ ॥ ३९॥ 


_ _ मकेवाद यद्‌ अर मागे वदरा वेदोक्त मभौ यर्म अप्रमाण 
कोरि चेदोक्त है 1 जैने यना ॥ ३९॥ 


शोकः ] 
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येोक्ताः सकला देवा अप्रमाणा अघतत्समाः ! 
येदोत्तत्याद्‌ पथा कमं यर्ाहसादिलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
न बृष्ा न हरिव च्चिः प्रामाण्यमहति 
प्ाधुविप्रादयो नेय सप्रमाणाः धुतोरिताः॥ ४१ 
इत्यादि बहुधा तस्य॒ युक्तयामापषसमौरितम्‌ । 
शृत्वा स्तं माधणं गीतमापुर्यमषुरापितम्‌ ॥ ४२॥ 
विके विजहौ धमं यर्दा पर्य्पजद्रे। 
कमेण श्चापतद्‌ ध्वान्ते गतः श्येताप्यरोऽप्यतः !! ४३ ॥ 


इसके माद ओर मागे बढा- वेदोक्त सभी देय भप्रामाणिकरहु, भतत्‌ 
रँ, ममोकरि वेदोक्त है । जैसे यज्ञहिमादि कमं । अतएव ब्रह्य विष्णु, गिव, 
साधु, म्राह्यण आदि सभी भप्रामाणिक़ है 1 इसं रीति कुयुक्तियोते माना याते 
ओर गीतमाधूयंयुक्त भाषण सुनकर प्रिपुरने वेदिक धर्मं खोद भीर्‌ शद्धुरमे 
भरद्वा च्छेदो । फमशः वह्‌ घोर अधमारमे पदा ओर ्वेताम्यर माघुभी 
वहति चला गया ॥ ४०.४३ ॥ 


रथः क्षोगो' “श्र इति 


प्रय ता वेवताः शंभु समपिद्य भ्रणम्यच। 
अधमेषरतां तेषां त्रिपुरां स्पभिक्षपन्‌ ॥ ४४॥ 
तानूघे श्रिदशानीशो विषेतरपवरानिमान्‌ 
हन्तु षिधयः संनाहुस्ट्वसंभवरयादिके ॥\ ४५ ॥ 
संगच्छन्ते किलामूनि सहश हायने षत्‌ । 
यथ हत्रापि च स्याने नेयानि स्युस्तदेय हि । ४६॥ 
स्यन्दनं नीयते तम्र मृहूर्तः स टलिष्यति। 
तदा सहलवर्थोमप्रतीक्षा पुनरापतेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्‌ शोणी मवटवेषा सवत्र समुपस्थिता 1 
रथोऽस्माकं दविष्ठं न भवेद्यत्‌ पुरमेलनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दुषेडा तु रयस्य स्यात्तयाप्यमिमूखोकृतिः। 
सुयचग्राथतस्तस्य रथाद्धे मवतामुमो ॥ ४९॥ 
अतताध्यमपरे्ां स्याद्‌ रथस्य परिवर्तनम्‌ । 
अतः शतधृतियन्ता भवत्वेष _घवुभुलः ॥ ५० ५ 
धतुरदश्नं न युज्येत कालस्तन्नयने वमेत्‌ । 
अगेन््रोऽ्तः शरुमर्वास्पो धनुदर्थो मवत्वयम्‌ ।। ५१ ॥ 


1 श्री शिवमहिग्नः स्तौभ्रमु [ ष्ददेशः 


कः शरः स्यारसं्याप्तः कर्यं विष्येत्‌ क्षणे परः 
विष्णुव्पापक एषोऽस्तु शरस्तेन हार्यः ॥ ५२ ॥ 


जव वे जघुरे धर्मविपरोत चलने रपे तो देवताओने शद्करकौ 
समाचार चताया । भगवान अद्र बोठे-त्रह्मन्ने वरपराप्त इन्द मारमेके 
च्वि ततेयारी करनी होगी । हजार बपोमि एकथार ये तीनों मिते ई 1 तपी 
शनका भेदन करना चाहिये । इनका पभिठन किरी भी स्थाने हो समता 
दै। बहतर रयो के जाते रे जति महतं टल जयिग। 1 तब फिर हभार 
वर्की प्रतीक्षा करनौ पड्ेगी । जतः यह्‌ पृथिवी ही रथ हो । जिससे कानि टे 
जनेकी सटपट न हौ । वह्‌ सवत्र उपस्थित हौ रहेगी । फिर जहा पुरत्रपभेल- 
न हीमा उस्र गोर रथको यभिमुत करना पटशा 1 वह्‌ साधारण परियोये 
सम्भव नहीं । अत्तः सूयं चन्द्र ही रयचक्र हौ 1 फिर इस रथको चूमाभा साधारण 
वयक्तिका काम नदीं । अतः ब्रह्मा ही सारथि हो । चलुमूं ख होनेसे धट उनको 
दिल्नाई पड़ेगा कहा परमेन हो रहा है 1 छोया धनुष -हो तो फिर बही 
मात होगौ कि इस क्िनारेसे उस किनारे के जानेका विलम्ब-होगा । अतः 
यह्‌ दीघं सुमेर हौ धनु हो ! छेकिन एकदेशस्य बाण चिषुर तक पटेषने- 
मदे हृतो ? मतेः व्यापक निष्यु ही बाण दी ।1 ४४५२ ॥ 


दिषक्षोः० , 
कोऽपमाडस्वरविधिदिषकोस्मिपुर तृणम्‌ ॥ 
शतवष मलोक्िष्टाप्येरटष्टिरहो कुतः ॥ ५३ ॥ 


सत्यमेषा महीवेयःपरशरतोनां _ महस्विनां । 
विधेयत्वे भ्रवर्पं स्या प्रत्याययति मूमताप्‌ ।॥ ५४॥ 
भरप्ते सहते िषुरे यावष्ठामं प्रमुन्ति1 
तावत्ततीयनेप्रोत्यप्यिपुरं पावकोऽदहत्‌ ।॥ ५५ ॥1 
तिषूरराशुर यो वृण बराबर या उत जलानेके सिये यह्‌ घव भादम्बर 
क्यो किया? सी वर्पतक बरं एकटकः देसे रहे ? बात सटी है1 किन्तु 
महतिनस्वी प्रथिवी ब्रह्मा विष्णु आदिक ग्रोडाके सपमे रयादि यनाकर 
शंकरको. अपना. उत्थं द्तसेको जताना या। मुहूतं ज्योही माया 
नंकरजोने वाग छो । उसके पडुंवने्च पहले ही वृतीयमेवोत्य अग्निने 
पिपुरकने मस्म कर दाला था ! वापने दग्धको ही दग्ध किया ॥ ५३-५९ ॥ 
परीक्षमपरोप्यर्यो युेराद्विपतेश्य टि 
जाप्रत्स्यप्नयुुप््पास्यं रग्रयमदोेते १५६१ 


श्रीकः | स्प.दयातिफमहितम्‌ १५ 


भायायिरचितत्वेन मयनिर्मितमुच्यते । 
प्रासुरीमावमापप्नो जोषः क्रोडति तेष्व ॥ ५७ ॥ 
पुरघ्रये प्रीति यो जीव एष ततोऽखिलम्‌ । 
विचिघ्रं सकलं जातमिति शुत्तिरवोधत ॥ ५८ ^ ` 
चिना श्रिपुरदाहं न जौवमावयिनिर्हृतिः। 
युगपतूतरयनाशः घ्यारह शारविनाशतः ॥ ५९ ॥ 
सपचिन्तादि् तत्राहम्बरं क्रियते युध. ! 
दिज्ञानेनान्निना दादुस्तेषामेकपदे मवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कष्ठ सत्यं जगन्मिष्येत्येतायज्जानमीरितम्‌ । 
सौफिफास्तावता {कि स्यादिति सशेरते जनाः ॥ ६१॥ 
तस्मात्सर्वोभ्पि शास्त्रायस्तदयंमुपयुज्यते ¦ 
सर्योऽप्पाडम्यरविधि" दुच्यते एत्तिवात्तसा ॥ ६२ ॥ 
सहा परोक्षत्पमे भी कुछ मर्थं विदतूसम्मत है । जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुप्ति यह परय है । मयभम्बन्धौ मायासे ये निमित ह! मघुरभाव 
( महकासदि ) से जीव दनम टता है । “ुरप्रये क्रीडति यस्तरु जीवस्तत 
सुजात सक्ख विचिघ्र" एसी कैवल्य श्रुति द । जब तक तीन पगोका 
दाहं नही होता। तव तक त्रिपुरनाद नही दोता। तीनोमे एकसाथ 
अहफार नष्ट दीया तो जीयभाव नष्ट होगा । टमचिन्तनादि भढम्बर है । 
नानाग्निते तीनोका एकक्षाय नाश होता है । ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या" दतना ही 
ज्ञान है! पिन्तु दतनेमे कंसे ठोगोको विद्वासं होगा ? अत शास्त्रार्थाडम्बर 
दै। यहा सभी माडइम्बर सूचित होता है ॥ ५६ ६२॥ 
केचित्‌ त्रिपुरनामानमामनन्त्येकमेय दि। { 
श्रपरे श्रोञ्जगदत्यान्‌ वरिताश्चात्र ते प्रयः॥ ६३॥ 
जीवमेकं वदन्त्येके येदशास्ना्ययेदिनः। 
प्राजञतंजसविश्वाख्यास्प्रीनन्ये भ्रतिचेदिरे ॥ ६४॥ 

५ श्रीमद्धागवतादिमे त्रिषु नामके एक ही असुरका वर्णन दै। 
क्षिवपुराणादिमे तीन असुर यताये है ' जते हमने दिखाया भी है। जीवभी 
एष ही है रेस बेदयेत्ता मानते ह । फिर मी विङ्य सजत प्राज्न भेदसे तीन 
मी मानते है ॥ ६३-६४॥ 

सामान्यानामपि चिवः भ्रत्रूणान पराधिताः। 
परमोऽय स्वतन््रस्तु भगवान्‌ सूुतमावनः ॥ ६५ ॥१ 


२१६ श्रौ क्चिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ एकौनविसः 


अपोह्य जीवभावं स जगदुद्धरते प्रभुः। 
चोद्यं वा परिहारो वा तच्च नास्त्येव कश्चन ) ६६ ॥ 
सामान्य भरभृकी भी वुद्धि स्वतन्त्र होती है! भूतभावन भगवान 
परम स्वतन्त्र ई ही । जीवभाव मिटाकरवे जगदुद्धारं करे दै । उ्तमे 
आक्षेपपरिहारादिकी कोई गुजादहा नही है ।॥ ६५-६६ ॥ 
सीलाविलासिनो यस्य ब्ह्य्या वशवर्तिनः । 
कौवस्यदाय शान्ताय नमस्तस्म पिनाकिने ॥ ६७ ॥। 
लीलामात्रकारी जिसके वरामं सभी बह्यादि है उस कंवल्यदायी बरान्त 
भगवान शंकरको हम प्रणाम करते ह ॥ ६७ ॥ 
इति धोकराश्चिकानन्दपोपिनः इतिनः कृतौ । 
महिम्नः स्तोत्रविवृती रयन्दश्चाष्टादशो तः 1 १८ १ 


ॐ 
एकोनविश्षः इलोकः 

सदड्यापकतामूचे धियद्रयापोत्यतो मुनिः॥ 

सर्वापोश्यरसामेषं रयः क्षोणोव्यतः स्फुटम्‌ ॥ १॥ 

इस्तं घ्र सवंकरणप्ताप््याव्राप्े सति. 

भक्तानुप्राहित्पमाह परमोदारतामपि १२५ 

“वियदुम्यापौ तारा” इत्यादिसे भगवानकी सर्वव्यापकता यताथी ॥ 

"रय. शोणी मन्ता" से सर्वाधीदवरता मही 1 तय सर्वत्र सवग्रुछ करने 
साम्यं अवगतहृभा तो अव अविं उदार्ताके मा भरक्तोपिरं अप्रह 
मन्शनेकी बात वता रद हु ॥ १-२॥ 

तवेश्ययं परिच्छेत्ुमिति दमोह हि यदपि 

निनद्रकाषमं प्रोक्त पलं स्वानुपरटात्मफम्‌॥ ३11 


श्रीकः] स्पन्दयातिकसहितम्‌ ८२१५ 


किम्तु सामान्यरूपेण तदुक्त न दिशेवतः 1 
अग्रानुवृतेष्कर्षात्‌ कनोककर्पो निगयते ॥ ४॥ 
यद्यपि “तवैश्वर्यं यत्नात्‌” इस दलकमे ही “स्वयं तस्थे" से 
स्व्रकाशन रूपी स्वानुग्रह॒ यताया । तयापि सामान्यस्येण वहांप्रर कहा । 
"तव किमनुवृत्तिनं फलति" यह सामन्यकथने है । निजग्रफ़ाकन भी 
सामान्यं है । अब विदोवल्पसे बताना ह । अनुवृत्तिके उत्कपंसे कलमे भी 
उत्कपं वता रहे ईह ।॥ ३-४॥ 
भ्रप्चः सजति प्रहा विष्णुस्तमनिरक्षति। 
शृष्टस्तु सरला तस्या रक्षा नामातिदुर्मरा ॥ ५॥ 
ु्रोत्यादनमान्जस्याद्‌ भवे््लव तु रक्षणम्‌ । 
तदं जीवनं वरं जनफविनियोज्यते | ६॥ 
कुव॑न्ति = पशयोऽप्येव = तनयोत्पादनं बह । 
श्यं तु मही सृष्टप्रक्षियाऽंशयं विधेः ॥७॥ 
ईशितुः प्रकत सत्यां सामन्या स्यान्महुत्यपि ! 
तया ध वेधसी सुष्टिर्नासामान्या भवेदियम्‌ | ८४ 
अत्ति हि प्रषटतिस्तावच्छक्तिरूपा महेशितुः । 
रदा तु हृतौ सत्यामप्यस्तामान्यसक्षणा ॥ ९॥ 
बरह्मजी प्रपेचको रचते है । विष्णुभगवान रका करते ह । किन्तु 
सष्टिरकटहै। रसा दु्भैर है। सभी मातानीक्ते पु्रोत्पादन करते है। 
किन्तु रक्षाधं अपना पुरा जीवन लगाना पडता है । पयु भी पूनोत्पादन 
करने दै। ब्रह्माजीकी सृष्टिप्क्रिया यड़ी जवद्य है 1 किन्तु भगयवानकी 
भक्ति विद्यमान है । अतः वह भी कोई असामान्य नही मानी ना सकती । 
भ्रकृतिके होनैपर भी रक्षा सामान्य कायं नही होती ॥ ५९ ॥ 
तथा हि रक्षणं नाम नेष्यते भूत्युशुन्यता। 
जात्तानामधरूनी लोकरियतिरेषाश्चटा मयेत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्माद्रक्षणमन्यद्धि जगतः स्यितिलक्षणम्‌ ! 
पशवः क्रि न जीवन्तीत्यादि चोचमसत्ततः॥ ११।॥ 
दक्षण मरणाधावको नही कहते । उत्पनच्च खोग भरेगे नहीतो 
लोकरिथतः कठिने होगी । सत्त. रक्षण दूसरा दहै । जगतकी स्विति रक्षा है । 
अतःपदुभी जीरहेदै। रक्षा भी कौनसा बा काम यह श्र सगत 
नही है । १०-११॥ 


२१८ 


दो भ्रकास्से जगद्रक्षण होता दै 1 एक जगव्के श्रवाहको प्रलयपर्यन्त 
यनाय रखना । वह तभी सभव टै जव सवस्मर प्रजापतिमोको यथायोग्य 
अर्थविभाजन करभे । (याथातय्यतोऽर्यान्‌ व्यदधाच्छादवतीष्य समाभ्यः) 
भरत्येक समयमे जिस स्तृकी उपस्थिति जावश्यक दै यह उपस्थित हो तो 
ही जगत्परम्पसा चक सकती है ! दूसरा जगतरक्षण दौ प्रकारके घभेकी 


श्री दिवमहिम्नः स्तौयम्‌ [ एकीनविकः 


द्िधावनं जगत्पारम्प्च्यानमिहादिमम्‌ । 
तद्यायातस्ततोऽ्यानां समास्यः स्याद्धि धाजनात्‌ \॥ १२ ॥ 
दविमक्रारकघमस्य स्यापनन्नगतः स्थिति} 
दवितीयमवनं भ्रोक्त' कार्यमेतद्‌ यं हरेः ॥ १३॥ 


रक्षासे ही सभव है। यही कायं विष्णुक्रा है ॥ १२-१३॥ 


भरयूतिश्च निवृत्तिश्च द्विविधो घं इरितः, 
धर्मद्रहीं विनारेन तद्रा स्यात्कथंचन ॥ १४॥ 


परवृत्ति गौर निवृत्ति ेसे दो धमं है । दस धर्मक रक्षा धर्मद्रोहियोके 


यिनाशनसे कणचित होत है ॥ १४ ॥ ~ 


५८ 


इवं धर्मदपं विष्णुः सांख्ययोगानिध- पुरा) 
विषस्वतेऽभ्रिघापाप्य पारस्पर्यमयतेयत्‌ ॥ १५ ॥ 
पारम्प्मविनाक्ञे चावतेयत्त पुनः पनः । 
अवतारं गृहीत्वैव सभये समये. हरिः + १६ ॥ 
मदा मदा हि धर्षय ग्लानिर्भवति भारत। _ 
सस्युस्यानमपर्मस्य त्दास्मानं सुजास्यरहुम्‌ ।1 १५॥ " 
परित्राणाय साधूना विनात्ताप च वुष्छृत्यम्‌ । 
यमृतस्यापनार्याय क्षमयामि पगे यने ॥ १८॥1 
इति शीतासु भेगयानिदमेव स्फुट जगौ! 

हन्ति धरमहदिषो यिष्णुहननं चावि रक्षणम्‌ ॥ ¶९॥ 
हूतोढारश्च नवति पर्मोद्धारघ्च यत्ततः 
गुप्तौ हननं चस्मएमरनहै जगतोऽ्रनम्‌ ।1 २० ॥ 


श्म सतास्य-योग सामे दो धर्मोको सूरये प्रति वट्कर विष्णुन 


दरुसकरी परपरा चटायी । परम्यसका नाल होनपर समय सम्‌षपर वारवार 
शवन्नार केकर पुन पून उतरे चलाया1 “यदा यदा दि धर्मस्य“ इत्यादि 
मीतादलोकोमि यह स्पष्ट है) धमद्रेपियोका हनन भी रण दै। एव नो 
विष्णुकः हाते मारे जानेस पृतत्रा उडार दोत्ा है दूरगा धर्मक 
उद्धार होता है ! मतः दृष्टोका देनन जगन्का रक्षण ही दै 1 १५-२०॥ 


शौक: ' स्वन्दवातिकंसरह्तिम्‌ ०२१९ 


ध शरीरधारणवसेशो हरेस्तहि मवेदिति 1. ` , 
भेवं स्वेच्छामयो तस्य न तु भूतमयी तनुः ॥.२१॥ 
तव विष्णुको शरीरधारणादि वलेश भीतो होता होगा ? नहीं 
विष्णुका इच्छामय शरीर होता है, सराधारणोके समानः भ्रूतमय 
नही ॥ २१॥ 
ननु स्यैच्छामयतनुधारणे धर्मरक्षणे। 
दृष्दुढरणे चैव गरुतो शक्तिरहुररभूत्‌ ॥ २२॥ 
तव इतनी वाते सामने आ जाती ह-विप्णु भगवान स्वेछामय 
शरीर धारण करते हु, फिर उपदेशेके द्वारा पराम्पयं्रवतन कर धर्मरक्षण 
करते है, धर्मेदोही तथा विद्वदरोही जो पापी होते है उनकर विनाश तथा 
उद्धार करते हए ध्म॑को नादासे वयते ह जौर इसप्रकार विश्वकी रक्षा 
कर्ते हँ । ठे स्थितिमे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इतनी सब यक्ति 
हरिको कहासे प्रप्त हुई ? ॥ २२॥ 
हरिस्ते साहं कमलबलिमाधाय पदयो- 
पदेकोने तस्मिक्निजभुदहरक्ेत्रकमलमु 1 
गतो भकत्यदरेफः परिणतिमसौ चकग ग्पुषा ~. 
च्रयाणां रक्तायै च्रिपुरहूर जार्गाति जगताम्‌ ॥1 १९ ॥ 


भगवान विष्णु प्रतिदिन जो सहस्तकमलाचंन आपके चरणोमे करते 
थे* एकदिन उनेमे एक कमल कम निकला तो पना नेत्र कमल निकालकर 
चढाया था । वही भक्तिप्ररपं मूतं होकर सुददनचक्र वना ओर हे भगवन ! 
तीनो लोकोकी रक्षाके ल्य सजग होकर स्थिते हो गयां ॥ १९ ॥ 
उच्यते हरिरीशत्य सहस्रकमलंर्वलिम्‌ । 
पदयोरकरोत्तस्मादीशानु्रहु एव स. ॥२३॥ 
उत्तर यही दहै कि हरि शकर चरणोमि भतिदिन हजार कमखोसे 
पूजा करते रहे अत यह सब शिवानुग्रह्‌ ही है ॥ २३॥ 
अवचीनमनद्यन्त ज्योतिश्लङ्मात्‌ षद धुय 
प्रादुर्भूतं वुष्टुबतुविधिविष्णू इतीरितम्‌ }। २४॥ 
ततश्च मगवान्‌ शम्भुस्ताम्या प-चाक्षर ददौ} 
तरै च सप्रणवं ब्रह्मा जयन्‌ दृष्टिमवर्तंयत्‌ ) २५॥ ५ 
मोविन्दस्तमूपादाय स्वर्गद्गातीरपायपयो । = 
ततर स्थित्वा प्रतिदिनं पुनयामास शक्रम्‌ ॥ २६॥ "` 


{ 
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अनादि अनन्त ज्योनिकिगसे अवचिीनपद शंकर प्रगट हुए, श्रह्मा 
ओर विष्णूने उनकी स्तुति की यह्‌ ¦ वात पके {तवैदवयं यत्नाद्‌ मे) 
भतायी । उसके आद हाकग्जीते दो को पचाक्षरमन्त्र प्रदान किया! 
उसका जप क्रते हुए ब्रह्माजीने जगततकी सृष्टि कौ । भगवान गोविन्द 
न्तर केकर स्वगगंगकि तौरपर अवि भौर वहौ स्थित होकर प्रतिदिन 
शंकर पूजन करते रद ॥ २४-२६ ॥ 
हरिस्ते साहसं 
सहल फमसन्येव चिनोत्युदवि संख्यया ¦ 
सामग्रोभितरं चापि पुवं संनह्यति स्वयस्‌ ॥ २७ ॥ 
स्नात्वा चराकाशगड्गायां शिवलिडमं विधाय च॑ । 
सफोडशोपचारं श्राक्‌ परूनयामाप्र शंकरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सहसनामभिः पश्चात्‌ सहत्रं कमलान्यतसौ । 
श्रपयामास परया भक्त्या शक्ताप्रणोर्हुरिः ।) २९ ॥ 
श्रीहरि भ्रात.काल गिनकर एकषहूल कमल तोड़ जाते थे, अन्य 
शामम्री भी स्वयं तै्ार करते थे 1 फिर जाकाशगंगामे स्नान कर दिविग 
मनाकर प्रयम पोडशलोपचार पूजन करते थे । बादमे सहनन नाम बोलकर 
स्भक्ति कमर शकरकी चडाति ये ॥ २७-२९ ॥ 
एकदा तत्परीकार्थमुह्धारेकपङूजम्‌ 1 
मपवात्‌ गंफरस्तन्न येद पूजोपवेशने 1 ३० :1 
सहूलनाम्नि = चरमगरुघ्चरन्‌ =, मन्नमच्युतः॥ 
करण्डं समसोकिष्ट पुष्पशुन्पं महामतिः १ ३१ + 
सदवोदषहुरन्नेत्रकमलं कमलेक्षणः । 
कपयामास पदयोनिजं निःशद्धुमीशितुः ।॥ ३२ ॥ 
एकदिन परीक्षां यंकरजीने दजार एूकोभेते एक उठा लिया भौर 
दस चातका पता वित्णुको नही लगा । सहसनाममे अन्तिम नाम गग्वर 
बोलकर टोकदी देली तो वह्‌ पद्मशून्य थी । तुरत फमलनेत्र हरिन 
नत्रफमल निकालकर शकरचरणोमे चगाया । ३०-३२ ॥ 
न स्परूनाधिकमानघें नाधिकं पुप्पमाचिनोत्‌ 1 
नोत्यायापरभानेषोद्‌ दोषः पक्षेषु यत्‌ धिषु ॥ ३३॥ 
कमयेसी पृप्पपूजा कस्त, या कुच एल पदरेसे ह ज्यादा तोहकर 
रखते या तत्का उठाकर एक पुष्प तोड़ राते मौर चडाते, भिन्त चगि 
तीनों पधोमे दोप हि अत. ठेसा नदो किया ॥ ३३ ॥ ६ 


[क्ष 
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हथा द्येकोनमेवाद पुष्पं कत्मादि ना्ंयत्‌ । 
न युक्तं तदिवं न्मुनपूनाद्गविकषला भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कैसे दोप ? एक पुष्प कम चठति तो न्युनदुजा होने मंगविकछ 
हो जात्ती ॥ ३४॥ 
नु च प्रत्यहं पुच्पाण्यधिकं नार्पयह्‌ कुतः । 
एकनिःसरणेऽप्येय संद्यापुतियंमो भवेत्‌ ॥ ३५ ( 
तन्नाट्‌ पाधिकताऽयुक्ता स्यारद्गविकलश्ववत्‌ } 
ययाष्टगविकला कन्या दरूविताऽश्गाधिकापि च ॥ ३६ ॥ 
पुजापराधः कथितो न्पुगधिकयिधौ नृणाम्‌} 
रोंकत्पः क्रियते तावत्‌ यत्सहत।घंनादिषु ॥ ३७ ॥ 
उल्ल न 7 संकल्पे कायं पूजादिकं कवचित्‌। 
विघारितमिवं सवं जरन्मीमांसकंषुःधः।। २८ ॥ 
संदाय होगा किरोज दौ चार पुष्प अधिक चढाते। पूष्पकम 
होनेकी नौव्त नही आती । उत्तर --न्यूनाग ठीक नही तो अधिकागभौ 
उतित नही है । जसे कोई कन्या अगविकल भद होती है तो मधिकअंग 
(हाय मेष. अगुलि मादि) होना भौ बुर है) न्यूनाधिक होनैपर 
पूजापगयघ होना है। सठेसरचैनादिमे सवत्प पहले पदा जाता दै 
सक्त्य उल्कधन कर परजादि नही पे जति। देसे वृद्ध मीमासिकनि 
कटा है ॥ ३५-३८ ॥ 
श्ाषोऽभ्यहरतयस्याऽ्टुति होतुः किलोदिते । 
शवलोऽस्याहुति तद्रज्नुरोत्यनुदिति हि यः॥ ३९॥ 
उदितानुदित श्यावशवलादिति या धतिः। 
ततराप्रा्राण्यमाशद्धुघ संहा समाहितम्‌ ।) ४८० ॥} 
संकल्प्यानुदिते होतुमुदिते प्रजृहोति यः। 
तस्य श्याथोऽम्यवहरेदेवमन्यत्र बुध्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शरुतनियोमे च्लि है--उदय होनेपर होम करं नो दयाव नामका 
राक्षस उसं आहतिकौ खा जायेगा । उद्रयपूरवं हवन करे तौ शवक नाम 
का राक्षस उस आहृतिको खा जायेगा । उग्रमानुदय मे हवन क्रेत 
इयावशवल दोनौ राक्षस खा जायेमे ) तवर हम होम कठकरे ? यहे श्रुति 
अप्रमाणिक होगी । दूमपर मिद्धान्त किया कि अनुदयमे होम केका 
स॒कल्पकर उदयोत्तर होम करे ततर श्याव सायेगा 1 वसे इतरे दोनोमे भी 


समश्े ॥ ३९-४१ 
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संतप्य ˆ होतुपुदित उदितानुिते यि! , 
, - जुहुयार्तह का हानिरधिवां हि निविश्यते ॥। ४२॥ 
~“ तदसनन्नाधिकमपि - गुक्तमर्धाञ्रपाणतः। , ^ ८ 
ययासंकल्पमलिलं तेन कार्य मनीषिभिः ॥ ४३1 
सह्र्चनसंकस्पे कायं तावद पण्डितैः 1 
नाधिकं नापि च ज्बनसित्येधैव दयवस्थितिः ॥। ४४ ॥ 
शमः7--उदितहोम सकृत्यकेर उदितानुदित होम कर तो अधिक 
प्रवेश ही तो हअ, उत्तर -अधिके भी ठीक नही । भोग अघं यप्रामाण्यभरी 
होगा, मन सकत्पनानरूसार ही स्त्र कुछ करे । सहस्नार्च॑न सकल्प हो तो 
न्यूनभीोनदहौ अधिक भीन हो, यही ग्यवस्था है 1 ५२-४४ 11 
„ अज्ञानादथवा _ ज्ञानायनरुनमचिकं एतम्‌ 
"ततस क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४५॥ 
_ ~ भजञानोदिस्पतन्त्यः पन्यूनमधिकतं छतम्‌ ! , - 
५ तेत्सये, क्षम्यतां देवि प्रसोद परमेश्यरि ॥ ४६ ॥ 
ए्यादिफमविलाना क्षमापणमरुदौरितम्‌ । 
ध क्षमते भरमेशान इति त्वन्या च्यवस्थितिः ॥ ४७६ :“ 
सूविजतप्तु कथ दिष्णुरपराघपरो भवेत्‌ । 
च ज्युनं लयणं सूपे नाधिकं कुशलः क्िपेत्‌ 4! ४८ 11 
सर्वत सगता नोक्तिरधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
_ मधिकं भोजनं कुवेशनामदावी यगो भ्वेत्‌ ।॥ ४९ ॥ 
अल्पप्रकात्चे ग्रभ्यस्य वाचनं नेत्रगोगशत्‌ 1 
क्रि मध्पाह्वुातपे पुर्यात्‌ = तदेह्रधिकत्विधि ।। ५० ॥ 
“अजांनःदषवा" इत्यादि मन्य श्यूनाधिके होनेपर क्षमायाचनात्मक 
है। भगवान दामा भी फते है) न्ह सपरा कर क्षमा मायना उचित है 
या. सूविज्न अषराघसे दुर रहे यहु उचित दै ? यह्‌ विवार करं छो । दामे 
नमन्त यदि कुश होगातो नकम उालेगा भोर न भिक । “भधिकस्याधिक 
फलयह उक्ति सर्वव नही वेर्ती । बधिक भोजन कररेतो रोगी वनेगे। 
अल्प अगप्राम पृस्तक वाचतते रहे चो नेत्र सराव होगा । तो अधिक प्रकादा 
मध्यत्तु स्वका रोदानोमे पडे चो २ भ ८५-५० 
नतु च्रुद्धगवतः पूजा ज्यूनाधिका उयचिन । 
दिधिकरनि पुप्प्ग संचीयन्तां कुतो सहि ॥ ५१ ॥ 
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क यद्चवश्यरूता जता योऽपन्तां पिरिधा्॑ने । 
यद्चावश्यकता नाप्ति क्षिप्यन्तां ना्ववौजते !1 ५२ ॥ 
मेवं मा एद्कनेतेषां पृष्पाणां जीवनं धया । 
मा स्म विव्ययतप्येतान्‌ युथा याततख्निति ॥ ५३ ॥ 
भगवत्पुजनाषुप्यैः सफलं तदजोधनम्‌ । 
कवर्योकरणं तेर्थां पातकं विषुधेः स्पृतम्‌ । ५४॥1 
माना करि विधिम न्यूनाधिका नही होनी चाहिये । किन्तुदो चार 
प फाठतू तोक र्‌ रखनेमे भया हर्जा है › आवर्यकता पड़ी तौ उरपि पूवा 
करणो। नहीतो-गंगाजीमे.फेक दो। नही । इसप्रकार पुष्पोका जीवन 
व्य्थं मत करो । येहोको ग्लेश मत पहुंचग्मो ।- भगवानकी पूजा सम्पन्न हई 
तो ही पुष्प मौर वृक्षाफे जीवनकी सफलता है ! अन्यया केवल उनको दु.ख 
देना दै ॥ ५१-५४॥ 
पतिष्यन्ति कियट्कति पुष्पाणि वभिनं कुतः } 
व्वृन्ताच पतिष्यन्ति तरमासामान्यं विचिन्तय ॥ ५५ ॥ 
ये ए भाजनद्री तो फ गिरे, हन्द वृथा तोडनेमं पप क्यो 
होगा >उत्तर है कि नुम्हषरे दन कभी गिरनेवलि हतो आजही भार गिरा 
दे1तोक्यो हां ट यही वात यहांभीसोचलो ॥ ५५॥ 
मनु न्यूनाधिका मा मूर्मा भुच्चाधिकपंचयः। 
एकोने पुने उत्याय पुष्पं नानीयतेऽपरम्‌ ॥। ५६ ॥ 
तदस्न्न - समृत्तिष्ठन्मध्येूनं कदाचन 1 
आधार शक्तिपूजादिपवित्रादाषनाप्नरः ॥! ५७ ॥ 
, मण्डरमे षयचिन्मध्यात्यान साचमन मवेत्‌ । 
सशहछचंनसंकल्पे यतेततानुत्यितौ पुः + ५८ ॥ 
अच्छा म्यूनाधिकन हो, अधिक पुष्पसचयमभीनहो, केकिन एक 
पुष्प कम हो गया तो गगाजौमे जाकर दरसरा तोडलाना था।नेत्रक्यो 
उलादने चगे ? सुनो । भूजाके वौ चमे उउना नही चाहिये । आधारशक्ति 
पूजनादिये पविचित, स्यापित्त आसने तभौ उठ्ना हो सकनाहै यदि 
कोई भापनि आ गयी हो 1 सदस्ता्चनमे तो वे भो नही उटना 
चाद्धिये 1 ५६-५८ ॥ 
विष्टर्वत्तः शिष्टादारेणेव यथोवितम्‌ ! 
सिद्धं सकलमेव स्याद्‌ बुध॑स्तववत्तीयताम्‌ ॥ ५९ १- 
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शरी हरिके शिष्टाचारे यथोक्त सभी निम सिद्ध होतेह यह 
ध्यान रखे ॥ ५९ 11 
। गतो भकत्युद्रेकः 
यदूज्जहगर॒नेघाण्जं मकत्युदेकः स शाह््गणः । 
स च चक्रषपुसुल्वाः जापति ` जातोऽवने 1 ६० ॥ 
शकरः प्राददाज्व्ठ यस्ुदशेनसंितम्‌ } 
चक्तात्मना परिणता भक्तिरित्येतदुरयते 11६१ ॥ 
शंकूरधूजना्थं जो नेबोद्धरण' किया यही श्न हरिका भक्ति प्रक 
ह। वही भक्तिरफर्य चक्रवनर जगदरकषणरमे सजग रेता है । परजा 
असन्न भगवान शकने विष्णुको सुदश्ंन नक दिया था! उनि साहित्थिकं 
भापामे कह दिया कि भक्ति ही चक्कपमे परिणते हो गयी 1 ६०-६१ ॥ 
श्वं तु बोध्यं नो नेनुद्धरेत्‌ कथ्यनापरः! 
अपवित्रा भयेत्‌ श्रूजा रक्तप्लावा दिहैतुतः । ६२ ॥ 
समर्यं श्रातीद्‌ गोविन्दो जपद्रक्षाकरो यतः। 
तस्य नैवानुकरणं नरेणान्येन शक्यते । ६२! 
इतनी वात यहां याद रखें कि कोर दसरा व्यक्ति नेत्र निकारनेका 
सष्िसि न करे । खून गिरेा, पूजा अपविष होगी । विष्णू जगतरक्षाकासी 
वने । अतएव. पहलेसे वे काफी समथ ही रहै । विष्णुकः अनुकरण दरूसरोगे 
चयि कोक गही । वे याग्द्धमेको हौ अपनावे ॥ ६२-६३॥ 
ननु सयाव्‌ दुष्टसहारन्चफ्रग न पुनस्ततः १ 
जण्द्रक्षा सवया हि धर्देयनिवन्धना ॥ ६४11 
स्त्य सुवर्गानं चफ़े सम्यगृदर्तनमेव तत्‌ 1 
धर्मदयास्पदं चैतत्‌ सम्यग्‌ दशंनमिष्यति ।} ६५ ५ 
चर्मजिजासया धमविज्ञानपरुपजापतते \ 
प्रह्मजिक्गपस्या ब्रह्मयिनानं चोपजायते ॥ ६९1} 
यिज्ञानद्देयहेतुर्या विज्ञानद्रयमेव चा 
सुदर्भनमतस्तेन जा्रक्षा समञ्जमा 11 ६७॥1 
मक्तिप्रकपं चक्र भके हो मौर उसमे दुष्टसंहर भौ श्रते हो, किन्तु 
जगदरेदा किस धकार ? व पवृततिनिवृत्ति घर्भसे होती है ! उत्तर यहं हैकिः 
सम्यक दनि ही सुदर्शन है । धमं ठयय ही सम्यकदर्गन रीता टै। अथवा 
धमेजिजासनपते धर्रधिनान मौर ब्रह्मजिज्ञासामे ब्रहालान जो होता है वही 
सुदशंन दै ! उसपे धर्मब्रहवोधनके डरा जगद्क्षण उपप र ॥ ६४.६७॥ 
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मग्र दृष्टिस्त्यया य्मादपितं भक्तिपुदंकम्‌ । 
भुदनं सुदृष्टस्तु दीयतेऽतो भया तु ते॥ ६८॥ 
नेव्रभर्थात्‌ दृष्टि भक्ति पूर्वकं समर्पित किया अतः सुदर्शन भर्षात्‌ 
मुदृष्ट्िदेता हू देम भगवदादयहै\1 ६८ 
धर्मयक्रमिवं कि वा चद्रशब्देन माष्यते। 
धर्मेणेव प्रतिष्टाऽ्य जगतः धुतिरब्रवीत्‌ 1 ६९ ॥ 
अधवा चक्की धर्मन व्याल्या कीजिये । श्रुततिने धर्मे हो हस 
जगतकी स्विति वत्रायी है ।॥ ६९॥ १ 
परमानुप्हो य्य मदर्युदेकपमुसुयः) 
पं यण्छति सर्वोध्वं तस्मे सर्वात्मने नमः॥ ७० ॥ 
भक्तिप्रकप॑ते उद्धत याष परम अनुग्रह सर्योध्वं पदफो भी देता 
है । अतएव सर्गाटा आपको हम प्रणाम करते ह ॥ ७० ॥ 
इति धो फाश्चिकानन्दयोगिनः एतिन" कतौ । 
महिम्नः स्तोतयिवृतौ स्पन्दो नयदशतो गतः ॥ १९॥ 


[0 


ॐ 
विशयः श्लोकः 
परमष्यापितामुवत्या परमेश्वरतामपि 1 
परमोदारतां चाह फलङ्दृब्रह्यरूपताम्‌ ॥ ¶ ॥ 
परम व्यापकता, परमेदवरता भौर परमोदारता इन तीनङ़ो तीन 
इलोकोमे वर्णन किया ¦ अन यदा फकदाता ब्रह्यकं रूपमे वर्णन करने जा 
र्हेर्दै।॥१॥ 


उपपत्तेः फलमत दट्परुचे सादरायणः । 
फलदादृष्यङ्पेण ततः संसतुयते शिवः ॥ २ ॥ 


११५ 
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पफुलमत उपपत्तेः” इसप्रकार व्यासजीने ब्रहयमूवभे ब्रह्मको करम 
फलदाता बताया । उस रूपसे शिवजीकी स्तुति है ।। २॥ 
मुच्वर्वाचीनखूयस्य स्तुतिप्रकरणे कथम्‌ । 
त्रिपाद्रूपमिरं तावदभ्रा्द्धिकुच्यते (। ३॥ 
नच वाङ्मनसातीतं फलदाचपि नेष्यते । 
` नेष्यतां तङि स्तोपपधि नार्वाचीनपदं तु तत्‌ \ ४ 
£ “ पूरवपक्षः- अर्वाचीन वकी स्तुति प्रस्तुत है 1 उस वीचमें यह्‌ त्रिपाद्‌ 
खूपका वर्णेन भब्रासद्धिक है 1 यदि कटे करि वाणी मौर भन्ते परे जो तत्त्व 
वह फक्दाता भी नही है । न हो + सोपाधि { मायोराधिक } ब्रह्म फलदाता 
ह \ अर्वाचीन पदरूप पश्चासनासीन चन्दरगेखर शंकर फलदाता है देस तो 
मेही माना गया है ।। २-४॥ 
सत्यं ब्रह्य कलं तद्रूपेण हरः पुनः1 
अर्वाचौनस्वर्पस्यः स्तूयते चन््रशेखरः ॥ ५ ॥ 
व्वाभेव फलदातारं ज्ञात्वा भद्धाय च युतौ 
कुरव॑म्ति धीराः कर्माणि सफलानौति नूयते ॥ ६॥ 
उत्तर.-नब्रह्य ही फलदाता है यहं बात्त यथार्थे है ) गीर व्यामजीके 
सूतक मी वही भयं है । तथापि ब्रह्मसूपमे यहां अर्वाचीनर्पघारी शंकरकी 
हौ स्तृति फर रदे है । दे चन्द्शेवर ! भले ब्रह्म फलदाता हो पर तदधित्न 
होमेते मापको ही फलदाता समद्चकर कमेप्रत्तिपादक श्रुततिमे श्रद्ा वाधक 
क्षीर मनीषी क्म करते है भौर सफ भी होते ह दस्रकार य 
स्तुति दहै 1 ५-६)) 
नन्येवयदि नैवास्य प्रद्र घटतेतराम्‌ । 
विशेवस्ये वक्तव्ये ब्रह्महूपोष्त्ययुक्तितः 11 ७ ॥ 
ह्राप्रकार सीचातानी करके अर्वांचोनरूपपरक वनानेपर भौ प्रसंग 
नही यैव्ता1 वमो रावण याणादिको जो रूप दिखाया, जो ताण्डवरभे 
श्प धारण किया, ठेते वि्ेपश्पसने व्णेनके प्रशंग मे एका-एक ग्रह्यरुपते 
वर्णेन कंसे करने रगे ?1॥1७॥ 
सत्यं प्रासद्धिश्ने योऽयं उत्तरश्लोकसं त्यतः । 
तद्ुपोद्बलनः स्सोकस्तदुपकमरप्ययम्‌ ।॥ € ५ 
सताभनु्रहोटत्मं ू्दश्लेफे निरुपितम्‌ । 
मष्िग्रहुकारित्यमुत्तरर्मिग्रङप्यते ॥९॥ 


~+ 
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भरतयुदरेकयशदिप्णृस्प्रिजगत्व्रातां गतः । 

अषद्वातरुः पुनदक्षः स्वना्यापप्यकल्पत ॥ १० ॥ 

फतरोऽपि फलं इरे निधाय परमेश्वरः। 

प्रघन्तं दक्षमधदं न्यगृह्धादिति संगतिः॥ ११॥ 

तदत्र फलदस्थेन ब्रह्याभिन्नतया शिवः। 

कमंसाफत्यिटघरमं॒ स्तूयते मगवानिति ॥ १२१ 

ठीक यात दहै। मिन्तु अगन श्परोवपरे जो प्रासद्खिक अवं प्रतिपादय 

है उसे मअवरूत कले लिपि उमी गा उपफ़मरुप यह्‌ दकोक है । पूरवंदलोकमे 
सत्पृषूपौपर शंक रका अनुग्रह्‌ होता है यतताय। ओर उत्तर श्टोकमे मसत्पुरुगे- 
का निग्रह भगवान दाकर करते ह यह्‌ यत्ताया जायेगा । भक्तिप्रकपंते विष्णु 
जगत्म्रात्ता वने । अशध्रडानु होनेमे दक्र जगद्रक्षण तो दुर, अपना भी रञ्ञण 
नही कर सका । उल्टा अपना नाग कराया यह्‌ निदर्शन ह । उमके साप इस 
श्लोकङी मगति है} दाकर भगवान कर्मफल देनेवाचे हैँ । परन्तु फलकी 
बातितो दूर, अश्रढालु भसन्पुरूष कर्मी दक्षका निग्रह हौकरडाला। मी 
वातको प्रतिपादित केरनेके चयि फलदातके सपमे ब्रह्माभिन्न करके शंस्रकी 
स्तुत्नि कर रहे है । दमका स्वतन्वर फल यहूभीहै कि खग घकरमें श्रद्धा 
ग्खकर कमं करे, जिमसे उनका कर्मं सफल हो ॥ ८.१२॥ 

प्रथमे फलसामान्यं द्वितीये स्यन्ययाफलम्‌ । 

अन्त्पेऽधरमफलं दण्ड हति श्मोकग्रये फरमः 11 १३ ॥ 

यहा तीन श्चौोरोमे प्रयम फलक्षामन्यदाता वताया । द्वितीयमे 

अश्रद्धासे भन्ययाफलदायी क्हा। वृनीय श्चोकमे अधर्म॑फल दण्ड देनेवाला 
वताय।, एेसा क्रमिकः भर्थं भी प्रतिपादित है 1 १३॥ 


क्रतौ सुपे जाग्ररवमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्व॒ कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनस्ते 1 
सतस्त्वां सिप्ेव्य क्रतुषु फलदानप्रन्तमुचं 

श्रुतौ द्धा बदृध्वा इहदपरिकरः फर्म जनः ॥ २० ॥ 


यज्ञादि समाप्त हो गये तो पश्चात्‌ यज्ञरर्ताभोको फल देनेमे अपी 
जागृत रहते है ! मयकि समाप्त-ध्वस्त वं भना पुर्पाराधनके बिना कहा 
फजल दे सकते ह । अतएव यज्ञादि कर्मोमि क्मपटलदाताके खूममे आपको 
देखकर हौ श्रुतिथोमे श्रद्धा वाधकर लोग कमे करनेमे दृढतया तैयार 


होते है ॥ २०॥ 
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करदुशव्दस्तु यज्ञेऽपि संदल्येऽपि प्रयुर्यते ‡ 
” यो यत्तुर्मवति स तर्क्मं॑कुर्ते पुमान्‌ ॥ १४॥ 
इत्ति म्रयुक्तः शृविषु संकल्पपरकः कतुः ‡ 
† 'व्याख्यास्यामस्तदु मयमत षानुपदं वथम्‌ 1 १५ ॥ 
क्रतु शच्दका यज एं संकृ दोनो अर्णो मेँ प्रथोग होता है । “यौ 
यक्करवुरभवति" दतयादि परुतिमे क्रतु शब्द संकत्पार्थमे प्रयुक्त हमा है । दोनोकी 
ग्यश्या हुम यही आगे करेगे ॥ १४-१५॥ 
पाठ्प्रमाद्‌ मवेदर्थ्मस्तु चलथानतः 1 
५ द्वितीयपादः प्रयममनत्न व्यादयायते मया ॥। १६९१ 
पाञक्रमतसे अयेक्रम बर्त्रान §। अत्तः द्वितीय पादी ग्थराह्याहम 
पहले करते है । प्रथम पादक यादें! १६॥ 
ष्टी मुनौ जेमिनिश्चंय बादरायण एवच। 
फतप्रदत्यविपये मोीर्माापासतुः स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 
दो महपिरो गये एक जभिनि ओर दूसरे बादरायण । कम 
करनेपर कौन फलदाता है इस धिथयमे दोनोने युन्दर मीमांसा की है ॥१५७॥ 
उपपत्तेः फलमतो लम्यते परमेग्वरात्‌ । 
घमं जगाद फलदमत एव तु लेनिनिः!\१८॥ 
हेतुतो व्यपदेशाच्च सहेत अादरायणः 1 
लौफिकास्तूनयं राहुः समये समपे स्वतः॥ १९॥ 
गुक्तिसे यह्‌ चात सिद्ध दै कि कर्मफल परमेश्वरे ही प्राप्त होता 
६ । जभिनिजी कते है कि युक्तित धर्मं॑ही फलदाता तिद होता है। 
बादरायण व्यास) कहते है-युक्ति ओर श्रुति दोनोसे ईध्वर फलदाता है । 
सस्री कोम दोनौको समप सययपर फण्दाता कहते है ॥ १८-९९ ॥ 
सम्ध धनं सुतो लश्यो भगवत्कृपया मया । 
एवं धनादित्रात्ति नवतकं कां जगरुः॥ २०॥ 
शरुतो मां नेव वयते फयं सजति मां भ्रमो! 
हत्येवं दुःलसंमाप्तिमपि तत्क्ूको लपुः॥ २११ 
भगवानकौ पामे धन निका, सुन मिका, भगवानने सव कुछ दिया 
द्सप्रयार धनादिदातवरेः रूपभ रोग भगवानको हत है । हे प्रमो मुसपद 
दया बयो नही कस्ते, इतना स वमो दे रहै हो, दरो भकार दुःप्दाताके 
ष्पे भौ भगयानको कटूते है । २०-२१॥ 
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भ्रारन्धं प्रमलं तस्य विरोधियु महश्स्वपि। 
ल्यं धनादिके सर्वमित्यप्याचक्षते जनाः ॥ २२॥ 
प्रारथ्धं स्फुटितं तस्य॒ यतमानोऽपि सर्वया । 
लभते न धनादीति इ चेऽप्याचक्षते तया ॥ २६३॥ 
इसका प्रारब्ध प्रय है, इतने विरोधी होनेपर भी देखो उसको 
धनादि भिला। फलानेका प्रारव्ध फूटा है । यतन करनेपर भी धनादि 
उसको नही मिरुता । इसप्रकार भी जोग कहते है ॥ २२-२३॥ 
प्रयमं तु मतं यादरायणोपनुदीयति। 
द्वितीयं ठु मतं लोकंर्जेमिनोयं निगद्यते । २४॥ 
ईल्वरने मवु द्विया इत्यादि प्रथम मत बादरायणका छोग कहते 
है । प्रारन्धते मिला यह्‌ द्वितीय मन जैमिनिका सब कहते है ॥ २४॥ 
मघ्राह्‌ जँमिनिष्तावन्‌ विना कमेश्वरः फलम्‌ । 
न॒ दातुमर्हति तदा वैवम्पादिः प्रसज्यते ॥ २५ ^ 
ननु देम्यनेधुण्ये न स्तः सपेक्षमावतः 1 
क्मसापेक्ष एवासो एलदातेत्ति चेन्न तत्‌ । २६॥ 
एषं सत्ति हि कर्मेव फलं सवं प्रदास्यति । 
ए प्रसौजनमीकेन सध्यानोतेन विद्यते ॥ २७॥ 
दस विषयपर जमिनीजी कते ह-चिना कर्म यदि ईरवेर फल देते 
गे तो गिसीको सुख किंसीको दुक्त इसप्रकार विषमता, नि्दयता आदि 
दोप ईश्वरम आयेगा । यदि कते ई -कम॑सपेक्ष होकर कर्मानुसार ईदवर 
फल देता है, अत ईदवरमे विपमता निद॑यता आदि नही है, तो कर्म आपको 
भी मनना पडा, तव वही कमं फल दे देगा, बौचमे दलाकके रूपमे किस- 
लिये ईदवरको लाते है ॥ २५-२७ 11 
श्रत्राह सम्यगालोच्य भगवान्‌ बादरायणः 
हन्त व्व कर्मं प्रध्वस्तं फलं वातु समहति ! २८ ॥ 
दिनमातादिसमय्तं यमं तदेव हि 
प्रध्वंसते न हि ध्वस्त फलदं फनं समघेत्‌ । २९ ॥ 
पादसंवाहनं यावत्‌ पुत्रादिः कुर्ते तदा; 
सुखं मवति नैवास्ति तत्समाप्तौ तु तत्सुखम्‌ ।\ ३० ॥ 
प्रश्वादिस्ताडचयते यावत्तादत्तत्यास्ति वेदना । 
समाप्ते ताञ्ने नैव वेदना समयान्तरे ॥ ३१॥ 
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नष्टं न कारणं फायं बवचिज्जनपितु प्रभु? 
द्रथा न तन्तवः छवापि जनयन्ति पटादिकम्‌ 11 ३२ ॥ 


दशवधन्तस्तातः पुत्र उत्पदतिऽ्य चघु1 
इत्येतत्क्व नु ष्टं घा धृतं वा तदररी्यताम्‌ ॥ ३३१) 


इसविपयपर खूब विचारकर वादरायण ने यताया-ष्वस्त कमे फल 
कैसे देगा 7? एक दिनमै, एक मासमे एेसा किया हुभा कमं उस सावधि 
समयमे समाप्त होता है 1 ध्वस्त कम फलप्रद कंसे ट पुत्रादि जवतक पाव 
दवत रहे ततवतक युखानुभव हुआ । पाव दवाना चछोडा तो वह्‌ सुख कहा 
(जो पाव दवात्ति समय होता चा)? डते मारा तो वैकुको ददं हुभा। 
थोडे समयमे वदं समाप्त । कारण नष्ट होनेपर कायं नही रहता । 
यया ततु जल गथा फिर भी कपड़ा बन जायेगा 2 दसत युप पहले वाप 
मरा।आज क्डका पैदा होने लगा) ठा कही देखेमे या मुननेमें 
आया ॥ २८-३३ 71 
भत्यः कश्चि दायनान्तं कृत्वा कर्माण्यतः परम्‌ । 
स्सा गतवान्‌ गेहेमप्राप्येद भूति निनाम्‌ ) ३४ ॥ 
पश्चाद्‌ नेहरुपायातो भृति स्त लमते निजाम 1 
शरेष्ठो पाकम वा ततत्र वदाति फलमुच्यत्ताम्‌ ॥ ३५ ॥) 
तत्रायं फ्मप्षपिक्लो दथाच्छे ष्ठघेव तवुभृतिम्‌ 1 
नतु कर्मेव, न मृते भृतिः धेष्ठिति लभ्यते) ३६ १ 
मच पप्रादपो वयुस्तदमावे तु फो वद 
चेतनाव पुत्राद्या कर्मोदावरणें वद ॥ ३७।१ 
एवं संस्मृत्य कर्मः फर्मसावेश्न एव रान्‌1 
फलं ददाति म्रगयानििति रितिष्टतरं भतम्‌ 11 ३८ १ 
इस प्रकार ध्वस्त कमं फट नही दे सकता यहु वताया । कर्मसापिक्ष 
परमेद्वर फलदाता ँपेसो भुनो) फोड़ नौकर एकः साल काम कस्ये 
विना तनसा दिये एकाएक घर गया । कुद महीनेके वाद धरते यापिस 
आकर वेतन छेताहैतो वहा वेतन देनेवाला सेठ रि कर्म? कहना 
होगा कर्मसाेश्षसेठदही तनणा देणा। कमं नही देगा। फमँहौ षड 
देणा दसा पदि हर यरे तो को सेठ कदाचिद्‌ मर गया तौ गया फर्मं कठ 
देदेगा? यदि कूं मेड नदी तो उसके रवप देये । परिन्तुयेनीनद्हैतो 
यमसौ! किर ख्डवे आदि भीतो चेतन! वेय कर्मं कमन देया 
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इसका उदाहरण वोन्ठो 1 इसप्रकार ठृत कर्मक स्मरणकर परमेदवर 


कम॑सातेक्षत्तासे फट देते है यही उचित दै ॥ २४३८ ॥ 


उग्राहु जैमिनिग्रनिरेष लोकिकयोर्मषेत्‌ ! 
नियमः कर्मफलयोरद्ध्टरहितत्वतः ॥ ३९ ॥ 
घोतयोः कर्मेफलपोर्नेयं रोतिष्पेयते। 
तत्रादृष्टं हि मयति कर्मणां द्वारकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
अस्त्यद्ष्टं तथयामूतं भोतकमसमुद्वम्‌ 1 
हारं षा ्वारिवा भूर्वक्षणेऽवश्यमवेक्षितम्‌ ।॥ ४१॥ 
अनुमतिः स्मतौ हितुधिनष्टाप्यर्पुपेयते । 
द्वारं तत्रास्ति संस्कारस्तद्रद्रप्युपेयताम्‌ ॥ ४२॥ 


इसपर जैमिनि मुनिन कहा-नौकर सेठकी बात छौकिक है! वही 
चर उक्त नियम लागू हौगा। क्योकि वहा अदृष्ट नही है। श्रुतिकयित 
यागादिकं मौर उसके फलम यह्‌ रीति नही मानो जा सकती । क्योकि 
अदृष्ट (पुण्यपाप) इारकारण भकग है। श्रौतकममेति भमदृष्ट होता है! 
द्ारया द्वारिदोमे एक भीहोतो भी कां होताहै। जसे अमुभव 
स्म्रतिक। कारण है 1 अनुभव एक सा पहटे हा, आजे स्मरण करते 
है, वहु कैसे ? वहा बीचमे सस्कार द्वारकारण है। वैसे यहा भी अदृष्ट 
द्वारकारण दै। तव कमं भके नष्ट हो, बदष्टसे फल षयो नही 
होगा ? ॥ ३९-४२ ॥ 


न चादष्टे प्रमाणं न समस्तीत्यपि साप्रतम्‌ । 
श्रुत्या दिवचनाल्लोकस्यवहाराच्च सिदितः \। ४२३१1 
नाभूक्तं क्षीयते कमं कत्पकोटिशतेरपि ॥ 
अत्रादष्टात्मकं कमं वक्तव्य सकलैरपि ॥ ४४॥ 
सुक्ष्मकर्माग्पदव्टानि नष्टत्वात्स्यूलकर्मणाम्‌ । 
कल्पकोटिशतश्थानि मोगक्षस्पाणि संजगुः ॥ ४५॥ 
गण्डकीवाहृतरणात्तरतोयातिलद्धनात्‌, ॥ 
कर्मनाल्ाजलस्पर्शाद्मः क्षरति कीर्तनात्‌ (५ ४६॥ 
क्षसप्त्र नुको धर्मो न स्यूलस्तदसंमवात्‌॥ 
अदृष्टलक्षण कमं स्वोकर्तव्पं मलात्तत ॥ ४५७ ॥ 


अनुभवोत्तर सस्कार माना । किन्तु कर्मोत्तर अदृष्ट होता है इसमे 


कृया प्रमाण ? सुनो । स्मृत्यादि एव लोकिकं व्यवहार दोनो इसमे भमाण 
है। लिखा ह--“करोड़ो कल्प बीत्त जाय लेकिन भोगे बिनाकमे नष्ट 
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नहीं होता ॥" कौन-घा कर्म नष्ट नहीं होता? कर्म जव कियातभी 
खनम हो मया । वह्‌ करोड़ कल्पतका यया, वादमे एक क्षणतक भी नही 
रहता 1 मतः पुण्यपापरूपी अदुष्ट ही वोटिकत्पपर्यन्त रहेगा । यही कहना 
पगा । वही भोणसे क्षीण होता दै। दरुसरा वचन देखिये-गण्डकी गे 
हाथसे तैरनेते, करतोया नदी लंघने तथा कर्मनाशा नदोको चुने भी 
धर्मं नष्टदहोतादहै ओर धमं करके अपनी प्रशसा करनेसे भी वहुनष्ट्‌ 
होता है! यहां नष्ट होनेवाला धरम कौन-सा है? यागादि जव किया तभी 
नष्ट हो गया । वह गंडकीतक कहां पहुंचने वादा है ? अतः अदृष्ट कोही 
कर्म॑पदा्थं मानना होगा ॥ ४३-४५७ ॥ 

शं स्व पिति धर्म्मा पापी पेते वि्रुच्छितः। 

किकतेध्यविमूवृः सन्‌ धा्मिकोऽप्येष तिष्ठति ॥ ४८ ॥ 

इत्येवं वहा सोक्ता व्पवहारं प्रकुर्वते । ˆ 

धमधम फोदुशौ स्तं सुप्ते संमते स्यते ॥ ४९11 

मदुष्टलक्षणौ तस्मात्लौक्िकाः स्वयमञ्जसा 1 

धर्माधमो व्पवषूतौ ययात्यानं प्रगुञ्जते ॥ ५० ॥ -, 


ˆ यह धर्मात्मा चेटा है, यह्‌ पापी पूच्छित पडा है, यह्‌ धार्मिक 
किकतग्यविमूढ होकर खड़ा है इत्यादि ऊकिक प्रयोग होते रै नित्रा, 
मूर्च्छा, स्थिति आदि समयमे कौनसे घरमे ओर अधमं. है? स्थूल 
कोर धर्माधमं नही । अत्तः अदृष्ट ही को छोग॒ मासानीे बोल 
जाते ई ॥ ४८.५० ॥ ^ 

अद्रापि च समाधानं बमापे बादरापणः। 
करतौ सुप्ते तवा जाग्रत्‌ फलयोगे पहिश्वरः ।! ५१ ॥ 
अदुष्टानम्युपगमे _ सुप्तिनशो विवक्षितः । 
सदम्युपगमे सुप्तिरदृष्टाभिमवो मतः 11 ५२ ॥ 
सवृष्टलक्षणं कम यदि च करवुशब्दितम्‌ । 
भ्रसुप्तं त्तिष्ठति हि तन्न जाग्रस्रायशषः सदा ॥ ५३ ॥ 
यदि चैत्दुतेज्जाप्रत्‌ सद्स्तस्य फलं मवेत्‌ । 
अभिभूतं पुनस्तिष्ठेत्कत्पफोटिशतानि तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदा कमं भयेज्जाग्रत्‌ फल तहि प्रयच्छति ॥ 
कनन्तुको जागरयिता तत महैणो न संशयः 1 ५५ ॥ 
जो अभी जेमिनिमत दिलाया उसका घौ समराघ्ठान वादरायणने 
किया । समाधान इसप्रकार हैकि त्रतु सुप्त होनेपर जगनेवाला ई्वर 
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है) अदृष्ट न माननेके पक्षम युप्तब ध्वस्त अं होगा । तदनुसार क्व कर्म 
भ्ध्वस्तं कहा । यायादिकर्मेतते अत्तिरिक्त भदृष्टको मानते ह तो सप्तका 
अभिभूत अथं होगा । कर्मेजन्य बदृष्ट प्राय. प्रसुप्त रहना है । जागृत 
हो तो तुरत फर देता । अतः कल्पोटिदात रहनेकी वात भ्रधुप्ते अवस्याकी 
दै । अदृष्ट ज्यों जागृत होगा त्यो फन देगा 1 किन्तु जगानैवाला कौन ? 
वह्‌ परमेश्यर ही अगत्या मानना होगा ॥ ५१.५५ ॥ 
एतदुक्त भवत्यत्र कर्म सवं जडात्मरम्‌ । 
ययाकालं न हि फल स्वयं दातुः समरति ॥ ५६॥ 
अस्तु सुप्तं न वु ध्वस्तं तथापि फलदं न तत्‌ । 
नहि स्वपन्‌ हि रपो दाति धावति भापते॥ ५७॥ 
तस्मात्‌ कमवुिसारेण ददानि एलमीश्वरः। 
न॒ जागरयित्रव्वेनाप्येव कत्प्यो युथा धमात्‌ 1 ५८ ॥ 
यहा तास्पर्याथं यह टै कि अदुष्टको जगानेवलेक रूपमे दर्वरकलत्पन[ 
करनी ही पडत दै तो एेसा द्रविड प्राणायामन कर सीधा हीक्होङि 
कर्माुसार परमेए्वर ही फल देता है । कमं जड़ होने स्वयं फलदाता 
नही है। ययासमय दानार्थं जागृत होना उसका अपना काम नही । 
% तपुश्प जैसे चठता, फिरता काम करता नही, बेसे कर्मं भी सुप्त 
ही [तौ फकरदाना्थं आगे वदढ़ नही सक्ता । अतः उक्त व्यवस्था ही 
चत दै ॥ ५६.५८ ॥ 
„ उ्िनीपत्यसौ साधु कारयन्‌ परमेश्वर :1 
श्रतायु कारयंश्चं वा-वनिनोपति स प्रभुः॥ ५९॥ 
इत्येस भुतिरम्याह फलदं परमेश्वरम्‌ 1 
तस्मादीहवर एव स्पाद्ययाकालफलप्र दः । ६५० ॥ 
श्तनिमे व्यपदेदा भी दै - परमेदवर ही श्रध कर्म कराकर उप्र 
चाद है । साश्रु कमं कराकर नीचे गिरता है इत्यादि ॥ ५९-६० ॥ 
यत्तु कलनिप ए सयत्र कृण 
कि तन सुप्तजाग्रत्व वृथाचिन्तनदेदतः।! ६१॥ 
तदसत्‌ क्षालभेदोऽस्तु फलदः फि तरु कर्म॑णा । 
न कदचिदृद्यश्निचारोऽर्ति तत्तद्ेतुत्ववर्णने ॥ ६२ ॥ 
यदि हत्वन्तरं तेऽस्ति का्यंकारणमावतः। 
देतनस्ते कतमे न्यत्ति कायंकारणमावतः 1 ६२॥ 


॥ 


॥१ 
॥ 
॥ 
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खगे किः कमं (अदुष्ट) ममक समय 


करर देता ह्‌। 
आतादै तोफल देता है। अर्थात्‌ बालसपेक्ष हौ ण 
अतएव पमो सोने कौ यात करना ही वेकारदहै। उन ट्दा कर्मो 
यही उत्तर दिमा जिगा कि अगुक समय ही फल कि फलधूवं्षण 
कारण माननेकी म जरत है 7" "अमुक शब्द एेसा है कि कमं भौर 
का वाध करायेगा 1 अन्य क्षणमन नही । यदि महते दी कि कारणभाव 
फला वार्यकारणभ्राव है तो वया चेतन भौर फक का काय 
मेही है ॥। ६१-६३ ॥ 
ननु करालस्य हैतुत्वमास्नादिषु विलोकितम्‌ । 
तक्ष ग्रोष्मादियत्‌ कालं वदातुगतमच्र च॥। ६४॥ क 
महाराज । आम समयपर फलता दै, फूक समयपर माता है, वैर 
कर्म सममपर फरुदेगा। काक भी कारणदहै। जीहा ग्रीप्मादिकरा् 
फजादिमे अनुगत नियत है । वैसे कर्मेको फ देनेमे कौनमा 1 का 
है? ( प्रूराजीवन कर्मका फकदै। प्रत्येक क्षण फलदाता दोग । यदा 
कोई मनुगमक नही । ) 11 ६४॥ 
मत्र श्राहुर्जमिनीया नव्याः पण्डितमानिनः! 
श्रमराणं परम तावच्छ, तिरेव न सशयः ॥ ६५॥॥ 
यञ्ञेतं स्वगंकामो हि ज्योतिष्टोमेन फमेणा । 
कर्मणः स्वगहेतुस्वमत्र स्पष्टगरुदीदितत्‌ । ६९ ॥! 
आवश्यक दारमानः तत्र फल्पयिदुः क्षपम्‌ १ 
तच्चादृष्टं न चख द्वारमधिकफं फरप्यते मुधा ॥ ६७ ॥ ; 
देशकालादिभेदश्च सामान्य कारणं मवेत्‌ । 
तदमावात्‌ सुष्तवत्तु कमं तिष्ठते चिरम्‌ 11 ६८ । 
कुप्ुलस्यं यथा वोज नाटूक्रुराय प्रकल्पते । 
दीत्रकालजलायतेय तदेव ुस्तेषुकरुरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
न॒ चाननुगमो दोषः फलानवुगमस्थितेः। 
सामन्यहेदुमच्वं हि तावत्ता नैव हीयते ॥ ७० | 
मशकेन शरृतये शम्तो दशरथः पुरा। 
न॒ तदैव फलं प्रापदन्यहेत्वनुपस्मिते, १1 ७१ ॥ 
बेशकालनिमित्तानि प्राप्य शापः मस एव च। 
रामे वनगते सद्चः प्राषयत्तं निजं फलम्‌ १ ७२। 


दरापर हठी मीपमासफ कटने 


श्योकः [ स्पन्दवार्तिकसदहितम्‌ २३५ 


ईशास्तित्वमतेऽप्येव देशकालायपेक्षिता । 
तस्याप्यस्ति म हि स्वगंमौशो रातोह जन्मनि 1 ७३॥ 
तस्मान्न फलदातान कल्पनीयो महिश्वरः । 
कमेव फन्दं सिद्धं भुतिप्रामाण्यवादिनाम्‌ ॥ ७४॥ 
अपनेको पण्डित समन्नेवारे नवीन मीमासक कंते है- प्रमाण वेद 
हीदहै। वेद कहता है शस्वर्गेकामौ यञेतः- यागे स्वगं होताहै! उसमे 
आवदयक अदुष्ट हवारमात्र कल्पनीय है 1 अधिक हारक सपमे ईस्वरकी 
कल्पना व्यथं हं । देशकाकादि सामान्य कारण है । उसके भभावमे सुप्तवत्‌ 
कमे पडा रहेगा । जसे कोठेभे वीज अकुरको उत्पन्न नही करता । सेतमे 
समयपर पानी जादि मिलनेपर अकुर उत्भन्न करेगा । देशकालका अननुगम 
जो पहले वताया वह्‌ दोप नही है । वथोकिं फर भी तो अननुगत दै । उतनेसे 
कार्येकारणभावको हानि नदी मानी नाती । पुनशोकते तुम मरोभे ठेसा 
शाप दशरयको भिका तो तुरत पु्रगोकसे वे मर गये क्या? देद्रालादि 
प्राप्त होनेपर वही लाप रामवनगमन होते दी फर गया । ईरवरास्तित्वमतमे 
भीतो देशकालादिकी अपेक्षा है । क्या याग करनेपर विना मरे यही स्वर्ग 
भगवान दे देते है ? इसलिये फ़र्दाताके रपम ईदवरकल्पना करना निरर्थकं 
है । श्रुतिप्रामाण्यवादियोको क्म ही फल्दाताके रूपमे मान्य है ॥ ६५-६४॥ 
अत्रोच्यते कयं शद्धा शरुतिवावयेपु जायताम्‌ । 
फलतदानप्रतिभृवं विनेति विनिगद्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अतस्तमेव संप्रेक्ष्य फले प्रतिनुयं शिवम्‌ 1 
धडां बद्ध्वा धत लोको दृढोत्साहः सुकमंसु ॥ ७६ 
न॒ चेतनं प्रतिभुवमन्तरोत्तरदापिनम्‌ 1 
कैश्चिसपरवरतते रोके क पृच्छेदफले सति 1 ७७ ॥ 
भीमासकोके प्रति सीधा जवाव ट कि फट देनेमे प्रतिभ (जमीनदार, 
मध्यस्थादि) के बिना श्रुतिमे कंसे श्रद्ध रोगी 2 भगवानको प्रतिभ देलकर 
ही श्ृत्िमे श्रद्धाकर लोग वैदिक कमेमि उत्साही होते है । चेतन उत्तरदायी 
मरततिभू के चिन्प्र को कार्यमे प्रवृत्त नही होगा । निष्फलता हुई तौ मालिर 
किसके पास जाकर पूगे ? ॥ ७५ ७७॥ 
शलादटं करोति स्म माण्डव्यं राजशासनम्‌ 1 
श्रपच्छत्‌ स यम गत्वा तत्र हि प्रतिमूरयमः\॥ ७८॥ 
शतिर्जडा जडं कर्म पृच्छेदरा कतर नरः| 
देफन्य बहूधा दृष्टं कारणषु हि सत्स्वपि 1१ ७९॥ 


२३६ श्री लिवसर्हिम्नः स्तीत्रम्‌ [विशः 


महपि माण्डम्यको राजञशासनते सु्ीपर चटाया । माण्डव्यने 
यमरा नको जाकर पदधा. गृ षयो सूलीपर चदय । क्योकि वहां प्रतिभू 
समराज है) इधर श्रुति भी जड है, कर्मं भी जड दहै। मनुप्य किसको पू 
जाकर ? कारणक्रि होनेषर भी वहुधा विषक्ता देखने्मे आती है ॥७८-७९॥ 
स्व्गोऽलिम्भोति च हि न दृष्टं केनापि नैरितम्‌ । 
फथं तत्र हि विश्वासः शक्यः कु मनीषिणा ॥ ८० ॥ 
शरुतिर्वक्तोति चेत्‌ कत्माद्विश्वास्या मवति शुत्तिः। 
नास्तिकोऽसौति चेदादयं प्रश्नस्य निगदोत्तरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
क्रदिधापयिवत्यद्धा दण्डेन बलतो वान्‌ 1 
दुविभीयन्त्या फ़ वा स्वयं यो नास्तिकायते ॥ ८२ ॥ 
स्वर्ग मिना दसा करिसीको याद नही, देखा नदी किसी अनुभवीने 
बताया नही । तव विचारश्ीठ उसपर कंसे विष्वा करेगा ? पूरवेपक्षी :-- 
श्रुति कहती दै, मानो । उत्तर :-वयो श्रुतिपर विश्वास करना चाहिये ? 
भूः श्रुतिका अरनष्दर करनेवाले तुम नारितक हौ । उ०- दुम पहले प्रश्नक्रा 
उत्तर दौ फिर आरोप टगामो । क्था उडेवे वलकते श्रुतिपर श्चद्धा करवाना 
दते हौ ? या आरोपकी त्िभीपिका दिखाकर ? ईश्वरको न मानते हए 
स्वप नास्तिके वन रहे हो सौरं दूसरेको नास्तिक बोल रहे हो ॥ ८०-८२ ॥1 
ननु चेयवरवादी स्वमोश्वर इष्टवान्‌ किमु। 
पृष्टवान्‌ बाऽऽह्‌ स त्वां वा कय विश्वसिवीति चेत्‌ 2 11 ८२ ॥ 
दष्टवानोदवेरमहं यथा गरुरुभिरीरितम्‌ । 
किर्त्वीषत्ताएवता जातो गरुख्षु प्रत्ययो मम ॥। ८४1 
. शरः सदु -मामाहददुशस्ते महेश्वरम्‌ । 
पू्व्षयस्तु पश्रच्टृस्ताज्जगो च महेश्वरः ।! ८५ ॥ 
जष्टकोटि प्रजप्यापि मन्त्रं तु मधुमुदनः। 
न ललैमे तत्फल तत्र कश्चिद्यत्तिदपयगमत्‌ ।1 ८६ ॥! 
पृष्टः वे फल फस्माग्स्रयेयाह्‌ वृथा घतः । 
स स्वाह ब्रह्महत्या ते विनव्टेतावत्ता यते ॥ ८७ ॥{ 
पुन्यत्तस्व भेगवद्शन लप्स्यसे त्त । 
यत्त्वा च यतिः पश्चाल्लेने दगंनर्मर्बरम्‌ 1 ८८ 11 
मगचान्‌ यतिल्पेम संगत्य मधमसुदनभ्‌ । 
रहस्यं म्यगदोदेध चेतनः परमेश्वरः ॥ ८९ ॥ 
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स्वरग॑को किमीत्रे देता सङा ठम प्रनिवन्दी उत्तर देते है-क्या 

तुमने ईश्वरे देखा ? उनसे क 2 पुछा ? गौर ईथ्वरोे तुमको कुछ जवाब 
दिय? कमे तुमं ईश्वरे गिपयमे विश्वा करते हो? पुनो । हमने 
ईश्वरो देका है निसप्रङार गुरगोने वर्ग क्रिया । हां अल्पदर्शन हुमा 1 
दलम हमे विदवास दौ गया है! गुरुग्रोने अच्छी तरह देखा । पूुदधियोने 
देखा भी, पृष्टा भी ओर जवाव भी पाया । श्रीमन्मयुसुदनजीने अठ करोढ 
जप किया। फल प्रप्त नठी हुमा । तौ आत्महत्या करनेको सोचने खगे । 
तत्काल सन्यासी वहा मये मौर बोठे तुम्हारे जपसे धवं क्त एक ब्रह्ाहृत्या- 
पापसमप्तहोगया। उप्र दुवारा प्रयात करो मदुगुदनजीपे वेषा ही किष 
ओर अन्तत सम्यग्‌ दर्दानि पाथा । कडते है पूर्वमे परू पि आनेवलि प्रतिभू 
भगवान महैश्वर ही ये ॥ ८३-८९॥ 

स्वं तु भूहि मपा दृष्टर्विदिवः पूर्वजेन । 

नैव शकय तथा वक्तुमदष्टफलगरारिनः॥ ९० ॥ 

योगिनोऽपि निरा््वन्‌ रिवं च खसुमाययन्‌ 1 

शेवल दण्डवलताः धद्धापयनि कि श्रुतिम्‌ ॥९१॥ 

अव भाप मिमासक महोदय ही वनारईएु कि आपने स्वगं देवाया 

जापक पूर्वजोने स्पे दसा जिन्टोनि आपको बताया 1 दोनो ही सम्भव नहु । 
वथोकि स्वांको आप दुष्टर ही नही मानते । यहा तक करि भाप सर्व 
कल्प योगियोकौ भी नदी मानते क्योकितय योगियोके हारा अधिग- 
तार्थकां वोधक हीनेये वेरोमे प्रमाणता नही रहेगी । तव भ्रुतिषौमे श्रढा 
तो डडेके वलमे ही भाष कराना चहिये ॥ ९०-९१ 11 

ननु च प्रातलम्भेष्त्वं गुरथत्त्वीश्दरेक्षणे ! 

मौोलिताक्षोऽक्तदालौक्य प्रलढय. स्वयमेव च॥ ९२॥ 

त्नाप्तवाक्यप्रामाण्य तदा दत्तनिनाञ्जलि! 

रिदा अध्येत एवेति कय ते निश्चयो वद ॥ ९३ ॥ 

नच वौक्ष्य एलं कारोयदिः धटृष्महे वयम्‌ । 

बहूधा तत्फलादष्टेरन्यतो वृष्टिस्मवात्‌॥ ९४ 

वेदश्रामाण्यतिद्धौ दहि कारीर्याः एलहेवुता । 

सिद्धं तत्िदधितस्तच्पत्यन्योन्ाश्रयता स्फुटा प्र ९५. ॥ 

गुखुमि भ्रोक्तमार्गेण ययाक्तः परयता सताम्‌ । 

अस्माक तु करुतस्तावदविश्वाष्ठः प्रसज्यताम्‌ ॥ ९६॥। 


२३८ श्रौ दिवमहिम्नः स्तोयम्‌ [ विशः 


मीमांसक :--अरे ! गुरुओोनि तुमको ख्गा । हूमलोगौनि दक्वर देखा 
एसा कहुने खगे । -ओर तुम भी आंख मूदकर वैठेतो कुछ श्रु टी दृष्य 
देखने रगे तो स्पयं भीषये गये) उत्तरः-.इसप्रकार ठगोकी वातं चल 
प्रडेगी तो आप्तवाक्यकी प्रमाणवादही समाप्तहो जायेगी! फिर हमभरी 
करहैगे कि कुठ ग्रथ दिखाकर तुमको भो गुरखुमोने ठग लिया भीर वोट 
दियाये वेदर्है। तोयेही वैद हैँरेसा भापको निश्चय किस प्रकार 
हृ ? यहु कहँ कि वेदानुसार करीरी आदि किया, वृष्टिफल हमा 
तुव निश्चय हुआ येवेददहै, तो वरावर नहींहै। कारीरीं आदि किमे 
जनेपर भी फर सामने नहीं जाता । अर कारणान्तरसे भी वृष्टि होती 
है। यह कहना संगत नदीं है # वेदसे करीरी करमेपर वृष्टि होना वताया 
गया भीर फलन हुआ त्तो कये प्रतिवन्धक अवदय र्हा दोगा, ) क्योकि 
वेदप्रमाण्य सिद्धिके वादकी यह वात रहै! वेदभ्रामाण्यसिदधिकेच््यि तो 
आप कारौसीको प्रस्तुत कर रहे है 1 तव यह अन्योन्याश्रय दोप हो गया । 
हमारातोणेसा कि गुरुग्रीने कहा ेसी उपासना करो, प्रथम पसा 
अनुभव होगा, वादमरे पसा ) प्रथम वैस्नाहो गया। तव वादके फल्मे क्यौ 
अविश्वास होने र्गा ? )} ९२-९६ 
भर्वायीनपदं धृत्या समये तममे शिवः) 
प्रतिबोधयति लोकास्ततः शद्धा . प्रजायते ॥ ९७ ॥ 
पारम्प्याज्जञायतेऽत्य पुराणादौ च पठते, 
स्वेनानुमूयते चापि विश्वास्यस्तत ईश्वरः 11 ९८ 1 
तेनोपदिष्टनाहैतोस्तस्य च प्रतिशरन्वतः 1 
शद्धा बद्ध्वा क्षुतौ लोकः क्मस्वेण प्रयतते?) ९९ ॥ 
समय समययर अर्वाचीन खूप धारणकरः भगवान दिवि ठोगोको 
वोश् कराते है! अततः श्रद्धा उत्पन्न होती है! परमेड्वरका भवगरम 
गुगरम्परापे, पुराणवर्णेनसे एव स्वानूश्रूतिस्े दत्ता है ! तव ईस्व रमे विदवास 
भी होता है। परमेदवरोपदिष्ट वेदोक्त होनेसे त्तया स्वयं परमेश्वर फलदान- 
प्रतिभ होनेते भ्ुतिमे श्रद्धा रसकरर लोग कर्मभे प्रवृत्त होते ह ।। ९७-९९॥ 
आरीरवाड्मनोमिर्पत्कर्मं श्रारमते नरः1 
इच्युष्तेस्तरिविधं कमं गीतामिधत्तनोक्ष्यते । १०० ॥ 
मुख्यस्तु द्विधा य बाह्यं मानमेव च } 
यज्स्तवादिकं  बाह्यमन्यन्नानसपरजनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
बाया वा प्रवलं कमं मानसं येति चेच्छण्‌ ॥ 
सोके बाह्यं तभा प्रायः भ्रायोऽपुत् तु मानसम्‌ ॥ १०२ ॥ 


भीक ] स्पन्दवार्तिकसहितम्‌ २३९ 


्टागीरवाडमनोभि ” इस शीता वचन से दारीरादि तीन कर्भ 
प्रतीत होते है । मख्यतया वाह्य ओर मानस दो ही कमं हैँ । यज्ञ, स्तुति 
आदि बाह्य मौर मानसपुनादि द्वितीय है। लोकम प्राय वाह्य प्रवछ 
होता दै । प्रमा्धमे मानस प्राय प्रवल होता है । १००-१०२॥ 


मानस भोजन दत्वा क्षधा न शमयेन्तृणाम्‌ । 
मानस पूजनं त्वा तोपयेच्छरूर . जन ॥ १०३॥ 
आसन फल्प्यते रत्नै स्नान हिमजर्तस्तया । 
दिव्याम्बरादिक चद मानस्त॒सर्वयोत्तमम )1 १०४] 


मानस भोजन देनेसे खोगाकी क्ष घानिवृत्ति नही होती । हा, मानस 
पूजन सं शकर प्रसन्न होगे । मानस रल्नासन मानस्त हिमजलस्नान, 
मानस दिव्याम्बरादि उत्तम है । “रतै कलिप्रतमासन इत्यादि 
द्रष्टव्य है ॥ १०३ १०४॥ 
याह्य वा मानस वापि कमं नाम भवत्विदम 1 
फच्द परमेशानो नेव तनात्ति सशप ॥ १०५॥ 
सष्टमिष्यता तन विततेचो नो न विद्ते! 
नेष्यल। मगवान स्मृहवा फल दातो्युपेयताम्‌ 11 १०६ ॥ 
फर्मनागा-लस्पशप्रभृतौ परमेश्वर । 
नास्मै देय फलमिति चिन्तयेत क्षरण हि तत ॥ १०७॥ 
सर्वेधाप्येव फलदो वाह्यमानसकर्मणो । 
चेतन परमेशानो 7 जडो नास्ति सशय ॥ १०८ ॥ 
कर्मं जन्य अदृष्टको मानियं तो हमारा विरोध नही । यदिन मानें 
ती भी कोई यात नही। परमेदश्ट कर्मस्मरण कर फरु दे सकनेर्। 
कर्मेनाश्चाजलस्पौदि दोनपर इसको कमेका फट नही देना है एेसा 
परमेश्वर सोचते रहै ¦ यही कमक्षरणहै जो भीहा, फलदाता तो चत्तन 
परमेश्वर ही है 1 १०५ १०८ ॥ 
ुष्पाराघन तावत्फलोरकर्थप्रपोजकम्‌ । 
न तु हेदुविनाप्येव पापकमफलोद्भूवात ॥ १०९॥ 
^ पुद्पाराधनमृते यहा पृष््फर्धनदे फएल्येत्कप मभिग्रत है ' वह्‌ 
हेतु नही है । पापी पुहषाराधन नही करता फिर भी पापफल उसको 
मिरताहै॥ १०९१ 
यद्वा पुरख्पेणति चतनेनत्युदी्यते 
आराधन नाम कलप्रापण च चिवाक्नतम्‌ ॥ ११०॥ 


२४० श्री शिचमदिम्नः स्तोत्रम्‌ {तिः 


अयवा पुरुष अर्थात्‌ चेतनके द्वःरा याराधन अर्थात्‌ फल प्रदान करं 
ती ही कथे फल्वान है देसी व्याश्या करना ॥ ११० ॥ 
पुष्णायस्तु नो काथं विपरोत्तफलप्रदम्‌ 
एतत्तु वक्ष्यतेऽप्रे तु त्तयः! च्याल्येयभत्र च।)\ १११ ॥\ 
हा, पुरूपापराध तो विपरीतफल्कारी दवै यहु कहा जयेगा । वै्ी 
म्यास्या यहा करर ।॥ १११ ॥ 
किनेश््वरं नेव कलसंमयोऽस्तीरयुदीयते ! 
सम्यक्‌ फलति कर्मेतःपुरुषाराधनादिति ॥ ११२ ॥ 
अथवा एेसी व्थाल्या कीजिये द्वरे विना फल तोहो दी नही 
सकता । पूर्णफक्त पुरुपाराधनसे हौ होता है । ११२ ॥ 
आराधनं साधने स्यादवाप्नौ तोषणेऽपि च । 
सत्कमजनितो वृत्तिदिदधेयस्तेय ईशिवुः ^ १९३ १ 
प्मसत्कर्ममवो वुत्तिविशेदो रोप उच्यते। 
तोचमखधयिवन्नातो रोपो नोदीरितोऽप्र वा ॥ ११४ ॥ 
कोशोमे आराधनका साधन, प्राप्ति (णिन्न्तहोतो प्रापण), तोपण 
देसे मानाधे वते है । मनुष्यकृत सत्कमेसे "से स्वर्गादि फल द" एसी 
जो मायावृन्नि होती है वही त्ोपण है1 असत्कर्मते इसे नरकादिद्रुेमी 
वृत्ति भी होती है जोरदश्वरका रोप कद्जाती है 1 किन्तु यहा “श्रुतौ श्रद्धा 
कै अनुसार तोषणकी भूर्पता होने रोषका वर्णन नही किया देसी 
व्याख्या भी सुगम है 1} ११३ ११४ 
कषशेषफलदातारमाराध्यं पुर्ष परम्‌ 1 
भवघन्धापहं देवं न्देमहि प्हेष्वरम्‌ ॥ ११५५ 
समस्त कर्मफकदाता, आराधनीम परम पुरुप, भवबन्धह्‌।री चिद्रप 
महश्वरकौ हमे वन्दना कले है । ११५ ॥ 
ति शौ काद्विकनेन्दयोगिनः एृतिनः एतौ 1 
महिम्नः स्तोत्र विवृतौ विशः स्पन्वौ विनिर्गतः ॥। २० ॥ 


४.4 


ॐ 
एकविश्ञः इलोकः 


पुरधाराघन कायं कलोत्कषंमसिदधये 1 
फलदः पुरुषश्चेति व्याख्यया दर्पितं मया॥ १॥ 
पुरुष ॒वु॒ तिरस्कृत्य कृतं सत्कमं चाफलम्‌ । 
विपरीतपलं चेति सप्रस्येतेन वध्यते॥ २१ 
कर्मफलोत्क्ययं पुरुपाराधन करना चाहिये । कर्मफणदाता भी 
वही पुरूष परमेश्वर है इत्यादि हम ने व्याख्या मे दिखाया । भगवत्तिरस्कार 
करनेपर निष्फलता भौर विपरीतरिणाम दोनो यहा दिखा रहे है ॥ १-२॥ 
पदाराधानतः सम्यक्‌ फषं तद्विपरीतत । 
अशुभ तत्तिरस्कारात स कथं नैव स्िथ्यति ॥ २॥ 
न॒ क्वापि शशश्यृद्धादितिरस्क(रादरादितः। 
फलभेदोऽस्त्यतो मक्त्या कर्मठाः मजतेश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसको आराधनात्े सम्यक्‌ फल होता है ओर उसते विपरीत 
जिसकै तिरस्कारसे अशुभ होता है वह परमेश्वर कंसे सिद्ध नही है? 
शम्य गे तिरस्कार या आदरका कोई मतव नही होता । मत ह 
कर्मो ! भक्तिते शिवभजन करो ॥ ३-४॥ 
इत्येतद्‌ वक्तुमधुना  वक्षोवाहरणोक्तितः। 
सत्वेन सिद्धस्येशस्य फलदत्व समय्यते 1 ५॥ 
इस बातको वतानेके किप दक्षोदाहरण प्रस्तुतकर भस्तित्वेन सिद्ध 
ईश्वरका फलदातृत्व समर्थन करते हँ ॥ ५॥ 
अनीसवादो दकोऽपुद्शद्धश्च महेश्वरे । 
महानपि मघस्तस्य स्वविनाशकरोऽमवत्‌ ॥ ६॥ 
दक्ष अनीश्वरवादी था 1 महेश्वरमे श्रद्धा नही रखता था । अतएव 
उसा वियास्ल भी यज्ञ स्वनार्कारी किष हका ९ ९१ 
ननु दक्षः परर मेने ज्यांत पुरुपोत्तमम्‌। 
वर्पौयास च धातार कूतोऽस्यानोएवादिता ॥ ७ ॥ 
न, ज्यायस्त्वकनीस्त्वे विद्यते न परेश्वरे। 
उयायासश्च कनीयांसो भवेयुरदेददानवाः ॥ ८॥} 


१६ 


२४२ शरी क्षिवमहिम्न. स्तोत्रम्‌ [ एकविंश 


यस्मान्नास्ति परं नैवापरं किचन बिद्यते 
गाणोयाप्नापि च उ्यायानित्येयं भुततिषु भुतम्‌ ॥\ ९॥1 


पूर्वपक्षः दक्त पुख्थोत्तम वि्णुको श्रेष्ठ तथा ब्रह्माको पिता मानता 
था1 वह्‌ अनीद्वरवादी किसर प्रकार ? उत्तर. बडण्यन या छोटा 
परमेश्वरम नही है 1 छोटे बड़ तो देवदानवादि हेते है । भृति कहा 
है-जिसे पर या जपर, ज्येष्ठ या कनिष्ठ नही दहै वही परमपुरुष दै । 
(उसे दक्ष कहा जनता मौर मानता था ? } !॥ ७-९ ॥ 
यानिपुः मिरिशन्तेति येशं ज्ञात्या तमित्यपि। 
बेवाहमेते पुरुचपित्ति चघाम्नाय सुस्फुटम्‌ ॥ १०१ 


यस्मात्परे नापरं सा नाणोपो ज्याय एववा। 
दति वेद्ुः प्रमेर्णय शवेताश्वतरशासिनः 11 ११1 


तथा कच यत्परं तस्यं स ईशः परख्षः सच) 
गिरिशन्तः स एवेति निश्चित मयति भूतेः ॥ १२११ 
एतेन पौरुपे सूक्ते पुरुषो विष्णुरुच्यते । 

: इत्येवं ये हठादरचनिररतास्ते स्ववेदिकाः 11 १३।1 
विष्णृशब्देन यदि तु निषाद ब्रह्य विवक्ष्यते । 
तदाऽविवादो नः शम्दकलहृस्य वृथ्पत्वत्तः ॥ १४॥) 

" तदेव परम तस्वं स ईशः पुरुषः सच। , 
शिरिशन्तः स॒ खलु तं दक्षोऽवज्ञातवान्‌ शिवम्‌ ॥ १५ ॥ 
वृक्षवत्‌ स स्थिरस्यानः स्वप्रकाशौ दिवि स्वितः1 
एकोऽयमद्धितोपत्वात्तेत पूर्णमिदं जगत्‌ ॥ १६॥ 

किन्तु ज्यायस्त्व, कनीयस्त्व रहित तत्वका दक्षते ननादर नही 
किया 1 चकरका किया । इसका उत्तर है किं वही परतत्त्व शकरल्प है । 
श्वेताश्वतरोपनिपत्‌मे प्रथम "यामिषु' गिरिशन्त हस्म” इत्यादि शकरमन्न 
पठा ( उमस पूर्वं "्यात्ते इद्र षिवा" यह मन्य भौ जाया हु यह्‌ दृष्टन्य ह} 
फिर "तत. पर ब्रह्य“ ई्यात्त ज्ञात्वा इस प्रकार ईश््पमे उतसीक्रा वर्णनं 
अष्या । एको दिद्धो य इमारेजोकायीलते" एेमा पहले भी भाया) 
उसके बाद ' वेदाहुमेत पुव महान्त" इस प्रकार पुरुपरूपेण वर्णन किया । 
उसीको फिर “यस्मरात्यर नायर" इर्यादिते निष्पत्ति श्रिया 1 इत्ते यह्‌ 
निचित टै किनो षर तस्व है वही इण, यही पुय, वही गिगिान्त रद 
दे 1 अतएव पुस्पसूने पुरुपपदका पिष्णु जयं नि करनेकी कुष खोगौ 
फी कोलिया उनकी अवैदिकताको ही मिद्ध कर्ती है ) क्योकि व्वेतादवतरमे 


श्रोक ] स्पन्दयातिर्मरिततम्‌ २४३ 


हसी षदराध्याथमे सद्रगीर्या पस्य इत्यादि मन्सोको भी रिववर्णनष्पेण 
स्पष्ट पठा है । अतएव उनकी यह देग्वादिता मात्र है । विम्णु शब्दका 
स्यापक अयं छेष्ठर उसद। तात्पर्यं यदि त्रिपदब्रह्म मे है, दमा कहते है तो 
हमारा कोई विवाद नही है । वयोक्रि हम व्यर्वं दन्दकलहमे पढना नही 
चाहते! उस प्ररमतस्वाभिन्न ईश पुरुषादिपदां भिरिशन्तकी दक्षन 
अवन्नाकी थौ । "वृक्ष दुव स्नन्ध '” इत्यादि येष भृत्िका अर्यं बह 
वृक्षकैः समान मचल ई ! “दिवि तिष्ठति ' अर्यात्‌ स्वप्रकालम्प दै । “एको” 
अर्थात्‌ अटितीय है । उससे यह्‌ जगत्‌ पूरणं है-भरा है ॥ १०- १६॥ 

तेनाभिक्ननिमित्तोपादानेन युद्यात्मना 1 

पूणं जगदिदं सवं घटादोव मृदादिमिः॥१७॥ 

धिना मृद कुम्मकारोऽनोश्वरो धटतिमितो) 

भिना दण्डमनीश्य वर्पोपान्‌ गमने नरः॥१८॥ 

एय चिना द्वितीयेन जगतुः भ॒शवनुयात्‌ । 

यीशोऽनोश एवायं द्ैतिनामीशानामधृत्‌ ।। १९ ॥ 

विप्णवे शिपिविष्टापेत्यादिमन्प्ोक्तदेवताः! 

काम यजन्तु किन्त्वीशं नेजुर्मीमासकाः परम्‌ ॥ २० ॥ 

द्रव्यटयागसमूदेश्या देवता नेग्वरो मवेत्‌ । 

किन्तु सर्वमयं हि मन्महे परमेश्वरम्‌ \1 २१॥ 

तदमिन्नश्च भवति स््ररूपो महेश्वरः 

वक्षो नैवोमय मेने तेनानीश्वरवाद्ययम्‌ । २२१ 

"येनेद पूर्णं पुरूपेण सर्वं" अर्यात्‌ अभिन्ननिमित्तोपादान पुरुपलूप 

परमात्मासे जग्रत उसी पवार पूर्णं है जेते घटादि मृदाद्सि पूर्ण है। 
कुम्हार विना सत्ति घट नही बना सकता । अत वह्‌ अनीश है । अति- 
वृद्ध विना उडा चकत नही सरता । मत चलनेमे वह्‌ अनीशदहै। इसी प्रकार 
चिना द्वितीय ईश्वर जगतूिर्माणि करनेमे असमं है तौ वह भी अनीक्वर 
हुमा ! असमर्थ, अनीख्वर ये पर्यायवाची है। एेसा मनीश्वर ही दैत 
बादियोकि यहा ईश्व रनामधारी है । यद्यपि मीमासकादि “विष्णवे शिपि- 
विष्टाय” इत्यादि मन्योक्त विष्णुदेवताका यजन करतर्है, क्रिन्तुभेवे 
वैसा यजनक्सतेहो, ईज्वरवा यजन तोन्हीदही दस्ते। "देवतोरेश्येन 
द्रव्यत्यागो साग ” एेस्ा बताया है ¡ उम यागोदश्य देवत्ताको हम ईह्वर 
नही मान सकने । चिन्तु जो सर्वमर्थं लोगा उसे ही हम ईश्वर मान 
सकते है, वयोकि ईरवर छन्दका अर्थं ही है सर्व॑ममथं । उस परमेश्वरे 


(५6, श्री दिवमहिम्नः स्तोम [ एकर्विक्न 


अभिन्न दै सद्रर्पी महेद्वर 1 दक्षप्रजापति भेददशी होनेसे नतौ पूरणपुल्ष 
परमशिवको मानते ये गौरने तद्भिन्न उपस्थित शट्रको ही! अतएव दक 
अनीश्वरवादी था ।1 १७-२२ 

अनीशवावौ सन्तेय शंकरं परमेश्वरम्‌ । 

तिरश्चकार तस्यैव फसमन्रानुवण्यंते ।। २३॥ 


अनीक्वरवादौ होकर दक्षन शद्खरक।( जो तिरस्कार किया उतीका 
पालवर्णभ यदहापर कैरते है ॥ २३1 
क्रियादक्षो रक्षः श्रतुपतिरधीतास्तनुभृता- 
भृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः 1 
क्तुर्॑शञस्त्वत्तः करतुफर्विधानग्यसनिनो 
घ्रुवं कवु श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः (२१ ॥ 
दक्ष प्रजापति स्वय कमपि दक्षये, प्रजाओओोके पत्तिये। ऋषपिगरण 
ऋत्विक्‌ ये} सुरेगण यजसदस्य ये 1 आप स्वय भज्ञादिकर्मफल देनेमे 
उत्साही ठहरे, शरणदाता उहरे ¦ फिर भी पेते व्यक्तियो के यज्ञका घ्वस 
आपके हौ हा । कहना ही हौगा कि श्नद्धारदहित यज्ञ विनाद्यका ही कारण 
होता है। २१॥ 
प्रमधह्धानस्य हेडमामस्य धूर्जटिम्‌ 1 
मलोऽपि स्वविनाशाय कत्पतेऽजञस्य मानिनः । २४॥ 
परमश्षिवकौ श्रद्धात्र रहित होकर द्धरका जो तिरस्कार करते है 
एसे अज्ञानी अभ्िमानियोका यज्ञ भी स्वविनाशकारी होता है ॥ २४1 
परतंत्वं हिं परमः शिव इत्यभिधीयते) 
स एव च्यस्बकः शम्मूरर्वाचोनपदस्यितः ।॥ २५ ॥ 
परतरव हौ, परमशिवे है, वही अर्याचीनपद स्थित होनेपर ध्रिनयन 
शद्धुर क्हुकात है 1 २५॥ 
तमतुत्तरमूतिः हि नगो परशिव भृत्तिः। 
कस्माच्चिभोत्तरो यस्तु यस्मादन्यन्न चोत्तरम्‌ ॥॥ २६॥ 
स्ेच्मा त च प्यन्दे स स्पन्दः चिव उच्यते ! 
यत्रच्छाया जगत्सवं वीजस्पेण दतते। २७॥ 
स स्पन्दः शिवततत्वात्मा श्यक्षः पन्वाननोऽभवत्‌ । 
तस्य वामाद्धतो ब्रह्मा पुणुन्दो दल्िणाद्धत, ॥ २८ ॥ 


शकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ २४५ 


हृदयाच्चाभव्ुद्रः स सदात्तिव उच्यते । 
हूदपोत्यः स्वरूपस्यः शिवामिन्नः सदाशिवः ॥ २९ ॥ 
स विष्णुजलघष्परष्वं भगवान्‌ नलशाय्युत्‌ । 
तस्येय नामिकमले स ब्रह्मा अकटः स्थितः ॥ २० ॥ 


एतावन्मात्रतो ब्रह्मा नामिजमेति मण्यते । 
म त्व्हय नामितो जन्म शिवयामाङ्गजन्मनः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मणो शूकुरश्वव रद्रोऽभुप्रकटस्ततः। 
श्ूनन्भा तावता प्रोक्तो वस्घुतः शिवदद्ुयः । ३२ ॥ 
विधिष्यकुटिजे खं दक्षो वेदाल्पशेमुषिः। 
नानृत्तरं न च शिवं न॒ सदाशिवमप्यसौ | २३॥ 
उस प्रमदिवको अनुत्तरमूति कहते है--जो कितीसे उत्तर नही, 
जिससे कोई त्तर नही, वदी अनुत्तर है । वेह भनुत्तरमूति परमशिव 
रछा स्पन्दित हआ । वही स्पन्द शिव कलाया । उस दच्छामे समस्त 
जगत वीजरूपेण स्थित है मौर वह्‌ स्पन्द त्रिखोचन पय्ानन रिवरूपमें 
स्थित दभा । उस शिवके वामाङ्गमे ब्रह्मा, दक्षिणाङ्गे विष्णु ओर हदयसे 
श््रहुमा । यही रद्र सदाशिव कलाया । एक तो शिवकर हृदये प्रकट 
हए. दूसरे निरन्तर स्वरूप शिवमें लीन रहते हँ । इसथ्यि सदाशिव हए । 
आकादादि क्रमसे जलसूष्टिके वाद वही दक्षिणाद्ोन्न विष्णु जलशायी 
यने। उनके नाभिकमलमे वही वामाद्धज ब्रह्मा प्कटरूपसे स्मित हए । 
इतनेमायक्षे ब्रह्याको नाभिजन्मा कहते है । वस्तुत. वे नाभिजन्मा नही, 
किन्तु द्विववामाद्घजम्मा हं । ब्रह्माजोकौ श्रुकुटीते वे ही हृदयज रर प्रकट 
हए । इतनेको केकर ब्रह्माकी भूते उदन्न कहते है । वस्तुत. दिके हृदयमे 
उत्पन्न द । परन्तु दक्षप्रनापत्ति यही समन्ञता था कि शद्धुर ब्रह्माकौ 
श्रूकुटिसे पेदा हए अत ब्रह्मपुत्र ह । दक्ज न तो अनृत्तर परमदिवको जानता 
या, न स्पन्दारमा दिवको मौर न हृदयोद्धव सदाशिवको ही ।॥ २६३३ ॥1 
्रह्मशरूजन्नतो नैव स्द्रस्य परनतोचता। 
न हि फप्णादिषु तथा . न्मूनत्वमवत्मेक्यते ॥ ३४ ॥ 
्रह्यणोऽत्निस्तत्रन्दस्ततश्चं व बुघादयः। 
एवं शततमो जातः भीषणो बसुदेवतः ॥ २५ ॥1 
एतादता शजम हरि ब्रह्मणः मन्यततेऽवरम्‌ । 
न॒ चैवं भुलतो विष्णुदक्षिणाञ्समुद्धवः ॥ २६॥ 


२४६ ध्री शिवमहिम्न स्तवम्‌ ][ एकर्षिद 


भते ब्रह्मा स्वयं एष्णमहिमानयेक्य तम्‌ । 
प्राणमत्तच्च कथितं शीमदूपगनतादिषु ॥ ३७१) 
उत्यायोत्याय कृप्णस्य चिरस्य पदयोः पतन्‌ । 

आपस्ते महिच्वं प्राग्‌ दृष्ड स्मृत्या स्मृत्या पुनः पुतः ॥। २८ ॥ 
नु मो परमं ब्रह्यणपष्ण इत्यमिधामधात्‌ । 

किमनेन स॒ जातस्तु वघुदेवान्न संशयः । ३९ ॥ 


व्रह्मजीकी धू कुटिसे उत्पन्न होने मानसे न्यूनता मानना उचित नही है। 
कमा श्रीहृष्णाकि न्ूनत। थी ? ब्रह्मासे त्रि, अनित चन्द्रमा, उसने धुध 
परवा भादि सवी पीटीमे आकर वसुदेव श्रीकृप्ण उत्पतन हुए तो श्या 
श्रीकृप्णकौ ब्रह्मन्न न्न मानते हौ ? नहो । पनत चिष्णु है । वहे गिवजीके 
दक्षिणागसे उलपन्न है । इसीलिगे ब्रह्छाने एृप्णकी अपार महिमा देखकर 
स्वम उन प्रणाम किया । यह्‌ भागवतादिमे स्पष्ट है । वहा इकोकमे कहा 
दै-बार वार उठकर फिर फिर श्रीकृप्णचरणोगे ब्रह्मा पडने छग । उनकी 
महिमाको ब्रह्मने देख लिया था । हे महाराज । कृष्ण तो साक्षात्‌ पख्रह्म 
श्रीकृष्णल्पमे प्रकट हुए है । वे षयो न्यून होगे ? जी हा, इससे क्या मतलव ? 
आखिरवे पैदा वसुदेवसे हुए न? वसे सदरम भी वात दहै। अत्तः ददकौ 
श्यूनता कना भी कंसे सगत होगा ? 1 ३४-३ ॥। 
स्पन्दारमफमिवं सक जगदेतच्चराचरम्‌ । 
शब्वरस्णागयश्चंव शिवः स्पन्द इतीरितः ।1 ४० ॥1 
यष्ट सपूणं जगत स्पन्दकूप है । चाहे चर हौ चहि अचर। शब्द. 
स्प्ादि सभी स्मन्दही दै ( सभौ वायनरेशन मात्रदहै।) गौरिव ही 
स्पन्ददै॥'४०। 
यो ह्यदुत्तरमूतिः स क्तनेर्छादचचिमागतः । 
त्तिष्कत्यतः शक्तिरियसामरस्य तदुच्यते ।॥ ४१ ॥ 
जो अनुनरगरुति वताया वहे जानेच्छादिविभागगन्य होकर स्थित 
दै । अत्ते उसे शिवशक्ति सामरस्य कहते ६ ॥ ४१ ॥ 
स्यन्दः शिवः भरकाश्ार्यो विमशंस्तस्य योऽभवत्‌ । 
सां श्रिया परमेशान तदनेदेन तिष्ठति ।। ४२॥ 
स्यन्द दिव है, वही प्रकादा हि! उक्षकाजो विमं इञा वदे दिवा 
अम्विका ई । वद्‌ शिवसे अभित होकर रहती है ॥ ४२५ 
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सदाशरिवोऽनः समसुज्जगदम्बा च साऽमदत्‌ । 

सैव रक्ष्य दुहिदरषूपेण सचमनायत ॥ ४२ 
! जिसे सदादिव हुआ । भीर शक्ति जगदम्बा हुई । फिर क्ही दक्ष- 
पत्री स्तोके रूपमे थवतीणं हुई \। ४३ ॥ 

तां मेने तनयां दक्षो हरं जामातरं तथा। 

पत्रस्यानीयमेनं च शातनीयममन्पत 1 ४४॥। 

जगदम्बाो दक्षने पुनी समज्ञा ओर हरको जामाता । पु्स्थानीय 

होनेमे शकरको शासनीय भी मानने लगा ॥ ४४॥ 

सप्रजापतिभि्देवेः सिदंकऋ पिभिरवृताम्‌ । 

प्रविवेश सभां दक्षो यन ब्रह्मा शिवोऽपि च।। ४५॥ 

अभ्युत्यितास्ततप्रवेशे सर्वे विधिरिवौ विना । 

पितिति दक्षश्चरणौ पर्वशं प्ररेष्ठितः॥ ४६॥ 

पूर्णयशरक्ुपी रुदरमवक्षिष्ट दहन्निव । 

भवोचदयपि सर्वेपां सम्याना श्ष्वता सताम्‌ ॥ ४७ 1 

नासुमया न दर्पेण सम्पाः प्रतिवदाम्यहुम्‌ 

अयं हि शिष्यतां यातः शिष्टाचारान्‌ विकषद्धुते ॥ ४८ ॥ 

अतो ब्रवोम्यहमयमाघारः शोभतेऽस्य किम्‌ 1 

दतयुषस्वा प्रललापातौ बहुधा यन्मुखागतम्‌ ॥ ४९॥ 

दक्ष एक बार एक सभामे पह । जहां प्रजापति, देवता, सिद्ध, ऋषि 

मुनि आदि विराजमान ये । जहां ब्रह्मा एव शक्ररभीये । दक्षकेमतेही 
सव उ खड हुए, केवल ब्रह्मा ओर यकर बेठे रदे । पिता समञ्षकर दक्षमे 
ब्रह्माजीका चरणस्पर्शं किया नौर दिवजीकी शीर धररके देखने रगा । 
सवके मामने दक्षे कहा, मै असूया या दर्पे प्रतिवाद नही कर रदा--यह 
( शिव ) मेरा अनुशासनीय वन चुका है । फिर भी दिष्टाचारका कघनकरे 
रा है 1 क्या इसको यह आचार दोभा देत्रा है ? एसा कहकर दक्षने बहुत 
कु प्रलाप किया {1 ४५-४९ ॥ 

भूयुः श्मधूणि चलयन्‌ यभाय ताप साध्विति! 

मगो नेघ्रद्धित कवं्नाह युक्तमुदौयते ॥ ५० ॥ 

पषा अरदश्षयन्‌ दन्ताठ्जहात्न च मटपुहः। 

शशापान्ते जिदं दक्षो नन्दो भत्यशपच्च तान्‌ ॥ ५१ ॥ 

भृपुः शेवास्तदात्युप्रं विपयरापदेव चघ। 
कोलाहलो मटानासोत्नमायप॑तच्र निष्टुरः ।1 ५२ ॥ 


२५८ श्वौ हिवमहिम्नः स्तौत्‌ [ एकशः 


तचेतरखिलं पश्यन्‌ शंकरो मौनमाप्यितः । 
त्यषत्वां समां निरतरग्नानामान षिवजितः ॥ ५३ ॥ 
जव दक्ष गालीदेरहय थातो भृगु डी हिताहिलाकर इगितप 
बहुत मच्छा, वहुत अच्छा बोले \ भगने मेके इशारेसे कहा ठीक कहते ह 
दक्ष \ पूपा दाति निकालकर हेरने लगा । अन्तम दने शिवको धापभी 
दिया । नन्दने प्रतिशाप प्रयुक्त क्रिया । भृगु दौवोको घोर ्षाप दिया। 
दसं प्रकार सभाम भयानक कोलाहल हुमा । समे कुछ देलकर मौन ही 
भगवान शंकर भानापमानरहित दहो सभा छोड़कर वहसि निकल 
गये ॥ ५०-५३ ॥ 
दक्षस्य हृद्गतं वैरं तावतां नैव शाम्यति । 
अभूत्‌ सं शिवविद्रेपो तथा तदवरुयायिनः ॥ ५४ ॥ 
इतनेसे भौ दक्षका वैरभाव शान्त नदीं होता । वहं िवद्वेषी वन 
गया । दक्षानुभायी भी दिवदेपी हो गये ॥ ५४1 
ष्ट्वा स॒ वानपेयेन बृहस्पतिस्रठं व्यधात्‌ । 
तिमन्वितास्तन्न स्वं देवाः पञुरपाति विना ॥ ५५ ॥ 
कंलासोपरितो सीक्े्प विमानान्‌ गच्छतः सती । 
कुतः किमिति विक्नातु धिजर्याप्रषयत्‌ सखोम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चश्वेण पत्या सहिता भगिनीरपरा श्रपि। 
दिक्ञायोत्कण्ठिता प्राहू संमाधिनिरतं शिवम्‌ 1 ५७ ॥। 
अस्टयुत्सवो मम पितुर्गेहे पत्र सुरा इमे) 
यान्ति स्पभिरहं लापि गन्तु यरि त्वया सह्‌ ॥ ५८ ॥ 
नामन्निता बयरिति नारद्षयं स्यपिततुगृहे । 
विनाप्यामत्रसं पान्ति प्रीत्या द्हितसे यतः ॥ ५९ ॥ 
दक्षप्रजापतिने वाजपेयगज्ञपवंक बृह॒स्पतिसव यज्ञ किया । जिसमें 
शंकरके सिवाय अन्य सभौ देवता आमन्यित ये । कंलासके उपररसे विमान 
जा रहै थे तो सतीनै अयनी ससी बिजयते पता गवाय । गपनी बहिनक 
साथ उगके भति चन्रमा दक्षयत्नमे जा रहे है, दूसरी भी देवि्यां जा रही 
जानकर सती उत्कंठित हुई । समाधिनिरत शंकरत्े बोटी--हमपरे पिताक 
चरमं महोत्सव हौ र्हा ह 1 देवत भपनी पृतनियोके स्य जा रहे ह। भेरी 
भी दच्छाहैकि मापक साय वहां जाञे! मामन््रणके विनः कंसे जाप यह 
कि करने की जरूरत नहीं है। क्योकि पिताङे धर चिना भामन्यण 
भी पृत्रियां जा सकती है ॥ ५५.५९ ॥ 


श्वकः] स्पन्दवािकतटितम्‌ २५२ 


नास्ति [कि भगिनीनां ते परमामन््रणं सति। 
पिस्पृताविति चेत्‌ कस्मादावामेव हि पिस्मृतौ ॥ ६० ॥ 
धिह ठविरहे युक्तः गन्तुमामन््रणं दिना। 
सर द्ष्टि नस्ततस्तत्र गन्तु न खलु युज्यते ।॥ ६१ ॥ 
इति शंभुः प्रयेते तां मती गोधयितु भ्रमः 
ष्ट्वा तदाप्रहं दैवं बुदवाऽन्ते मौनमास्यित ॥ ६२॥ 
एकाकिनी तदा गन्तुभियेधोत्कण्ठिता सती । 
उपेक्षां गमने बुद.वा सतो संतप्तपानसा ॥ ६३ 11 
शकरजी बोले-तो क्या तुम्हारी वहिनोको भी भमन्व्रण नही 
गयाथा?कंहोकरिहमे भूकगपेदौगे,तोहमे ही भ्यो शके? सैर, यदि 
देनं होतातो विना मामन्वण भी अपने जति। किन्तुदक्ष हमतेद्रेष 
करते है । उत वहा जाना उचित नही है1 शकगने इस प्रकार समन्नानेका 
प्रयीस किया । प्रिन्तु जव देला इमका हठग्रह्‌ है तो भाग्यका सेन समन्ञ- 
कर मौन हो गये। जानेके विषयमे दंकरजीकी उपेक्षा देखकर सनप्त सत्ती 
अकेली जानेको सोचने लगी 1 ६०-६३ ॥ 
निर्गतां त कतिपय लनीय वृदवाह्नम्‌ । 
अनुजग्मुरपादेवं दूतं दक्षाष्वरं सती ॥ ६४॥ 
अनाहता तत्र पित्रा सुरेषु च तदष्वरे। 
शमोमगिमनालोक्ष्य बु.खिता कुपिता च ता ॥ ६५॥ 
सती कलास निकी । कुछ गणो ने वृषवाहन छाकर अनुगमन 
किया 1 जल्दी वह्‌ दक्षयक्नमे पर्व गमी । वहां पिता दक्षने अनादरतौ 
करिया ही । सतीने देवा कि देवताओके चीचमे दकरकाभागभी नही है।तो 
वह दु.खित हई भौर युपित भी हई ॥ ६४.६५ ॥ 
महो मःकारणदेष शिष्यं मत्वा महेश्वरम्‌ । 
विदष्टि तं भूलमस्यान्यस्याहुमतः स्फुटम्‌ । ६६॥ 
मास्स्वचतोऽस्य च पित्दुहिुप्धिवंरिता। 
इति पोगाग्निना दग्ध्वा श्राणान्‌ याता दिवं सती ॥ ६७ ॥ 
हय ! मेरेकारण ही जामाता मानकर शासनीय मानते हृएये 
भदैश्धरसे देष फर रहे 1 स्पष्टही इस यनर्थ्रे मूल गदी । अग्नसे 
दस पितापत्रीभावङे वहाने दोनेवाला यैर समाप्तदो । एमा सोचकर योगा- 
भ्निसे सती भषना छरीर जाकर दिवगत दो गयी ॥ ६६.६७ ॥ 


१५० श्री रिवमहिम्नः स्तौत्‌ {[ एकर्विगः 


शुत्वेदं च हरः कद्ध जटामुत्पारय वेगतः } 

अताडयच्छिलाखण्डे वीरमद्रस्तदोदगात्‌ ॥ ६८ ॥ 

स शूलिना समादिष्टो दक्लाध्वरमुपागतः। 

व्यध्वं्रण्त्‌ क्रतुः दश्तशीषं चाम्नावजोहुवीत ॥ ६९ ५ 

उत्वुचुन्व भृगुष्मध्‌.ण्यभाड्‌भीद्भ गलोचने । 

अभिनत्पूयदन्तश्च मग्नाद्धानकरोत्सुरन्‌ ।॥ ७०१ 

अखिल यज्ञशालां चाप्यभ्निसादकरोद्‌ गणः 1 

दुद्रवुभयभीताश्च सर्वं एव समागताः॥७११] 

सतीदाह्‌ सनते ही सदर करुदध हो उठे, एक जटा उखाइकर रिलाखण्ड 
पर्‌ पटक ! वीरभद्र कही प्रकट हुए्‌ । करके मादिकसे गणक्षटिते वीरम 
दक्षयक्नमे पहुचे ओर क्रतुको ध्वस्त किथा । दक्षका सिर काटकरः अग्निम 
होम डाला । भ्रगुकी ढी नोचकर फेकू दी । भगके नेत्र फोड दिये । पूपाके 
दात तौड गिरये ! देवत्राओका अगभग कन्या । यनदान्मे आगर गा 
दी) भयभीत होकर अये हए सभी वहासे भागे ॥६८-७१ 1 
क्रियादक्षो° 

क्रतुध्यंसः पुनरयं कथंकारमजाप्त । 

यजमाने स्ुनता कि दक्षो दक्ष क्िपायु हि ॥ ७२॥ 

सम्पगिविद्धिपरिज्तानादटं कत्णाद्यप्रसश्जनात्‌ ॥ 

योग्पतोतसाहितावत्वाद्‌ दलो वल्लः प्रिषाघ्ुसः )। ५७३ ॥ 

एषविधः एएतुपतिर्यजमानोऽ्र हि पतौ । 

यत्तपालनभात्येसस्वापप्रतुपतिहि सः 1७४॥ 

धनादेन्ूुनता नेय पजापतिरपं यत्त. } 

श्रत्थिजामन्ञता नेव श्त्विजस्स्यृषयो यतः ॥ ७५ ॥1 

द्ष्णस्समरिदत्वं नामाप निरक्कृतम्‌ १ 

विष्षत्य॒पएरतोयस्मात्त साज्ञत्वं तस्धिपु ॥ ७६ ॥1 

श्रपयः प्रायशो भन्प्द्रष्टारस्तेधु नागा । 

सवेजफल्पाः सरवे ते मृष्वाद्ाः परिकीतिताः 11 ७७ ॥ 

भायाह्ता पि न देदा प्षदस्याः स्वघनेय ते 1 

उपद्रष्टृषु सत्स्वधु व्यद्धत्य नैव संनयेत्‌ १ ७८११ 

इृतुषरेयो ननु मयेदेय नाम कषात्तृत्‌ 1 

मेवं हरः कृतुफलदिषानव्यसनी मतः ॥ ७९॥ 


श्यौकः स्पन्दवातिकसदहितेम्‌ * २५१ 


यह्‌ रतुना आखिर दमा कंसे ? क्या यजमान मेँ कोई न्यूनता 
थी ? नही। प्रजापति दक्षतो क्रिया दक्त अर्थात्‌ निपुण ये। वंटिका्थ- 
परिज्ञान, योग्यता, उत्सािता सव कुछ होनेसे क्रियाम विकलताकी 
संभावना नहीं थी] क्रतुपति अर्यात्‌ यजमानं प्रचमुच त्रतुपाच्क होनेसे 
्रतुपति ही थे । धनादिकी भी भ्पूनता नही थी । वयोकि प्रजापति जी ठहरे 1 
ऋलिविजोमे कुछ ्यूनता रही हो, नदी, वहां तो ऋपि ऋत्विज ये 1 सारणं 
बराह्मणौमे अज्ञता हो सक्ती थी, जैसे नाभागने व्यामोह दुर क्रिया। 
ऋषिका अर्थं ही मन्पदरष्टादहै। वे प्रायः सवेजहोते है जंसेभूगु आदि। 
क्या देवताओंका आवाहनादि नही किया ? अरे, देवता तो उपद्रष्टा सदस्य 
ही थे। साक्षात्‌ सभी वहा अये हुए ये । तव शायद अकर क्रतुकेदवैपी रहे 
होगे ! नही, नहीं । वे तो क्रतुफल देनेने व्यक्षनी है ॥ ७२-७९॥ 
रुवं कत्तु: 
पुवं भद्धाविहौनाः स्युरमिचारकरा मताः। 
श्रधदुधानो हि हरं दक्षोऽयं व्यतनोन्मलम्‌ 1 ८० ॥ 
परं शिवमविज्ञाय तदमिन्नं  महैश्वरम्‌ 1 
अवज्ञाय चनो फश्चिदाप्नोति मविकं भुवि ॥ ८१ ॥ 
अतः यही निश्चय है किं श्रद्ारदित यज्ञ नादाकारो होता दै। 
शंकरपर अश्रद्धा कर दक्षते यज्ञ॒ किमा। परमशिवको न जानकर 
जओौर प्रमरिवाभिन्न शंकर्की अवजाकर सपतारमे कोई सूवी नही 
होता ॥ ८०-८१ ॥ 
नन्पयुक्तमिदं सर्वमनादिधरुतिचोदिततः। 
सण्द्रामागो यजोऽयं साद्धोऽख्दः कथं मवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
शहष्यास्विज्यादिक नैव साद्धत्वस्य प्रयोजकम्‌ । 
चोदितानुष्ठिहिस्तव्र केवलंका भ्रयोजिका । ८३ ॥ 
स्द्रमामाऽप्रदानाच्च मोदमृत्विक्षु चिस्फटम्‌ । 
दक्षतवं चापि दक्षस्य नाद्वेकत्यकारिषः। ८४ ॥ 
ूरवपक्षः-यहं॑`त्रियादक्षो दक्षः" इत्यादि सभी भुक्त दै। 
अनादि धुतिविदित स्दमागसहित यन्न सद्रभागके चिना करनेपर मांग 
से होगा ? चपि शछत्विक हाय जाना सागताक्रा प्रयोजक नही टै। 
बिन्तु विहितार्यंका अनुप्ठान ही सागताका भ्रयोनक है । ग्दरभाग न देने 
श्त्विजोमे भूढता भी स्पप्ट दै ! यह दक्षकी यौन-यी दन्नता-यु्लताहै 
कि मगविकल यञ कर रदा है ॥ ८२-८४॥ 


९५२ श्री क्षिवमदिम्नः स्तौघम्‌ [ एकर्विदः 


सैवान्यथयितुः शक्या शुतिर्देकषेण शाषतः। 

अनादिशाप इति देच्चोदनैव कयं भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

शापार्थवादतो तेवायोह्या प्रत्यक्षचोदनां । 

हृतुवेगुण्यतो युक्तोऽमिचारोऽत इहेति चेत्‌ ॥ ८६ ॥ . 

दक्ष शाप देकर शरुतिको अन्यथा नहीं कर- सक्ता 1 क्योकि धृति 

अनादि है । कर कि श्ापभी अनादिटहै दक्षे उसे केवल प्रकट बिया। 
नहीं 1 श्षापृ स्वतः अनादि नहीं होता । कल्खाहुभा हो तो वह्‌ अर्थवाद 
है । वह भ्रवयक्षविधिको वाघ नहीं सकता 1 अतः क्रतुवैगृण्यसे फञवेषरीत्य 
मानना उचित है ॥ ८५.८६ 11 


स्यं तदामि महतामनुकम्पादितः श्ववित्‌ 1 

मसाद्धं साङ्गतामेति रतादवं प्राहु वापनः॥ ८७ ।॥। 

म्रह्यन्‌ सतत्र शिष्यस्य रूम च्रं वितन्वतः । 

यत्‌ तत्कमंसु वेषम्य ब्रह्मदृष्टं समं मयेत्‌ ¶ ८८ ॥ 

मन्प्रतस्तन्त्रतशिख्रं देशकासार्हुवस्तुतः 1 

सं करोति निररं नामसंशो्तनं तष \ ८९ ॥। 

प्येवमगदोत्तं॑ च शृक्ताशर्योऽपि वामनम्‌ 1 

अकरोन्वैव संरभं बतेर्य॑ज्ञं यमोचितम्‌ ॥ ९० ॥ 

मथ साक्षाद्‌ शृरुरभूद्‌ व्यद सङ्खं दधीत सा । 

किन्त्व श्रदाहृतं यत्स्यात्तस्य नास्स्योपधे भुवि ॥ ९१ ॥ 

पूरवेपक्ष उचतिदटै। तथापि कहीं कही महान पुरपौकी अनुकम्पा 

भी लसांग धी साग द्‌) जाता है 1 यह्‌ बात वामन भगवानने भी फहा है-- 
ह प्रहन्‌ ! \ शुचां } जाप अपने शिष्य राजा भिक करमेखिद्रको परर 
करौ । ब्राह्यणद्ष्ट दोनेसे स्ख्द्रि भी अच्छिद्र हो जाता है। इसपर 
षका याया मदना वा- मन्तन्तादको चेकर जोभी छिद्रमागयाहो 
सको मगचस्नामतसकीर्तेन निद्र वना देता है। जँ्ाभी दहो गुक्रचार्येने 
यञ्ञको पूणं चना दियाया 1! गुङ्राचायं मागेवये ! यहातोस्वय भृगं 
ह। वे षयः दद्षयन्नको सांग नही यना रवते ? लेविन यात यददैपि 
सन्यधिध षिद्रको वे नष्ट करते । मंकारपर बथदधाकर जौ मटन काम टता 
है उसके लिय संखारमं उपचार नही दै ॥ ८७.९१ ॥ 

परधद्धपा दतं रत्तं तपस्तप्तं इतं द पत्‌ । 

अपतरिष्युष्यते पायं न च तत्रत्य नो इहु ॥९२॥ 


श्लोकः ] स्मन्दवातिकसदितमु २५३ 


विपरीतफलं धैव हृतं श्रापरापतः। 
शद्धेयश्च प्रपुज्यक्च फएलवः स॒ महेश्वरः॥ ९३ ॥ 
गीतामे भी कहा है कि अश्वद्धासे क्रिया हभ हवन, दान, तप एषं 
अन्य सभी कर्महे पार्थं मत्‌ कहलाताहै। उस्कानतो परलोकमे कोई 
फल है ओर न इस छोकमे ही । इतना ही नही शद्रापएराध होनेषर विपरीत 
फृल भी होगा । अत. फलदाता महेश्वर रद्रगमवान श्रद्धेय तया 
पूज्य हैँ ॥ ९२-९३ ॥ 
यदवज्ञानतः पूणप्यि्तो वातिनो क्रिया 
यस्मादसस्यपि सतो नमामस्तं सतीपतिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जिनकी अवेज्ञासे पूर्णं भी क्रिया असती भौर घातिनी होती है भौर 
जिस (कौ कृपा } से भसती भी सती होती है उस्‌ सतीपति भगवान शंकर- 
कौ हम प्रणाम करते है ॥ ९४॥ 
हति श्री कारिकानन्दयोिनः एतिनः कृतौ । 
एकविशो गतः स्पन्ो परहिम्नःस्तोववार्तिरे ॥ २१॥ 


1 ॥ 


ॐ 


हविः श्लोकः 
सम्यककृतस्य यज्ञादेः भवेतयुफलदो हरः 
अथद्धपा कृते यज्ञे स दु क्वरभिचारकृत्‌॥१॥ 
पुतन्निणद्य शुरकतभ्य्मधुनरष्यसक्तिषयम्‌ ए 
षष्ड विधत्त इत्याहु कामं ठष्टैव फन सः॥२॥ 
यज्ञादि यदि सम्यक्‌ सम्पन्न करे तो भगवान पाकर उवा मुफल 
प्रदान करते ह । यह सामान्यरूपे “प्रतौ मुप्ते"" दस द्योकमे यत्राया । 
अध्रदापूरवंक कर्मं करने से वह्‌ गता ही नाक होगा यद्‌ “दि यादश्षः" 


२५२४ श्री िवमहिम्न स्तोत्रम्‌ [ द्वाविंश 


दसं ्योकमे वताया । यत अधम रतोको भगवान दण्ड देते है, भक्ते वह्‌ ब्रह्मा 
ही वयो ने हौ, पह्‌ कहने जा रहे है ॥ १-२॥। 

श्षिष्टाच्रार पुरर्छृत्य मरीतायामप्रनी दिदम्‌ } 

लोकते ग्रहुमेवापि सपश्यन्‌ कतुं मर्हेति ॥२३॥1 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतसो जनः1 
स॒ यत्ममाणं कुरते सोकस्तदनुवर्तेते॥। ४ ॥ 


उरसीदेषुरिमे लोफान कुर्यां कमे चेदहम्‌ । 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 

एतस्हवं जगो शौरिहूदयस्यो महेश्वरः । 

यच्छिष्टाचारनिष्ठत्व हुरस्येव विलोक्यते ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मणो ने हि ताहक्स्वम्रवामाववणंनात्‌ । 

नापि विष्णौ हि वृन्दादिशुद्धिवण्डनदशंनात्‌॥७॥ 

श्रीमद्भागवते रासे शिष्टाचःरविलद्धनम्‌ 1 

समश्य हरेरेवं समाधत्त शुको मुनिः॥८)) 

नैतत्समाचरेऽञातु मनसापि ह्छनीण्वरः। 

विनश्यत्याचरन्मौढयाद्‌ यथा र््रोऽव्ििज विषम्‌ ॥) दै ॥ 

छरंवराणा वचः सत्य ` त्थेवाचरितं षवचित्‌ 1 

तेषां यहस्ववचोगक्त युद्धिमास्तत्समावरेत्‌ 1\ १० ॥ 

तस्माच्छकर एयाह गोताव्थत्रहदि स्थितः । 

प्रतीपाचरणं मैय शकर परिलोफ्यते। ११॥ 

दविष्टाचारको लेकर गीतामे वतायादैकि ह अर्जुन! लोवसग्रहार्थ 

भी तुम्हे उचित ममे दरना चादि 1 प्रष्ठ पुरूष जै्ा आचरण वरता द 
उते दूसरे लोग प्रमाण मानतर। अत म भिषप्टाचारनिष्ड ष्ट्ताहू। 
अन्यया र्ग स्रकरय् यर प्रजाधातक होता) ये स्रारी यतिं शीष्रप्णदेदयस्य 
शकः बोल रहे ह । क्योकि दिष्यायारनिष्ठता शक्रम हीहै1 यह्‌ थत 
ब्रहणनीमे नदी थी। यह्‌ इसी दछोकमे पता दगेया । वृन्दाकी शुदधिका 
खण्डन गग्नेमे पिषप्णुमे भो यह्‌ यात नही है । श्रीमदद्धागवतमे रातप्रसगमे 
राजा परनितने श्रीढृष्णपर परदारननिमर्यन दोपयो धराकीतो शुम- 
देवनीने उत्तर यही शपा वि जीय्वर मनते भी ठेमा कायं नर करे यदि 
मियातो उस नाश टया} ईका वचन प्रभाणहौ 1 है मौर वचना- 
नुक आचरण भौ 1 इस प्रमत्ते स्पष्ट है कि रिष्टाचारनिप्ठना श्रीष्ष्णा- 


शौक: ] स्पन्दवार्सिकसहितम्‌ २५ 


दिभें नही थी । तव गीतामे अपनेको रिष्टाचारपालनकतङ्ि सपमे कौन 
कहु रहा है ? श्रीकृष्णहुदयस्य शंकर ही 1 शंकरम अिष्टाचरण कहीं 
देखनेभे नही आया । ३-११॥ 
शिष्टाचारं स्वयं रक्षन्‌ दण्डं दाति प्रतीपिनाम्‌ 1 
स्त॒ धर्मेवुर्पेण शंकरो वरण्यतेऽघुना 1 १२ ॥ 
शिष्टाचारकीं म्बयं रक्षा करे हृए्‌ विषरीताचारिर्योको शंकर दण्ड 
दैते 1 घरमसेतु के रूप में उन शंकरक्ा वणेन जव कसते है।॥१२॥ 
ननु स्मशानाऽक्रोडादिरशिष्टाचरणं स्फुटम्‌ 1 
शिवेऽपि वौक्ष्यते मैवं वक्ष्यामस्तत्र कारणम्‌ ॥ १२५ 
परदारानिमर्शादि परपातनियन्धनम्‌ । 
मैवाकरोच्च गिरिशस्तस्माद्धमेगुवरेव सः । १४५ 
शंका होगी कि दमशानक्रीडादि अ्चिष्टात्तरण दके भी तो क्या । 
किन्तु उसका उत्तर “श्मशानेप्वाक्रीडा” इस श्ोकमे ही हम देगे । फिर 
परपननकारण परदारस्परशादि तो दाकर विषयमे है ही नही। 
अतः शकर धर्मरक्षक ही ह। ( धरमेफछद कटनेके वाद धनंरक्षक भव 
कहते है ) 1 १३-१४॥ 


प्रजानाथं नाय भ्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 

गतं रोहिद्भुतां रिरमयिघुश्प्यस्य वपुषा 1 
धनुच्पाणेय्तिं दिवमपि सपत्राकृतमधु 

श्रसमतं तेऽद्यापि त्यजति न सग व्याघरभसः ॥२२॥ 


हे नाथ! ब्रह्जी अपनी पुरी सध्यापर मोहित हुए । बह लज्जसि 

हरिणी वनीतो हरिण शरीर धारथकरर वलात्‌ रतिम ल्व उसके पीछे 
पहृचे । इतनेमे धनुपधारी मापके हायसे मृगवेधी वाण चटा ॥ उसने पृस 
सहित ब्रह्माके शरीरम प्रवेश क्यः ब्रह्माजी दिवगत हए चेक्रिन भाज भी 
भयभीत श्रह्याको मानो बह चाग छोड नही रहा # २५४ 

विष्भोरतु नाभिकमलादाविन्ंतः पिनामहूः 1 

श्यूमध्याततस्य रुद्रश्च युक्त का्पर्लन्क्रिमात्‌ ।॥ १५१7 

यामरदाह्निशमध्येम्यो ब््यदिषप्रहे्चसः ! 

शिवाद्धेभ्यः समूदद्रुताः कार्पाय' पुनरोट्म्‌ ॥ १६१ 


२५६. श्री दिवेपरहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ दाविशः 


ब्रह्मणा नोदितो श्डः घृष्टे तरपाऽघ्रनत्‌ 1 
रौद्रानेव हि भूतादीन्नातुष्यत्तेन चिश्वसुट्‌ ॥ १५ ॥ - ` 
विष्णुके नाभिकमले ब्रह्मा आविर्भूत हुए, ब्रह्माके भ्रूमध्यमे ख 
आविभूतहृए ) वैसे तो शिवके वाम, दक्षिण ओर मध्य जंगौतति ब्रह्मा 
तेष्णु-महिश्चरक। जम्म है । तथापि कार्यंविशेवार्थं इस क्रमते पुनः प्रकट हए, 
यह्‌ हम बता चुके । फिर च्रह्याजीने सृष्टिक स्वि ष्धको कहा। खदने 
सोदर भूतप्रेत दि सृष्टि की ! उससे ब्रह्याको संतोष्‌ नहीं हुमा ॥ १५.१७ ॥ 


तत्तः प्रशान्तसूष्टचर्यं लोककत्याणकारणात्‌ । 
-ऋपीणां च कुमाराणां सृष्टि स समचौष्लृपत्‌ ॥ १८ ॥ 
मरीचिरङ्खिरा अच्धिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
धसिष्ठश्चति सप्तेते सप्तर्पय उदाहृताः 1 १९ ॥1 
करुपराशा भवि चत्वारः सनकश्च सनन्दनः ॥ 
सनातनोऽपि च सनत्कुमार इति वणिताः ! २० ॥ 
तथैव मैयुनौं सष्टि निर्वतंपितुमण्डजः। 
ह धाऽपातयवात्मानं पतिपलपुद्धःवस्ततः 1 २१ ॥ 
यः पुमान्‌ स पनर्पा स्त्रौ शतस्पेति फीतिता । 
देवहूुटयादयस्ताम्यां तिलः कन्याः प्रजज्ञिरे ।1 २२॥ 
कर्वेमष्च महायोगी जनितो ब्रह्मणैव हि! 
इत्यादि तूतरं यत्तं ॒पूर्वमाघ्रं भवक्ष्महे ।॥। २३॥ 
इतके बाद शान्त सृष्टि लिये लोककल्याणायं ब्रह्याजीने सप्तधिमौ- 
कोर चतुष्डरूमारोको जन्म दिया) भरीचि, अंगिरा, भति, पुलस्त्य, 
पुलह, करत्‌, वक्तिष्ठ ये सात ऋषि है । सनक, सनन्दन, सनातन, सनन्कुमार 
ये चारकुमारहै। वसे री मैथुनी सृष्टिनिर्माणारथं ब्रह्मान अपने रारीरसे 
दो भाग पृथक्‌ किया । उमे पतिषत्नी न उद्भव हज} उसमें पूप भृनू 
हमा ! स्वी इतरप कटेखायी । देवहूतति भादि उनको कन्याये हदं । ब्रह्मते 
ही कर्दम अ्रनापति हए देवहुतिसे विग्राह बौर मागे सृष्टिवृदि यह्‌ उत्तट- 
कथया है 1 हम पूर्वकया पर ही थोड़ा वर्णन करेगे ।1 १८-२३ 71 
निजसृष्टानं मरोच्यादीन्‌ परमेष्ठी पितामहः । 
प्रथु्तिनक्षणं धमं प्राट्पामास येरिकम्‌ ¶ २४॥ 
सनक्ाीप्तया रेयो क्ानयेराग्यलक्षणम्‌ | 
निवुतिलक्षणं चमं प्राट्यामाप्र विश्वसृट्‌ ॥ २५ ॥ 


शोकः ] स्मन्दवातिकपहितम्‌ २५४ 


धर्मेण द्विविषेनैव स्वर्तिहि भगतो भवेत्‌ । ` 

इत्यतो द्विविधं धमं तेभ्य एवमुदादिशत्‌ ॥ २६१ 

सहयाः प्रजाः सृष्ट्वा धरोवाच प्रजापतिः । 

प्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामष्टुष्‌ \॥ २७॥ 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 

परस्परं भावयन्तः क्षेयः पश्मषाप्स्यव \। २८॥ 

हति गीतासु भगवान्‌ लोक्रक्षणहैतवे । 

यजञसृष्टधुपदेशादि संहेपेण हयवणंयत्‌ ॥ २९॥। 

अपने उत्पादित मरीचि आदिक ग्रह्माजोने `प्वृत्ति धर्मम गाया । 

तथा सनकादिको ज्ानवैराग्यरूपौ निवृत्ति धर्मभे लगाया 1 बयोँकि रिविघ 
धर्मस जगतक्को स्विति होती है । मतः मरीचि भादि मौरसनकादिको 
द्विविध धर्मोपदेश किया । गीतामें भी बतेया-यजञसहित प्रजाकी सृष्टि कर 
भ्रजापतिने प्रज।को कहा कि इन यज्ञेति देवताओंको प्रसन्न करो । देवता तुमह 
प्रसन्न करेगे । यही तुम्हारी इष्ट कामधेनु है । परस्पर भावनाते परमश्रेय 
माप्त करोगे ॥ २४-२९॥ 

अज्ञात्वा समयं मेव क्मेसंपादनं भवेत्‌ । 

आपस्ते जनसोकादौ नात्र पर्गोदयादयः 11 ३० ॥ 

वराहेणोदधता पृथ्वौ मनुप्रायंनया तदा। 

बरह्मनासोम्डुवेनेति पुराणेषु निरूपितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अतच स्मये त्तातुः मन्पोपार्टपर्थमेव च । 

ससर्ज संध्यां सा देवीख्पिणी समम्रुतदा 1! ३२ ॥। 

समयके शानक चिना फमंंपादन संभव नही था। मरीचिभादितया 

मनु मादि सभौ उस समय जनरोकादिमे ये । वहां पूर्योदयादि होता नही, 
समय कंसे जानेगि ? ब्रह्माजीकी नास्तिके उद्भूत वाहने मनुप्रार्यनाते 
पृथिद्रीका उद्धार पश्चात्‌ क्रिया त्यादि कथा पुरापोमेहै। जोभीहो। 
जनलोकादिमें रामयनिर्धारण तो नही ही था } मतः समयके नानां तया 
संध्योपासना्थं ब्रह्माजीने सध्याको गृष्टि गी जो देबौश्वरूपिणी 
षी ॥ ३०-३२ 1 

प्रेहप्यममवत्तस्याः प्रातःसन्ध्यादणास्मिका ! 

शुश्लवर्णा च माघ्याष्टौ सायंन्ध्या दु मेचका ॥। ३३ ॥ 

पुथि्पुदध्णाप्पश्चात्‌ पेण समये हते । 

प्रातःकासाचपिष्टाध्रो देदी सा पसमप्त ॥ २५॥१ 

, १७ 


२५८ श्री शिवमहिम्नः स्तौत्रम्‌ [ दवर्बिश 


सध्यके तीन रूप ये] प्रातं सघ्या सर्वगा, ;मध्याक्तसध्या 
शुक्लवर्णा गौर सायसध्या चित्रवर्णा हुई 1 पृथिवीको वराद उठाया 
सूर्म समयनिर्घारण होने रुग तो यह्‌ देवी तत्तत्समयकी' अधिष्ठप्रौ 
मेन गयी'॥-२३-३४ ॥ 
केचित्त सन्ध्यादितयं मर्घन्ते सन्धिसभवम्‌ । 
अन्यया मध्यरात्रे च सन्ध्या क्रि न मवेदिति)। ३५ ॥ 
प्रभार्तम'ह्वरूपिष्योदिनरोश्तौ ` युज्यते ! 
® सन्धिर्पयस्ययो र्ताह ` प्रतिक्षणमयं भवेत ॥ ३६ ॥ 
“~ (मैषसुन्पतनं चैवे पतत -च रवे --स्फठे।- ठ 
-वेयो सन्धिः. यं नास्ति चिरं ते च पछषमते ॥ ३७॥ 7717 


~ ~ रातौ न हश्यते स्नन्धिरतो ।नैवसं पण्यते\“” । 
¬ जं भ्रमिक्षणत्धस्तु {कू चिच्छिक्षणते जनान्‌ 1३८ ^ 
उदयास्ततयावेषसरुन्नत्यवनतो श्रपि। “~ 


~ दृष्ट्या शिक्षा भयृक्ीयुमोक्ञाय भनुजा इति ।} ३९॥} ˆ > 
कुखलोग दोही सध्या मानतेह। सधिमेजौ हो वही सर्य 
अन्यथा मध्याह्लक्रे ममन प्रघ्प्ररात्र सध्या क्योनही ? दिन प्रकाश है रति 
अधकार है । दोनोकी सधि उचित्त टै । अवया भतिक्षण सधि ओौर तथ्या 
माननी होगी ] उनके प्रति हमारा वक्तव्यय्हहैकि सूकाः उठ्नामौर 
गिख्ना भी प्रत्यक्ष है 1 व्रिर्ड उन दोनोकी मध्याह्न सधि चयो नदी ? राततम 
उत्थानपतनादि नहौ दीखता ! अत सध्याकी गणना नही है 1 उदय अस्त- 
मयकी सधिषे समान उत्यानपत्तनको रधिस्े भी युष शिक्षा प्राप्त होनी है। 
वैसे प्रतिकण्तर्थिसे क्या दिभ( मिख्ती है ?॥ ३५३९ ॥ 
यप्तुतस्तु परा देषो कालापिष्ठात्रृहपिषौ । ५६ 
तैबाधष्रत एवान्ये पर्ता यज्ञादयो नृणाम्‌ ५४० ॥ ^~" 
वस्तुत सथि मादिकौ सतत भानवृधधयं है। कारके अधिष्ठाप्री 
देवो हौ मध्या आदि है। उसोके याधार प्र धर्मकर्मादि होति ह 11 ४० 1 
कऋपौन्‌ सृष्ट्योपविश्यम्यो धमर प्ण विधाय च । ॥ 
बरह्मा विचारयामास यधिष्यन्ते कय प्रजा ॥ ४१।॥ "। 
चष्टानामवि चिन्ता चेत्सुष्टदत्स्यत्यस्शयम्‌ 
न वु क्ष्टुममेवंपा चिन्ता चेधु्यतेतराम्‌ ॥ ८२॥ 
नेखओपृप्रोन मे षुवो महे पूजये प्ञे। 
इति स्यय यतेग्चंत्मजा सृष्टि भरव्स्य॑ति ॥ ४३ ५ 
#॥ 


श्वकः स्मन्दवार्तिकसरहितम्‌ २५९ 


ततश्च मेयुरनीं सूुष्डि कतु काममजीजनत्‌ । 

श्यामाद्धं सुन्दरं सवंलोकाकर्पणवनधुरम्‌ ॥ ४४॥ 
--~ मस्तु, छवि गक सृष्टिकर उन्हँं धर्मद्रयोपदेश कर तया संध्याको 
भी उन हरं ग्रह्यति सोवा गि दृष्टिरक्षगोपाय तो हुंमा । किन्तु सृष्टि बढ़ेगी 
कैसे ? मेरे समान मध्यष्टोको भौ यदि चिन्ताहोगीतो ही सृष्टि वृदि 
होगी । मेरे उकेकेकी चिन्ता ठीक नही । ठग मेरे पुत्र नही, पुती नही, 
ईर्वरकी पूना कर, मनोतियां भनाऊं इसभकार प्वपं यल करेगे तो पुष्टि 
वृद्धि होगी । देता सोचकर गैयूनी सृष्टिक लिये उन्होने -कामदेवको उत्पन्न 
क्रिया, जो श्यामवणं था, स्वलोकाकर्ंक होमेसे सुन्दर ा ॥४१-४४॥ 

स पप्रच्छ विचि ब्रह्मन्‌ जन्म मह्यं ददौ मवान्‌ । 

किमे नाम तथाघाम क्रिमे शक्तिप्नशाघमे ॥ ४५॥ 

कायं च कि मे मगवघ्नागुधानिचकानिमे। 

यँरहं मववादिष्टं कायं निविघ्नमादघे \| ४६ ॥ 


कामदेवने ब्रह्माको पुखा ह ब्रह्न ! भापने मुले जन्म दिया ] मेरा 
नाम वया रहेगा ? मेरा धाम कौनसा होगा? शक्ति मेया रहेगी? 
बौर भागुध क्या होगे, जिनसे आपके भादेशषका निविष्न पालन 
कर सकं ॥। ४५-४६॥ ~ 
प्रह्मा-मवनो मन्मयो मारः प्रदयुम्नो भौनकेतनः! 
कन्दर्पो दपंकोऽनद्ध फामः दन्डशरः स्मरः ॥ ४७॥ 
त्यादौनि तु नामानि प्रिद्धघन्ति बहूनि ते। 
हदयं किल सर्धेषां तव॒ धाम भविष्यति । ४८ ॥ 
( अनम्तप्राणिनां हृत्ते धाम स्यात्युखदं परम्‌ । ! 
जगदाक्ंणं चेय वशीकरणमेव च॥ 
सृष्टभ्रवर्धनं चैव कायं ते स्यात््यतंनम्‌ ॥ ४९ 1 
अरविन्दमशोकं च धूतं चं नवमत्सिका। 
नीलोत्पलं च पर्वते तव स्युः पन्च सायकाः ॥ ५० ॥ 
उन्मादनः शोपणश्च तापनः स्तम्मनस्तया 1 
संमोट्नध्च पन्ते तव स्युः पन्चसायकाः॥ ५१ ॥ 
मप्रघर्ध्या मवेच्छक्तिः सयेरेय न संशयः । 
परयः पक्षिणो या स्युरदेया या रिप्णा उत ॥ ५२ ॥ 
अधुरा मनुना प्राहोक्षीटा वा पुत्तिका उत 
बरह्मा चा विष्णुरेवाहो श्रौ वाप्यपरोऽपि वा ॥ ५३ ॥ 


२६० श्री सिवमहिम्नः स्तोधम्‌ [दाद 


दिवि कामभुविवा कवा पातातेये च जन्तवः 1 
सवनिवाञ्जसा जेष्यस्येभिबणिंरसंशयम्‌ ॥ ५४ १1 


ब्रह्माजी बोके मदन, मभ्मथ, कन्दवे, काम इत्यादि तुम्हारे बहुत नाम 

होगे 1 रजका हदय ही तुम्हारा घर होगा । जगतका आकर्ण, वक्षीकरण, 
सृष्वृद्धि ये तुम्हारे कायं होभे ! भरयिन्द, अशोक, आम, मल्लिका, 
नीलकरमकये पाच बाण होगे । वे भी उन्मादन, रोपण, तापन, स्तभनः 
समहन एेपे पाच होगे । तुम किसौसे दवोगे नही । पञ्च, पक्षी, देव, किन्त, 
असुर, मनुष्य, कीट, पवंग, ब्रह, विष्णु, रू एव गौर भी जौ हो, स्वर्गमे, 
भूमिम पाताले जो भी जन्तु हो सवको तुम इन वाणोसे आसानीते 
जीतोगे 11 ४७-५४॥ 

इति ग्रह्मोदित भुत्वा चिस्तयामातत मन्मयः। 

रि नु पुष्पैविनेष्येऽहं परीक्षिप्येऽधुनेव हि ॥ ५५ ॥ 

रह्मा वा विष्णुरेवोतेध्यु्नैव प्रमापितम्‌ । 

ब्रह्मण्येव ततो बाणान्‌ स्रदधामौत्यचिन्तयत्‌ ॥ ५६ ॥ 

कृत्या कोदण्डरद्भुयरं शरान्‌ संधाय तन च! 

प्राहिणोल्लाघवाद्‌ बहण्युष्यादिषु च दर्पकः ॥ ५७ ॥ 

प्रसप्रकार ब्रह्माका वयन सुनकर मन्मथने सोचा विः क्या त पुष्प 
वाणो मँ सयको जीतृगा ? जरूर परीक्षा करी चाहिय 1 अभी-मभौ वेता 
रहेये, ब्रह्मा दौ विष्णु हौ इत्यादि ¦ तो ब्रह्यापर ही बाण सधान करू । 
कामदेवने कोदडटकार किया । धनुच पर बाण चढायां गीर ब्रह्मा पर तया 
सन्य ऋपि जदि पर मारा ॥५५-५७॥। 
भ्रजानायं" * "ऋष्यस्य वपुषा 


ब्रह्मा सन्प्यामीक्षते स्म सा लरजामन्यमुत्तदा । 
भत्वा च हरिणी सापि प्रोतपतुत्य समघायत । ५८ ॥ 
रोहिद्‌ मूता तस! सन्घ्याभिच्ड्‌ रमयितुं विधिः। 
सभिकः प्रसभं सद्य चरव्यत्य यपुयान्यगात्‌ ॥ ५९ ॥ 
एषं दरूपितकर्माखं विश्वनायो भहैण्दरः 1 
गरह्माणयं योक्य किमिदभ्रित्याश्चर्यादतोकत 11 ६० ॥ 
ब्रह्माजी सन्ध्याकी मौर काम दृष्टस देखने सगे । सन्प्या रिजत 
हौक्रर हरिणी चनफर तपाक्भे भागी । रतीच्छु ब्रह्मा हप्णि यनकर वी 
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दौढे । पैसे दरुपित कर्मंवाछे ब्रह्याको विदवनाय महैदवरने यह्‌ क्या हो रहा 
है पेखा साश्वं देखा ॥ ५८-६० 11 
इहितरं 
ननु छि मेयुनीं सूष्टि चिकोर्पोरत्र दूषणम्‌ । 
उच्यते साहि दुहिता तेनेव जनितत्वतः ॥ ६१ ॥ 
बरह्मा नी मैथुनी सृष्टि करना चाह ही रहेये तो दोष किस प्रकार 
दोप यही कि वह ब्रह्मासि उत्पन्न होनेसे पुत्री थी ॥ ६१ ॥ 
नतु व मानसी शरुध्टिनं दोषोऽस्ति मयंकरः ! 
मेवं प्रनानाय एव श्रेष्ठोऽयं लोकसंग्रह ॥ ६२ ॥ 
यद्यदाचरति भेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
ज्ञास्यम्ति मानसत्वं न लौकास्तस्या यथायथम्‌ 11 ६२ ॥ 
कि च दत्तकपुत्री च पुग्येदं बुषसंमता! 
इयं मानसपत्रीति पूत्रीत्वे शङ्ुचतां कथम्‌ ॥ ६४॥ 
यह तो मानसी सृष्टि थी। इसमे क्या भयकर दोप था ? सुनो । 
ब्रह्माजी प्रजानाय ये, श्रेष्ठ ये, लोकसग्रही थे । उनके आचरणक। अनुकरण 
अन्य करते ! कौन देखता कि यह्‌ मानसपुत्री थी किकंसी थी। फिर दत्तक 
पृत्रीको भी पुत्री मानते है तो यद तो मानसपृत्री धी ॥६२-६४॥ 
ननु नैव समर्थस्य दोपः कचन बिद्यते 1 
श्रातरूपां भनुव्यूहे भगिनं ब्रह्यजामतः ॥ ६५4 ॥ 
तदत्‌ सोदरोव्वेन विना तज्जननाद्िधेः। 
कामं सोदुमशक्तश्च समयोजि कयं विधिः ॥ ६६ ॥ 
अनिच्छतीं रमयितुमिच्छति प्रसभं सदहि। 
तस्मादस्त्येव दोपोऽद्र सामर््क्षरणाद्विघेः ॥ ६७ ॥ 
करस्य च कर्ता स्यादुपहन्यादिमाः प्रजाः ३ 
युक्त एव ततः शमोस्तदा तदृण्डनोधमः ।1 ६८ ॥ 
समर्थकी दोष होता नदी है । नहो तो शतस्पाको मनुने कंसे व्याहा॥ 
ब्रह्णत्ने दोनो पैदा हृए तो तस्या मनुकी अहन हई 1 यह शका भसत्री 
है) क्योकि ब्रह्जौचे सरोदरीषनेके विना शतल्पाकी गृष्टि की थी॥ 
अस्यथा ब्रह्माजीकी प्रयम सृष्टिमे सभी भाईवदनदही होते। यहाकी 
स्थिति दुगरी है । कामवेगको रोकनेमे बरह्मा असमय दए तो सममे वहा 
रहै? येतो अनिच्छुक मध्याको यातु मोगना चाहं दहे ये । गत सामग्ये- 
क्षरण हनि ब्रह्माजीको दोष गता री । साय ही सकरकर्तां नेमे 
जनतोपधातकः होतैमे जौर भी पापः टगता ॥६५-६८॥ 


२६२ श्री दिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ दारविशः 
धचुष्याणेः ७ 
पिनाक थनुरादाय भगवाश्चिन्धशे्रः1 
तंधाय वाणमहिनेत्‌ सपनाकूतवःन्‌ विधिम्‌ \। ६९ ॥ 
विषं यातस्त्रसंस्तस्मात्‌ स्वरस्तायै प्रजापतिः १ 
शरीराल्षिःसृतोऽप्येनं त्यजत्यथापि नो शरः ॥ ७० ॥ 
ध्रगस्य वेधनोत्साहुस्तस्मिन्नद्यापि विदयते । 
स भ्रुषदधएधरमसरूपो माहेश्वर. शरः ॥ ७१९ ॥ 
विहायत्ते शृणशिरोसूपेणाद्यापि पदयजः। 
वर्तते काणरूपेण त्रितारं च विलोक्यते [ ७२॥ 
उस अधर्म्कत नाशसे बचानेके छि शकरजीने पिनाक धनुप लेकर 
ब्रह्मापर वाण मारा । जौ ब्रह्याके वारीरमे पुखमहित घृसा । भयभीत ब्रह्मा 
उससे आत्मरक्षा फरने स्वगं गये । यद्यपि शरः उस शरीरसे भकग हणा 
फिरभी दुबासरेसी यटनान हो एतदर्थं यह्‌ बाण भृगेघनोतसाहते 
आज भी मूृग्षिरा नक्षत्ररूपेण अवस्थित ग्रह्याके पीछे तरितारके रूपमे शोभा 
पारहा है ।(६९-७२॥ 
सन्ध्या मानसदोवेण दष्ठाऽभोग्या सदामवत्‌ । 
शरह्यघ्यान ततः कार्यं सन्ध्यायां दोपशान्तये ।॥ ७३ ॥ 
ध्या मानसदोपसे दूपित हौ गयी । अतएव जभोग्य हो गपी। भत 
उस वेमि भी भोग वजित हुमा । उस समय दोपदान्त्ययं व्रह्मध्यान फरना 
चहिये ॥\ ७३1 
शप्तः करमष्व विधिनाऽनस्स्वायातिसाहुसः \ 
सदर्छ प्राग्‌ ह्रक्राधाननतेदस्य दयगद्धता ॥ ७४ 
ःमदेवको ब्रह्याने नद्खं दोनेका पाप दिया उसका फल दफरमौ 
क्रोधाग्ने जलकर अन्ना परके हम षट्‌ अपे ।1७॥ 
पिनाकपारिणे सोकनियमस्यितिरैतये । 
नमो भगवते पर्म्नेते पुचपेतये) ७५॥ 
पिनाक धारणकर जो जोकको नियगिवते स्यितिमे रखते द देम धमै 
मेतु भगवान चृधषेतु शिवको प्रणाम ह १५५१ 
इति धो बैारिानन्दपोगिनः छिन शती । 
्रारिशो विगत न्व महिम्नः स्तोप्रवात्िकरे ॥ २२॥ 


---*~ 


ॐ 
५ त्रयोविश्षः इलीकः ५ 
` - ~ कर्मणां फलदोऽप्येव दुधियामभिचारण । 
~~ प्रतीपिनां दण्डश्च धर्म॑सेतुमेहेश्वरः 11 १ ॥ 


४ एवं श्लोकत्रये कर्मफतदत्वमुदीरितम्‌ । 
नैतावता महैशत्वं सुस्फुटं प्रतिबुध्यते ॥ २॥ 

भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा रवि तथेव तान्‌ 1 
* छायेव कर्मसचिवा महेशो दीनवत्सलः ॥ ३॥ 

यावन्न दीनकारुण्यं तावत्का नु भहैशता) 
कर्मानुसारफलदो देवः साधारणो यतः। ४॥ 

“ यज्ञादि कमोक्ति फलदाता होनेपर भी दुप्टमतियोके अभिचारकारी है, 
अधरमव्रतियोके दण्डदाता है, इम प्रकार महेश्वर ध्म॑सेतु दै, यह पूवे तीन 
श्टोकोमे निरूपित किया । परन्तु इससे महेश्वरता स्पष्ट नही होती । जै 
देवोकी पाना करते है वैसे वे फल देते हैँ । देवता छायाके समानं मानो 
अनुकदण॑मान कस्ते है 1 महेश्वर तो दीनवत्सल होते है। जेबत्तकं दीन 
करुष्य स्पष्ट न द्विषा दे तव्रतक कसे महिश्वर ? वह तो साधारण देव 
होमा 1१४ 
८५ भुदोनायां तपस्विन्या पार्वत्यां मगवान्‌ हेर । 

स््र॑णयत्‌ समवत्तिष्ट स्फोरयम्‌ स्वां कषादुताम्‌ ॥ ५ ॥ 
कामदेवदादोतर पार्वती अत्तिदीन दोकर तप, करने मी । फलत 
शकर उनके प्रनि सव॑ण जसे हौ गये मौर अपनी दपायुताको स्फुट 
क्वि ५) '* (८ 
शक्या युक्तो जगति च शक्तः प्रमवितुं सिवः । 
५ श्स्फुरच्छुक्ति नैव स्फूरप्येतज्जगच्दिवे ॥ ६॥ 
दग्धा शिवध्यानपरा शिषे लौनाऽ्पुयद्‌ सतो । 
सदं तरिवशवत्येवयसाभरस्योपमा स्विता॥५७। 
ध्यायन्‌ परं ब्रह्य तदाश्ु्न्‌ कायमरक्तवत्‌ । 
सवत्तिष्ट महरदेवश्िर देष्युदधूवेऽपि सः ५८ ॥ 


२९४ शी विवमहिम्नः स्तौवम्‌ [ नयौ 


अतः शच्ियुतः पूर्णो दर्शनीयोऽत्र शंकरः ॥ 
मर्वायोनपदव्याष्यावसरे, संम्ुपास्तये ॥ ९॥ 
उपान्तिमस्तुतो तेन॒ कात्यायनमहामुचिः । 
पणं मश्छयन्तरेणात्र _ प्रतिपादयतीग्बरम्‌ 1} १०॥ 
रहस्याथं यहां यह है कि शक्तिमे युक्त होनेपर ही जगतके उत्पा 
दनाविमें हकर अमु होते है सामरस्यमे परथक्शक्तिस्फरण नहीं है तो जगतुभी 
स्फ़रित नहीं होता । सतीदाह हज 1 दिवका ध्यान करनेसे सती शिवकीन 
हई तो सामरस्यावस्था जरी हो शयी । दिवजी भी ब्रह्मध्यान करते हृए 
अकर्मा हो गये । पार्वत्तीका जन्म होने पर भी काफी दिनतक योग नहीं इजा 
था । अर्वाचीनपद व्यास्यामे उपासना पु्ण॑रूप वर्णन करना मावश्यक है । 
अतः भंग्यन्तर ' प्रकारान्तर ) से पार्वती देवीको खाकर महामुनि कात्यायन 
शंकरका पूरणेरूपवणेन करते दँ ॥६-१०॥ 
स्वलावण्याशंषा धृतधनुषमह्वाय तृणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं हृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्रैणं देषो यमनिरत देहार्घवटना- 
दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः 1२३ ॥ 
पार्वेतीके स्वमंके सौन्दर्यपर निर्भर होकर कामदेवने धनुपबाण 
उठाया था} किन्नु तिनकेके समान क्षणमें ही वह घामनेदी भस्मदौ 
गया। फिरभी हे पुरमघन संयमो वरद भगवन { मापको देवी पावती 
क्षसैयाधप्रदानसे स््रंण समदने छगीं तो यही कहना पटेगा कि युवतियां 
मुग्ध होती ह ॥२३॥ 
फतुप्वं्बिचारे हि रिप्रं फकिचिदोरितम्‌! 
सत्यास्तश्च वदन्त्येके दण्या योगाग्निना सती ॥ ११॥ 
अन्ये त्वाहुः सती नेव नस्मीद्रता मृता तु सा॥ 
शक्त्ये मायातः [संकरस्तामवसत 11 १२१1 
“क्रियादक्षो दकाः” दत्यादि श्तुघ्वंस विचारं स्तीका क चरित्र 
दमने यतापा । वहां कुछ खोगोका कट्ना है कि योगागिनितते सत्ती जकर 
भस्म हौ गयौ ॥ दरुमरे कहते दै कि सती भस्म नही हर, केवर भृत हो 
गयी । यक्षपूर्यं म्ये धकरने उन्हे देखा ॥१९-१२॥ ` 
तमा हि वोरमद्रेण यत्त्वंते कते सति। 
दकषगो्णि निङ्त्या्नौ हते दुरपंरविप्रतः ॥ १३ ॥ 


शकः स्पर्दवातिकसहितम्‌ २६५ 


पीडिता देवताः सर्वा वरिधिविष्णुपुरोधमाः। 
शंकरं प्रायंयामासुस्तद्यज्पुनरुदृधूतेः ॥ १४॥ 
भगवांस्तत्र चागत्य कबन्धे वस्तमस्तकम्‌ । 
संयोज्य जीवयामास दक्षं यज्ञस्य पूर्तये ॥ १५॥ 
पश्यत्वेध निजं भागं भगो मित्रस्य चकुया । 
यजमानस्य दन्तः स्वं पूषा मागं पिनष्ट्वित्ि॥ १६॥ 
पुनरुदधृत्य॒ सकलं स्वमागसहितं मखम्‌ 1 
कारयामास विधिवत्कादण्यनिलयो हरः ॥ १७ ॥ 
वीरभद्रने यज्ञघ्वस किथा, दक्षमस्तकको अग्निम होम डाला तो 
पीडित सभी देवोने दाकर पाप जाकर यज्ञके पुनख्टारके लिये प्रार्थना की 1 
वकरेका मस्तक जोड़कर दक्षको शंकर जीने जिलाया । भगको मित्रके चक्षुसे 
देखनेका ओर पषाको यजमानके दातंसि चवानेका अनुग्रह देकर स्वभाग 
सहित यज्ञका पुनश्द्ार किया ॥ १३.१७ ॥ 
अथासौ परितोऽपश्यत्‌ = पूरवनष्टमशेपतः। 
तत्रासौ समलोष्ट प्राणशुन्यां सतीतनुम्‌ ॥ १८ ॥ 
सतीवियोगसतय्तो व्यामोहुपरिध्थितः । 
मूत तदीयं तद्‌ वर्माऽऽतितलिद्ग तरसा हरः ॥ १९ ॥ 
ततस्तां स्कन्ध मारोप्य विचचार महीतले 
दिव्यन्तरिक्षे पाताते न शमं प्रत्यपदधत 1 २०॥ 
यज्ञोद्धारोत्तर शंकरने चारो ओर देखा । वहापर प्राणन्य सतौदेट्‌ 
देखा । तव सतीवियोगरसे सन्तप्त, व्यामोहसे धपित दांकरने सतीके मृत 
शरीरका मालिगन करिया भौर कधेपरर रखकर पृथिवीमे, स्वर्गेमँ भौर 
पातारन धरुमने लगे, कही भी उन शाति न मिरी ॥ १८-२०॥ 
एवं व्यामुग्धमालोक्य विचरन्तमिततस्ततः । 
चकते विष्णुश्चक्रेण सत्यास्तद्रष्मं खण्डशः ॥ २१५ 
यत्र यत्रापतन्‌ शण्डा भगवत्यास्तु वर्मणः! 
चतु.वष्टिरमभूरवस्ते शक्तिपीठा महोतते । २२॥ 
दाकरको हसत प्रकार व्यामुग्ध होकर पागल के समान इधर-उग्रर 
भटकते देवकर विष्णने सतीके शरीरको दुरूढे दुकडे कर गिराया 1 जहा 
जहां वह गिरा बही पीठ हो गया 1 इम प्रकार चौकठ शक्तिपीठ महीतलमे 
प्रसिद्ध इए ॥ २१-२२॥ 


२६६ श्री शिवमहिम्न स्तौनमु [ भ्यो" 


अविरोधं वचनयेरेवमन  विदष्महै। 
प्राणायामानलेनाम्बा श्राणानैव ददाह सा। २३६ 
शरोर सु सतोदेव्या दिन्य निदेग्ुमक्षमम्‌ । 
भ्राणहानेमर तत्वोक्तिश्चिद्रूप च्यते न त्त्‌ ॥२४॥ 
्रन्यधा शक्तिपोठ्त्व चैतन्य तन तन्न च। 
पूज्यस्व फलदत्व च कथ नामोपपद्यताम्‌ 1 २५॥ 
व्यामुग्धवदभुच्छम्मूने तु व्यामुध एवस । 
भमेदानुषद स्मेतत्स्यण्टीमविष्यति । २६॥ 
एक जगह्‌ सती जल गयी वताया, दूसरी जगह्‌ न॒ जलनकी बात 
आयी । दोनो वचनोक्ा अविरोध इस प्रकार है कि प्राणायामागिनिवे 
अम्विकानि केवर प्राणोको जाया शअरीरको नही सतीदेवीका शरीर 
दिव्यदहै। वह्‌ सग्निपे जरी नही सकता] सती मर गयी यह उक्तिभी 
भ्राणद।हृको लेकर दै । चिद्रप देवो मर नही सकती । सान मानाजाय 
तो मृत फरीर चेतनाहीन होनेसे शक्तिपीटोमे भेतनत्व, पृज्यत्व, फलदातृत्व 
आदि कुछ भी न होता । दाकर शी व्पामूग्धसे हुए न कि व्यामु्ध ही हृए । 
ये सारी वातं यही आणे स्पष्ट होगी ॥! २३ २६॥ 
प्राणहीनापि चिद्रपा सर्दमेतदलोकत। 
ण्डितापि ह्यखष्डेपा पूर्णोऽशोऽपौति पदिम्‌ ।\ २७ ॥1 
दृष्ट्वतत्सबल स्वस्या मुग्ध शम्भूतनन्पत । 
ल्घ्या जन्मान्तर नून वरीध्यामीत्यचिन्तयतत्‌ ॥। २८ ॥ 
सैव स्मैणमवेयाच्चेद्भूव चिन्न न तद्भवेत्‌! 
प्लुष्टं दुध्ट्बाप्यनद्ग चेदयेमाचित्रनमेव तत्‌ ॥ २९॥ 
श्षरीर प्राणहीन था फिर भी विद्र.प हनिसे अपनेको केथेपरःउाकर 
फिरना आदि सारी गते द्रेखी । ययातिं बहु खण्डित होनेपर भी भवण्द 
ही धो । ओर जण होनेषर नी ूर्णरूप ही धो । यह्‌ चतन्य विपथम पट्टे 
भी हम मह्‌ चू ! महं सवे देखकर सतीन दाष रमो अपने प्रति मुग्ध माना 
आर दूखदा जप्म टेकर पुन चरगवरूगौ शसा साचा। यहातवतोटीत 
दै1 दते मात्रे यदि दाकर स्त्रंण सप्ज्ञती रही तो षोड आश्रयौ 
वातनेदहीयी।वि तु वामदवकौ उरानेपर पी यदिगत्खो स्वग मानती 
दही तो आश्चयंकी वात नही तो पथा? ॥ २७ २९॥ 
देय॑सप्र्यत्ता देयौ मेनाणं बुहिनाचलात । 
लेभे जनमेषसेखास्या भया प्रेद यायत ॥ ३०11 


श्वकः] |] , स्पन्दवातिकसरिततम्‌ ` २९ 


तपोविघ्ाय ˆ विवुधास्तारकफासुरपोडिताः। 
“ कन्दपं प्राहिणोच्छम्मो - पुद्रोत्पत्तिप्रवृत्तये | ३१॥ 
देवताओंकी प्राथ॑नाते ' अभ्विकाने हिमाचरसे मेनामे जन्म ग्रहण 
किया। पावंतीकी शकर सेवाका वर्णेन हम पटे कर चुके । शकरभी 
तप कर रहे ये 1 तारकासुरपीडित्त देवताभोने दकरको पुप्रोतादनमे प्रवृत्त 
करानिकै लिये तपोविध्ना्थं कामदेवको भेजा ॥२३०-३१॥ 
स्वलव्ण्याज्ञेता० 


नैास्पवं विना काषः क्षमतेऽ्ती श्रयितुम्‌ । ˆ 
पुमास्पदो हि स्त्रीकामः पुस्कामो योपिदाप्पदः ॥ ३२॥ ` 
यर्दे्तोतनुलाण्याशंसयेषुं , स्मरोऽघरत्‌ । 
तस्याः सौन्दयमाधुयंसो शत्यादि हनोफिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उन्मादनं शोपण च तापनं स्तम्मन तया) 
समोहनं च युगपत्‌ समधत्त ऋपध्यजः॥ ३४॥ _ 
तद्‌ दु्टूषा नयनं शमृप्तृतीयपरुदमोत्तयत्‌ । ` =" 
प्रह्वाय पृणयत्प्युष्टः कफापद्िपुरषैरिणा ॥ ३५॥ 
उद्विग्ना तदिद योष्य मूच्टिता वुहिनाद्रिना । 
फोलाहलं निशम्यागात्तव्राशु च हिमालयपः॥ ३६ ॥ 
दितश्नतीं वदतीं मघ्ये मूच्खमाप्तुवतीं घुताम्‌ । 
, दृष्ट्या पयितचित्तस्तां निन्ये स्थे सूपतिगु हुम्‌ ॥ ३७ ॥ 

आश्रयके चिना कामकी प्रनृत्ति नदी होती । स्प्रीकाम पृष्ारषद 
दोतादै 1 ओर्‌ पुर्ग्वाम रधरी-आस्पद रोता है । पावती शरीरलपिष्यपर 
भरोसा रसकर यामदेवने धनुष उठाया । षयोकिः परावंरीका सौन्दमं, 
मायुं, श्ीशीत्यादि अतिलोनोत्तर धा) फामदेवये श्रकरपर उन्मादन, 
शोपणादि पाच दाणोका मधान स्िया। उमे दग्यर्‌ दाक्रने भपना 
गरृतीय ने्र सोता मौर धथ भरमे वृणरे ममान रामदेयपनो जला 
डत्टा। यट देखकर पार्वती उदिग्नदहौ मयो! मूच्छितौ गिर षरी। 
कोलाहन् मुनकर हिमाखय राजा दीद दीदकर भये । देम, 
रोती हृ, यौच बीचमे मूर्छा प्राप्त होनी हई पृथी को सष प्यपितिशेकर 
ये भपने पर आये ॥२२-३७॥१ 

शोक्ाष्पारपतिता बनेमुपपुनो । 
निषदाय तपः दतु शमु प्राप्तु डोम ३८१ 


२६८ श्वी सिवमहिम्नः स्तौत्रम्‌ 


उमा गास्तपते सूनो कीदक्‌ ते कोमलं वपुः। 
मात्रैवं विन्निविदधापि वनं प्रागादुमा सती । २९॥ 
चकार स्ता तपोऽस्युप्रं ताप्तैरपि दुष्करम्‌ । 
परीक्षितापि चहुवा शंभूना या न चाचलत्‌ ॥ ४० ॥१ 
दृष्ट्वा तदोर्पां दृढतां तपस्या त्यागमेन च 1 


प्रस्म्नेः भगवान्‌ शंभुप्तं निन्येऽर्वङि्गिनां निजान्‌ ।\ ४११४ 

शोकसागर निमग्न पाववेतीने शनैः धरय धारण किया) हस्चेआ 
गीं । तपस्यासे शंकर्को प्राप्त करनेका निकचय क्रिया । मत जायो इस 
अर्थम उ मा गाः एसा माता वोरती रहौ ! इससे उमा नाम पड़ा ! माता 
के मना करनेषर भी वे तपस्या्थं निनलीं) चडे बडे तपस्वियों के स्थि 
दुष्कर तपस्या पार्व॑तीने कौ { शंकरजीने एकबार अनेकविघध परीक्षा भी 
फी] छेकिन वे दृढ रही 1 षारव॑तं।की दृढता, तपस्या एवं त्यागको देखकर 
शंकर भगवान प्रसन्व हो गये ओौर उन्ै अपनी मर्ध्धिनी 


जनाया ॥३८-४१॥। 


मेघ्यामाधदेहटाये कुन्दगौराधेव्मणे ¦ 

नसो नमः शिषायै च शिवाय चनमो नमः४२॥ 

चाप्वेयमुमनोगोये ` कप रसितबप्मेणे 1 

नेमो नमः० ॥ ४३॥ 

धम्मित्सशीर्षोभिन्ये जटामस्तकशोभिने । 

नेमो नमः ॥ ४८५४1} 

करतुरोचचिताद्धिगन्ये चितासस्माचितारिगने 1 

भमो नेमः० 4 ४५ ॥ 

दिभात्तितस्मरादईगापे मपितेतेस्मसादिगने । 

ममा ननः ॥१४६॥ 
भन्दारहारिष्ये करोटोहारपारिणे ! 

नमो तमः० 1 ८७॥ 

दिष्याम्बरपरीतापं दिगम्बरविघारिणे 1 

नमो नमः० ध ॥.४८॥ 

रत्न, फणिन्‌ पुरलोनिने 1 

नमा नन्रः० 1 >९॥ 

जगदेकजनम्य च जगतीजनकाएय ख 

नमो नमः ॥ ५०६ 


[ तरयौविशः 


शोकः ] स्मन्दवात्िकसहितम्‌ ` २६९ 


नमस्ते शिवयुक्तायै रिवायुक्ताय ते नमः। 
नमो नमः० 1 ५१॥ 
अधेनारोश्वरस्तुत्या पा्ंतीपरमेहवरौ 1 
स्तुवन्ति ये लमन्ते ते भृक्ति मुक्ति च शार्दतीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शकरने पार्वतीको अर्धद्धिनी बनाया । मर्धनारीश्वररूपमे भगवान 
विराजमान दहो गये। भम्बाजी काली एव गौरो यथासमय होती ह। 
अर्धमेषश्याम, अर्धकरन्द गौर शिवा एव दिवको बार बार प्राणाम हो। 
चम्पापुष्पोपम गौरदेह्‌ा शिवा ओौर कर्पुरगौरदेह शिवको बार बार प्रणाम 
हो । मुलायम सुन्दर केशयुत शिवा भौर जटाजूटधासै क्षिवकौ बार बार 
भ्रणाम हो । कस्तुरी चित देहा शिवा भौर चिताभस्म्चचित शिवको यार 
नारप्रणामहो। स्मर काम) को विभासित करनेवाली शिवा भौर यसे 
भस्मीभ्रूत करनेवाले शिषको वार बार प्रणामहो। मन्दारहारधाररिणी 
शिवा भौर कपालमकाधारी हिवको मार बार प्रणाम हो। दिग्यवस्त्र- 
धारिणी शिवा भौर दिगम्बरावाशिवको बार बार प्रणाम हो । रत्नृषुर 
शोभितयदा शिवा जौरं फथिनूपुरोभित शिवो वार बार प्रणाम हो । 
जगरतकी एकजननी शिवा ओर जगतकरे एकपिता शिवको वार बार 
भ्रणाम हो। अर्धनारीश्वर स्तुत्िसे पावती भौर परमेश्वरकी स्तुति 
करनेवालेको दैहिक भोग ओर पारत्रिकं शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता 
रै ॥ ४२-५२॥ 
विनष्टसकश्लक्तेशौ परमानन्दवुन्दिलौ । 
मपारम्रेमकलिलौ पा्वतोपरमेश्वरौ । ५३ ॥ 
समम्तक्लेश नष्ट हो गये । परम आनन्द प्रगट हृष्‌ । सपार प्रेमे 
निमग्न पार्वती ओर परमेश्वर विराजमान है ॥ ५३॥ 
तादशं परम प्रेम. प्राप्तुमानन्दसप्लवम्‌ 1 
आचरन्ति प्रतं दिव्यमद्यापि च षरुमारिकाः॥ ५४॥ 
पार्वतीपरमेश्वरका जो अपार प्रेम दै उस आनन्दसरागर स्वसूप परम- 
प्रेमको प्राप्त कटनेके ल्यिहीतो जाजभरी बुमारिकरर्ये दिव्य व्रत धारण 
करती ह ॥ ५४1 
यदिस्थ्रैण 
स्वपुवदेहवहनं सस्मृत्य मधुरं शिवा 
दुष्ट्वा देहार्चवटन मध्ुरान्मपुरं तया ॥ ५५ ॥ 


२७० श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम [ चमोिफः 


वि्मररःतीव ` कन्दपदाहँं देवौ नगात्मजा । 
५ 7८ यमेकनिरतं चापि योगीश्वरमपौश्वरम्‌ ॥। ५६ ॥ 
स्त्रेणं मेने ततश्चैव गद्यं शिरसि योध्य सः । 
०^ निनो ` किल कैलासात्‌ पितृगेहय मियय ! ५७ ॥ 
1 पूर्व नन्मे सरतदिह्‌ 7 शंकरजौ उठाकर जो परते रहै उत मधुर 
ध्नकि स्मरणसे तथा मधुगसिमधुर वर्तमानकालीन अरधदेहधटनारे दर्शने 
मनि पार्वती कार्मेदेवदेहवाहको तो धुल ही गयी, पवतपुमी गो जहर, 
किर चमनियमनिरते योनियोके भीं ईश्वर शकरको स्व्ैण मानने लगौ तभी 
तो मस्तंकपे जेँगाको द्वकर मानवती पार्वती कलास छोडकर पौयर जानैके 


स्यि निकी धी ॥ पृप-५७॥ = 
ध ` बत चरेद मुग्धा युवतयः । 
^ ण.." रुग्वा युवती नुनं स्वस्पं वित्मगन्तिताः। ` 


„ ५ दीत्येततत. शद्धायामादराक्तौ कयं न्विदम्‌ ॥ ५८ ॥ ' “ 
^ तयापि _ युक्त. ,यदेहपिषेये मुग्धता मेत! 
दष्टाञ्चाप्यवतारेषु + तदहोनितयु्तय. ॥ ५९ ॥ 
४ “ + „ प्ये वीयव स्यैणान्‌ युवतयो , हि तान्‌ । ^ 
क ^ लपन्ति पूरययुलं च विर्मरन्ति स्यसष्वत; ५ ६० १! 
(युवत्या मग्ध होती दै । वे स्वल्पस्मरण नही करतो । *पदि स्यण'' 
ेसा लोकमे यदि पट है 1 वद्‌ शकार्थक है । यादविशक्ति वा्वेतीने मुग्धा 
होमेमे दाया! है । फिर भो मुग्धता उचित दै । वयोव्रिःरीदविदोधमे भनेषद 
यह्‌ स्वभाव ईृदवरारिमे भी आ जाता है । अतएव अवतारपानमे मनुष्यो 
ल्विन यातत अवतारमे भी देखनेमे मातो है स्वीया स्वभाव टै मि 
पुस्पो ष प्रेम देवर उण्टे स्मरण समक्षने एगतो ह भौर पूर्यृत्त भूख 
जती हि ॥ ५८-६० 1} 
म॒ सतीदेहरहने स्परैणतरेशस्य कारथम्‌ । 
न॒ वा वेहूधपटने संफरत्य महात्मनः \। ६१ ॥ 
- सतीदेहवहूनमे पा देहापटनने स्वगता सिवद्ी पारण 
नष्टीहै॥ ६११५ 
यथरमेतरस्ततोऽरण्ये एीकादिरटपोहितः ! 
रास्ते दूरतो इष्ट्वा शंवः प्राचमरयुरा।। ६२॥ 
शमो पवच्छ. दिनमिति सनुष्पं गम्रतोगवरः। 
साह विष्व: सप्रूर्पो भद विहितः षृरा॥ ६१३१ 


शोफः ] + ; स्वन्दवातिकितम्‌ २८१ 


, नके सीदिति धिप्ुश्ूज्यभ्रोव क्यं रदन्‌ † 
परोक्षिषयेऽ्य गत्वाहं , रामं॑ दशरथात्मजम्‌ ॥ ६४॥ 

- अविश्वस्य वचः शंमोर्गता व्यासेधितापि सा। 
सीतारूपं समास्याय रामं वश्वपितुं सती ॥ ६५ ॥ 

„ -सीतातरिरपीडित होकर रामचन्द्र जेगल्मे भटवः रहैये। दुग्सेही 
उन्हे देकर गांकर्ने-प्रणाम्‌ किया सतीन पृटा-भाप ईदवर होकर 
मनुष्ये कंमे प्रणाम कये हु ?. पकरबोक्ते ये सात्‌ विष्य ह 1. नको 
मवि ही पूरवमे पूज्य वनाया था ¡ सती वोली-ये विष्मुहै तोरोते कषे 
है? सोगैवके ¶ृज्य कते ? यह दशरय पुत्र रामहै। अस्तु म जाकर परीभा 
करती हं । शंकरके वच्चरेप्रर भवि्वात करके सती निषेध करनेपरभी 
सीताका रुप देकर रामकी वच्चना करनेके नि सयौ ॥ ९२-९५ \। 


„ हृन्तमातः कयंरारमेकसा समुपागता । 
~ ~ ~ कव तावद्‌ भगवान्‌ शंभूरमाग्पं तटृशेने नमे 1 ६६॥ 

हति रामद्चः भूत्या संकुचन्ती शिवं ययो । ५ 

स्रत परितत्याज मनसा भगवान्‌ ह्रः ॥ ६७ ॥ 

उदसीनमूखं दृष्ट्वा शशु दक्षफन्मषा । 

नावोचत्‌ पयि क्रिचिद्वा शक्रस्तां विशद्ध्िनीम्‌ ॥ ६८ ॥ 

दा माता, आप अकेली कंते आयी? भगवान शकर कहा? 

हाय । उनके दर्ानकरा भाग्यमूे प्राप्त नही हआ । दय प्रकार जव राम 
चोक्ते तो सतीौ वडा गकोचे टू । वाने वे जयनकर लिवनीरपाह 
पहुचो तत्रनफः दाकर मनते मतीको षड वुकरेये। करकौ उदासदेस 
कर सतीनो शका हो गयौ । राम्नेमे दाकरजीने उने कों बात 
मही की ॥ ६६-६८॥ 

ज्ञात्पाय स्वदरिष्पामनिदिसष्टामदत्‌ सती । 

तरसान्रयनाय मपवानुदाच षििविपाः क्याः॥ ६९॥ 

शुम दुय = पोचेगयक प्यमप्यः, 1 

ततश्च विस्परृतश्तेणा नित्य भदयतत्परा॥७०॥ 

अन्नम जव सनीकयो अग्ने रयाय यारेमे यनाद्गा यो उन्हे मति 

केशा हुमा । मतके मान्तवनापे शकर भमवत्व नाना कयः गुनात्‌ रहै 1 तनन 
शास्त दुनाया, अमरत्या मुनापौ। तिने शयत्मे मन ख्य जानने करधरो 
ये.भूरः भ्वी ॥ ९९-७०॥ 





२७२ श्री शिवमहिम्नः स्तोयम्‌ [ त्रयोर्विदः 


एवं बहूतिये काले गते रक्षध्वरे सती । 
संतत्याजं तनु प्राणायामदग्धप्रदूषणाम्‌ ।! ७१॥ 
भरार्‌ व्यक्तायां स्वमनसा शंभोर्मोहः कथं मवेत्‌ । 
वग्धदोषामुवाहैद चिदूषर्वात्त॒ हार्वेतः ।) ७२ ॥ 
यष्चतुःषष्टिपीठानां शक्तेः संस्थापनं मतम्‌ । 
तद्धि तैनैव संपन्नं न रत्र॑णः शंकरः क्वचित्‌ । ७२ ॥ 
इस प्रकार बहुच समय बीतता तथ दक्षयज्ञ प्राणायामदग्धदूवण 
शरीरो सत्तीने स्यागा 1 पहके मनसे जिन्हे दांकरजीने त्य।या उनमें "मोहं 
क॑सेहो? हां, दोप दग्धहो ग्येतो बिद्रपहनेते शुढध प्रेमे उस शरीरका 
वहन शंकग्ने किया । चतुःपष्िपीटठोका स्यायन भी अभिमत था। वह भी 
उसीते सम्पन्न हुआ । शंकर तो स्त्रैण नही ही ॥ ७१-७३ 1 
देहार्थवदनं चापि नैवार्य स्त्रंणताकृतम्‌ 1 
तत्तपोजातङ्परष्यप्रेमप्रावण्यमेष तत्‌ ॥ ७४ ॥ 
देहाघंघटन भी स्त्णतःप्रयुक्त नही है । किन्तु पावतीके तपके फठ- 
स्वरूप कार्ण्यपरिणाम परमप्रेम प्रवणता ही वह्‌ है 11७४1 
धस्तुतः शिवशबतर्योहि सामरस्यं परः शिवः । 
शिंवशक्तिस्थितिपचंव स्पन्दनं भरमेरितुः ॥। ७५ ॥ 
शत्या युक्तः शिवो चिरवं खण्टुमौष्टे न चान्वथा । 
वय विपोगस्तयोः कयापि लोलेयं सकन्व प्रमो; |" ७६ ॥॥ 
वस्तुतः शिवशक्ति सामरस्य ही परशिव परब्र है । लिवशक्तिल्पमें 
स्थिति ही परमश्शिवका स्पन्दन है। शक्तियुक्तहोत्तो ही विश्वमुष्टि 
द्विव समध ह अन्यथा नदी । कहा उनका वियोग होता दै । यह्‌ सवर प्रभुकौ 
छोलामाच्र द ॥७५-७६॥ 
सकामहेतचित्तायाप्युमार्घद्धि धिघारिणे ॥ 
स्यख्पस्याय शान्ताय नमस्थरपुरयेरिणं '\ ७७ ॥ 
जौ मकामहत होते हए जधन्िस्पेण उमाको धारण करते, नौ 
स्वरूपस्य एवं दान्त है, त्रिपुरान्तक भगवान्‌ दोकरको हमारा यह प्रणाम 
दहै \५५॥ 
शति सौकािकानन्दयोगिनः कृतिनः कतौ । 
प्रपोधिसो गतः स्वन्वो महिम्नः स्तोध्रवातिके 1! २३ ॥ 





४. 


ॐ 
चतुविशः परलोकः 
पसफसभ्यापकत्वं च सर्वान्त्यामिता तमा। 
तथैव धमेसेदुत्वं शोनकारष्यमेव शं ॥ १॥ 
उक्त्वा परमभ॑श्चस्यशीलता संप्रतीयत । 
यतो हि श्षौंकर-शिव-शंभूनामानि संबभुः ॥ २॥ 


कारण्यमतिलोकोध्वं भतिदेवोष्वंमे च| 
अवरचिनपदस्याथ धक्तष्यमवरिष्यते ॥। ३ ॥ 
तवैतद्वकषतुमधुना यशिकसापाततोऽप्यया । 


धस्तुतश्चन्यया सेयं लीला श्माधानिक्ीर्यते | ४॥ 
“वियद्व्यापी” श्लोके सर्वंव्यापकता वताय । फिर सर्वन्तिमर्या- 
मिता की । अनन्तर धर्मेतुत्व बताया 1 पूर्वश्लोके दौनकार्ण्य कहा । 
अव शंकर भगवानकौ परममद्खलस्पता घताने जा रहे है जिसको लेकट्ही 
शकर, शिव, शम्भ इत्यादि नामहो गये । (शं मंगलं करोति हत्यादि 
व्युत्पत्ति यहां द्रष्टव्य है) । अतिलो स्वं तया भतिदेवोध्वं वह कारण्यं बताना 
अवशिष्ट है । अर्वाचीनप्दस्य परमेरवरका चरमसीमास्थ, शातव्य वही त्त्व 
ह। बहौ अव वक्ताने जा रहे ह । मापाततः यह लीला विपरीत प्रतीत 
होगी । किन्तु वस्तुतः वहं अन्ययाही है 1 वह्‌ है श्मगानटीला 1 उसीका 
अब वहां वर्णन केरने जा रहे हँ ।॥१-४॥ 
इमश्ानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सह्चरा- 
क्षिचताभस्मालेपः खगपि नृकरोटोपरिकरः । 
अमद्स्यं हलं तव॒ भवतु नामंवमखिलं 
तये स्मतृंणों वरद परमे मङ्धलर्मासि ॥ २४ 
हे स्मरहर ! श्मयानोमे भापकी शीय चलती है । पिशाच सायी 
1 चिताभस्मदा छेषप करते ह| सोग्डियोका समूह्‌ हारके शामर्मे छाने 
1 हसप्ररार आपसा समस्त भीलचरिश्र ममयर भठेद्यो फिर भी स्मरण 
करमेवालोके लिय हे करद ! गाप वसम मंगर स्वरूप ह ॥। २४॥ 
१८ 


1 श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ चुरविश्षः 


शवा हिश्चेरते यत्र श्मशानः स त्पिदनै! 
स्मशानदृश्यमिति हि. यद्धाटूगणमततो जगुः ॥ ५१ 
यन्न शेते शवो गेहे तावद्‌ गेहमपावनम्‌ 1 
शास्तु शेरते भिद्यं यत्न का शुषिदास्य बु ॥ ६॥ 
एषंदिधं र्मशानाद्यं स्थानं शम्मो्भवेतियम्‌ } 

^ श्रमड्गल्यं तत्तः शीलं तस्य स्यादिति श्धधते ॥| ७ ॥ 


जहां शव पड़ रते है (शवाः गेरतेऽत्र) उसे मघा कटने है । रण- 

भूमिक इपलियि , कश्मशानदृश्य कृते है ! जचतक एक शव ही धरमे पड़ 
होगा तव तक बह घर अपवित्र होता है । जहां एमधिकः छव हमेभा पडे 
रहते है उसकी क्या पवित्रता होगी ? रेता इमश्षानरूपी स्थान शंकरको 
प्रिय है तो यह्‌ शंका स्वाभाविक है किं शंकरका चरित्र शायद 
अमंगल हो 11 ५७11 

गच्छन्ति याग्धवादीनां मृत्थौ प्रेतं जनाः। 

तिष्ठन्ति तत्र सेवाच्च कुवन्ति वहा तथा।१ ८ ॥ 


उस्सये व्यसने. प्राप्ते _दु्मिक्ते शप्‌ संकटे 1 

राजष्ठारे रमशभे च यत्तिष्ठति स्र बान्धवः) ९॥ , 

तयापि तथ न चिरस्यानं कस्यापि युज्यते । 

त्राव्या्ोडनं साम कथं कस्य हि शोभताम्‌ ।1 १० ॥ 

कन्दुकक्रीडनं एर्याच्छप्थाने को नु पण्डितः) 

युक्त हास्याद्यपि नहि परस्मिन्‌ कदणपामनि ॥ ११५ 

तच्राक्नोडशं विदधतः शंकरस्य महात्मनः ‡ 

अनदटगत्यं भेयेच्छोलमिष्वेत्तविह्‌ शाद्धधते ।) १२॥ 

ान्धयादि मरणम वरे तो लोग दमणान जाने है, यु देर रहे ह, 

सेवा करते है 1 नीनिवयचन है कि उत्सवे, श्लेदामे, दधिषे, शव 
सकटभे, राजदास्य मौर द्मशानमे जो साय देता है वटं बान्धव ह ) वारि 
चही अद्धा नमाना उचित तोनही है, त्निकपर यहा फ़ीड करणा षया 
दोपास्णद है ? पौन फैला पण्डिन है जो दमतानमे गद मेटेगा ? जपि 
रोनपादना होवा है, हाग्यतरु जहां उगिति नदी है वदा ग्री कले याने 
शंकरः विषयमं संदेह्‌ हता ई कि पील तावद ममंगट हो ॥ ८.१२ 1 

ममु चत्र श्मशनेऽपि फोधन्ति किष यातपतः। 

यातयष्ुद्टदपः शकरः कि ग॒ भप्यते।। १३॥ 


शुकः] स्पन्दवािकसदितमु २७५ 


सयं सहयः प्रतपिशाचास्तस्य निष्ट्यः। 
भूत्वापि तादृशान्‌ वाला दुरे पावम्ति बिभ्यतः ।। ९१४ ॥ 
पिरितं सांकमरनन्तः पिशाचाः शवमक्षिणः 1 
श्रलयप्रूता सतिक्षरा पेभ्यो विस्यति मानुषाः ॥ १५ ॥ 
अपृक्रमयितुः मूतप्रेतादोन्‌ गृहुमागतात्‌ । 
यतन्ते सकता लोकां नाभिनन्दति कष्यन ॥ १६॥ 
विष्णुः स्वनाममाप्रेय प्रतादीन्‌ विनिरस्यति । 
मन्तः स्याने हुपोकेशेत्यादिस्तत्र प्रभुरयते 11 १७11 
भूतप्रेतपिशाच यक्षरक्षोविनायकाः । 
सवं भरन्तु ते विष्णोर्नामप्रहुणमोरदः | १८ ॥ 
इति भगवतेऽपयुक्तं पूतनायस्त्वयं पुनः । 
अमद्धस्थं दतः कि त शीसमस्येति शङूपते ॥ १९ ॥ 
पूर्वपक्ष हो सकता है फि द्मशनमे भी जाकर वाल्क ररते ह । 
शंकरको वातकोके समान शुद्ध हृदय बताया है। उततरहैकिरेमादो 
सेरकेता है भिन्त दमशानक्रीढामि ही समाप्ति होती तो ठीक था। यहांतो' 
भरूत-मेतपिदा चोको साथी बना रखा है शंकृरने । जिनको देखना मधा सुनते 
ही बालक्र भागने लयते ह । “पिरितमश्नन्तीति पिधाचाः "ओ मसिमक्षण 
कर वे मिक्षाच है! पे एवभक्षी होते है । मति पित्र गौर तिदूर होते है 
जिने सी मनुप्य उरते हं । भूतप्रेतादिको धरते भमानिकौ सव चेष्या 
केरते हँ । फौन उनका अभिनन्दन करे ? विष्णु तौ भने नाममाव्सि भूत 
मेत्तादिक्ो भ्रगाते ह । “स्याने हृपौकेर” इत्यादि प्रेतादको भगानेका मन्म 
दै । भागवतमें कहा है-भरतप्रेतपिशाचाद्ि सभी विप्गुङ्े नामधि ही ष्ते ६, 
सभी नेष्ट होते है! इधर तो शकर भगवान्‌ भूतनाय होकर दमशातमे क्रीडा 
करदे ह! यतः उनके चरि मे अमगर टोनेकी शका होती है ।१३-१९॥ 
मनु चाति्तियुः शुडो न विनेति कुतश्चन । 
छरमाद्ा युद्धिदाडा प्रेतदोत पि्नाचतः॥ २८ ॥ 
परत्यं ङिन्तु चित्तामस्मस्परशात्तस्वाप्यपूत्ता । 
मस्पर्शभाय्र दषे सतारे विन्दुमेत्र वा २१॥ 
श्रा समत्ताद्दिजो सेषं नस्पोदुपूननर्गकम्‌ ) 
करोर्यतः पश्ित्रत्य न॒ समयंनसक्षमम्‌॥ २२ 
साभ्यद्युं च्िताधूमे मंमूने क्षौरकमंणिष। 
ननाव्धुवति धाण्डालो यावत्स्नानं न चाचरेत्‌ ॥ २२ 


२७६ शरी 'शिरवमहिम्न. स्तोत्रम्‌ [ चतुर्वि. 


चितधूमोऽप्यपूतण्चेरिचतामस्मनि का कथा 1 
-अभङ्कल्पमतः शौलं तस्य प्यादिति एङ्धचते ॥ २४॥ 
छोटा क्षि तो किपोमे डरतः नदी, सापके साय सेने लगता 

तरिच्छको भी पकड़ने जाता है । शरुनप्रेतसे वह कय! ठरेगा > अथ च दुद्धहौता 
है। वैपे शकर भो असिशिुके समान पवित्र होनेसे भूतादि नही डसते। 
ठीकहै। फिर भी चाहे चिश्चुहो सा मौर कोद, चिताभस्मस्प्से तौ 
अपवित्र होगा हौ । केवल स्प ही नही, एकाध विन्दु मायेपर लगाया तौ 
भी बात यौ। यै शकूर तो भस्मोदुधूखन-पुरे शारी रमे चिताभस्मकेपन करते 
है। अत शुद्धनाका समयेन सभव नही है ! शास्त्रोमे कहा है-तेल लगानेषरः 
विताधम लमगन्नेपर, मैथुन करनेपर ओर हेनामतं वनवाने पर तव तक 
चाण्डाखनमान त्रि रहता है जवतक स्नान न कर 1 चिताधूम भी 
अपभित्र है, तो चिताभस्मङी क्यावातहै? उरे हमेशा लगये फिरनेते 
एाकेरकीः जमंगखताकी शंका होती है ॥ २०-२४॥1 

घर्वाधिकाऽपाबनत्यं नृकरोरोविधारणम्‌ । 

तत्स्पसभात्रमपि छापायनं स्मृतिषु स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 

नारंस्पष्टुवाऽस्य सले स्नात्वा विभ्रो विशुद्धघति। ' । 

मनुराहापरे त्वाहुः सचेलं स्नानप्राचरेत्‌ । २६॥ 

लि्तामस्मलवस्पर्गे मागतः पादधावनपत्‌ । 

शुद्धिः स्यार्थिषस्पशं प्रतोकारोऽभ्ब्ुयाहनम्‌ । २७ ॥) 

न॒ स्पर्शमात्र दुद्ते शंमुदहीरकटार्त्‌ । 

करोटीह्रमापाय प्रसन्नो हन्त नृत्यति)) २८॥ 

एतत्सवे धुरस्छृत्य रिचव्िद्रेधिणो जनाः। 

यिनिन्वन्ति महादेवं तत्त्वतो दूरमामिनः॥ २९॥ 

स्पे जष्टिपः अकम ठौ जनरण्यती सोवि धारण नरमा 

उप्ता स्पशं मी अपवित्र है 1 मनुस्प्रतिमे बहा है “सस्नेह मनुप्यास्थि स्प 
करनेपर स्नान से ही युद्धि होनी टै 1" अन्यश्च सर्चल स्नानका विधान भाया 
है? विताभस्म कही चटते समय कावमे चया तौ पाव धोने काम चतेगा। 
सरिथरपश्ं हमा तो स्वान ही प्रतिहार है । एकरओी नृक्पालका स्प्योमतर 
नही हीरेक हारक समान कपाछ्ढार वनाकर देम डाच्ते है भीर नाच्ते 
दै । इन सब वातोको सामने रसकर श्जिवद्रपी हिवजीवगे चिन्दागरते रै, जो 
तत्वे दर ही दते ई ॥२५-२९॥ 


श्रीः | 
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भव्राप्युाहुरिष्यामि मदीयमेव रकाघन। 
कपामगानयिष्यस्त्यं पिचारायं मनीपिष्णाम्‌ 1 ३० ॥ 
कयचिट शंसं धृत्या श्मशानस्य हि कस्यचित्‌ । 
भतवांप्तत्‌ पारदरष्टुमन्यरमक्तजनैः सतह्‌ ॥ ३१॥ 
उधानमुच्येवुक्षाणां तथा कुमुमदारिकाम्‌ । 
भेव्यान्‌ पयश्च संवीक्ष्य प्रासीददृधुदयं मम ॥ ३२॥ 
युक्त यग्धुवियोगेन इःखिन। पतान्त्वनप्रदम्‌ । 
वं सवं हि भवतोप्येषे संतोयमाप्नवम्‌ ।। ३२ ॥ 
मध्येश्मशानं मध्यानि मन्दिरायि समेक्िवि । 
अप्र च स्यापिता प्रारान्‌ देदानानाविषायुधाः ॥ ३४॥ 
यत्तिष्ठः फयवश्चारि विश्वामिच्रः पराशर । 
रयासादयषः तव्र॑व स्मापिता वीक्षिता मया ॥ ३५॥ 
आचार्याः शंकराधाश्च भमध्वरामानुजादयः। 
भक्ताः एवोरतुसतीपोरा्चाश्च विततोकिताः ॥ ३६॥ 
विमनाः किचिदमवं दमशानेऽत्मक्नपावने । 
पावनानां कथकार स्यापना युग्यनेतराम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अह्‌ शमाशानिक तहि श्ातुमेतम््यवेदयम्‌ । 
भपविते इ्मतानेऽत्िप्नेते हि स्यापिताः कयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


स विषयके स्पष्टौकरणार्ं प अपनी ही एके कथा कटटुगा । एक 
इमशानकी प्रशमा सुनकर उसे देखने भक्तजनोके साच मै गया । ञ्चे वृक्षौ- 
का वगीचा, पृष्पवाटिका, भव्य मार्गे आदि वहा देखकर प्रस्ता हुई । 
योखा भी करि वन्धूननवियोगमे दु सियौक सान्त्वनायं यह सव उवित्तदटै। 
गे वढात्तो वहा मारे मन्दिर दीखे, जिनमे नानायुधधारी देवता स्थापित 
थे । वसिष्ठ, कदयपादि ्छपियोकी स्थापना थी । दकराचारय॑प्रभृति माचायं, 
कर्वर्‌, तुलसी, मीरा आदि भक्त वरहा स्थापितये। मँ हैगनथाकि इस 
अपवित्र इमदानमे पविघ्रोकी स्यापना कंसे ? जाखिर यह्‌ बात मने ष्मा- 
शानिकसे पुछ ही लिया ॥ ३०-३८ ॥ 


ययव रशंकराचा्॑मन्त्यदेवधरो हरः। 
प्राह तद्रदयं मां च सक्षेपणाग्रवोद्रचः 11 ३९॥ 
सत्रे समागता अत्रमा स्म चिन्ता श््यायते। 
इतक्या नियतः सोऽपि क्षणादन्तधिमागरतः ॥ ४० ॥ 
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न दर्शनाथिनः सन्तः क्षिन्त्वन्ते वासटेतवे। 
सवं इसणाननायान्ति तस्यैषोऽमवराशयः ॥ ४१1 _ ४ 
जसे जाचशंकराचार्येको अन्त्यजवेषप घारणकर दोकरजी ने संप मेँ 

कहा वैते श्माशानिक्ने भौ मुने टक शब्दोमें कहा-महाराज चिन्ता ग करो 
ये सव यहां भा गये ह । इतना कहकर वह निकट गया, क्षणभरमे माना 
अन्तर्धान हो गया । उसके कहनेकय मत्व था कि दर्दानार्थीं टीकर 
नही, किन्तु रहनेके चयि सव अन्तमः भये । इसके सवके ल्यि धर 
यना दिमा (1 २९४१ ॥ 

फश्चिष्ठिप्रो निजधनवणग्यकं भेष्ठिलं खलम्‌ । 

अन्विष्य चिरमध्राप्य हसशाने स्म प्रतीक्षते ॥ ४२॥ 

कूतस्तिष्ठति मो विप्र श्मणान इति चोदितः। 

श्राह सद्रग्वकं ब्रष्टुमिच्छामि सह्ृदत्र हि॥ ४३॥ 

अन्यन्न स स्पाच्छेष्ठो तु सत्यं नैव तु लभ्यते । 

आवास्यत्यत्र स ह्यन्ते किमेतद्ज्ययिष्यति ॥ ४४ ॥ 

एक सेठ किसी पथिक ब्राह्मणको ठगकर हार रषये लेकर 

गामव हो णया । बहत श्लोजनेपर भी सेठन मिला तो अन्ततः प्रषह्यण 
स्मदानमे मा वडा 1 पण्डितजी ! भप इधर केसे वैठे है ? कोगोने एदा । 
श्राह्यण' चोका पृक ठगनेवाले सेको एकगरार यहां देख दू । पण्डितजी ! 
वट्‌ तो ओर कहीं दिप गयाहोगा। मी ह्‌, लेकिन कोषं ्मदानकी वंचनां 
नहीं कर सकता । अन्तमं यहां तो जाना ही पडेगा ॥ ४२-४४॥ 

हष्तान्र किचिदकयामि श्ष्वन्तु चिगुधा जनाः 1 

कुर्मो धृणां शनतानेऽद्य प्रेतादिभ्यो यमीमहे ॥ ४५ ॥ 

स्मर्तष्यं॑तदिवं सये चिस्मतध्यं न फेनचित्‌। 

यूयं षयं तयान्येऽरि स्याम प्रेताः क्षगान्तरे ॥ ४६॥ 

तदा युष्मरपुता मीति युष्मभ्यं यन्त्यसेरायम्‌ । 

दकृमयितु युष्मान्‌ पत्तिव्यन्ते गृहाद्धि यः 1) ४७॥ 

अतिधोरा यातना घ तदा प्रेतस्य जाण्ते। 

स्वमरमन्यस्थ्नि चदायं प्रोतः सं तिष्ठत चिरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

गञ्जुाविषु भ्रणोततेऽरिग्नि सद्गतिः स्मर्यते हतः । 

पमा स्गरमातानां गङ्ुपस्पर्योन सद्गतिः 1! >४९॥ 

समाये महादं भरतानां जापते चिग्म्‌। 

पं दशा घ सवेां जातानां पुरतः स्थिता ॥ ५० ॥ 
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इस विषयमे कुछ अपना भौ वक्तव्य है । इमशानते रोग धृणा करप 
दै, प्रतादिसे उरते दै ! प्र याद रखे, एक दिन सभो प्रेत होने वटि ह । उस 
समय आपके ही पृत्र आपसे डरेगे 1 घरसे प्ेतको निकालनेक प्रयास करगे । 
धोर यातना उस समय होगी । अपनी भर्म गौर जस्थिमे ममता कर वही 
चिरकान पडे ररहैगे 1 हा, कोई ममा आदिमे मस्यिविसर्जन वरे तो सभव 
है सदुग्ति हो) अंसे सगरयुत्रोकी । तव त तो अस्थिमे ममत्व कर पडे 
रहना ही होगा ! महान दु ख अनुभव करना होगा । यह .दशा जो जन्मपा 
चक है, उन सवके सामने है ॥ ४५-५० ॥ 
एवं कष्टस्थितान्‌ युष्यान्‌ युध्मत्पितरृवितामहान्‌ । 
विष्णुस्त्यज्ञति वेधाश्च देव श्च व त्यजन्ति वः ॥ ५१ ॥ 
स्यजन्ति बान्धवा सवं त्यजन्ति तनया अवि। 
तां तडं निरस्यन्ति भरे त्वेन प्रिया अपि) ५२॥ 
त्यजन्तु सर्वे भ्रं तत्वात्‌ स्वय स्वं तु कथ त्यजेत्‌ । 
याहश तादृशमपि न स्वं त्यजति कश्चन ॥ ५२॥ 
हा हन्ते सेविता, स्वे मां त्यजन्त्यतिनिषूंणा ॥ 
इत्येवं रोति विलपत्यसहायोऽतिद्.खितः # ५४ ॥ 
भिया घावन्ति पुप्रादया मन्त्रनि घ्नन्ति मान्िकाः 1 
घोर कष्टमसो प्राप्य ररवोरे विषीदति ॥ ५५।। 
तदागत्य एयपिन्धुस्त्वरमभत्वास्पदं शिव. 1 
अस्थि मस्मारिक प्रत्या हयालिड्‌गघाश्वासयत्यहौो ॥। ५६ १ 
क्रीडन्‌ स भवता साधं शम गमयति प्रमुः। 
त्वं मे सहचरोऽसीति भ्रवक्नाययत्तीश्वरः ॥ ५७ ॥ 
मा भपोर्मा स्म रोदीस्तवमित्येवं सततं घदन्‌ । 
अनायनाथो नः सर्वान्‌ स एवोद्धरतै तदा ॥ ५८॥ 
मरणोत्तर इस प्रकार घोर कष्टमे पडे दए अप समवो तया आपके 
पितुपित्तामह्‌।दिको भी विष्णु त्याग देते दै । ब्रह्मा त्याग देते है । प्ियजन भी 
मन्ियोको बुछाकर मार मारकर भया देते है! सभौ दुमको उत समय 
त्यागेगे । विन्तु स्वय अभनेको तो नदी त्यामोगे । चाहे श्रत दहो, प्रेतो, 
अपने ञञापको तो नही त्याग सकते । सिकं उस समय रोमोगे षीटोगे-्मने 
जिनकी सेवा की हाय । ये निर्दयी मन्नेप्यागद्हेह। मार भया रहे! 
मान्विक पीट र्दे धोरवष्ट पावर दमशनेमे जीचाप्मादृसीहोग्हा 
है1 तव कर्णासिन्धु कर दुम्हारे ममत्वारपद भगम्‌ दौ भादिको छातीत 
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माकर आयातन देते दहै, आपके साय क्रीडाकर शान्ति प्राप्त करते ई । 
तुम मेरे सहचर हो ककर सनाथ, बनाते । मत उसे, मत रोमौ रेस 
कहकर अनायनाथ भगवान शिवं हम सवका उद्धार करते ह 11 ५१-५८ ॥ 

एं हि घोरदिपदि मग्नान्‌ प्रोतवनस्थितान्‌ 1 

जोवान्‌ सुलयितुः को वा तध्नोऽपूततां वदेत्‌ 1\ ५९ ।1 

षृतष्नः स॒ पिवृश्नातुपितामहमुखस्य चा 

येप सान्त्वयितारं हि शिवं व्यास्यात्यपावनम्‌ ।\ ६० ॥ 

धिष्‌ तं नरं महानीचं एत्न" .दुरितस्थितम्‌ । 

यः पूर्दजससुदवु रपुतत्वं प्रजल्पति ॥ ६१॥ 

इस प्रकार घोर विपत्तिमे पतित दमश्चानस्थ जीवात्मार्थको सुख 

पहुचनिवालेको कौन एेसा कृतघ्न होगा जो अमद्धर कहैगा । केवेल षट्‌ 
रंकरका ही कृतघ्न नही ! पिता, पितामह, माता, न्नात्ता आदिका भी कृतघ्न 
है। जाखिर मरनेपर उनको भी सान्वना रिवभीहीतोदेरहेर्है। उस 
महानीच कृतघ्न पापीको धिक्कार है जो जपने ही पूर्वजोकेः उद्धारकर्ताको 
अमंगल कषुनेका साहस करता है ॥ ५९-६१ ॥ 

मालमात्रममहूगत्यं नामड्गल्यं तु स्तुतः । 

श्रमश्ग्यं हि नामेति ततो नामपदं जगो 11 ६२॥ 

परमं म्टगसं शंसु: स्तं णां तु विशेषतः । 

प्रतः स्मरत तं नित्यं नमतापीश्वरं प्रमुम्‌ ॥ ६३॥ 

“अमङ्गल्यं बीलं तव भषतु नाम” यहां नामपद भर्ययुत्त £ । 

अभंगत्य कंसा है 1 योने के लिये है । वस्तुतः परम मगन ह । सवके लिपि 
परम मंगर टै । किन्तु स्मरण करनेवाकरि ङ्पि विदोषतः परम मंगल 
मतः शंकरका स्मरण करो \ निर्य प्रणाम करो । ६२-६३॥ 

शं भद्राय नमस्तुभ्यं शंनिमित्ताम चिन्तनात्‌ । 

भयोगवाय च ममः स्मरणात्‌ सुतदापिने ॥ ६५४॥1 

शंकराय नमप्तुम्पं पाकात्‌ कत्पाणङारिणे । 

मयस्कराय च नमः स्राज्लाच्च सुखक्ारिणे 1} ६५॥ 

त्िवाप च नमच्तुम्यं मटूगलंकस्यद्पिषे 

समः शिदहरापापि यिभ्नश्योपपदस्यसे।! ६६ ॥ 

भवाय च नमस्मुम्ं भव्येरनिधये प्ते 

शष््यवे घ नमरस्तुस्यं मधुवालोप्रयोजिने १ ९७ # 


श्यौकः | सपन्दवातिक महितम्‌ २८१ 


कषम्याय च नमस्तुभ्यं सर्वकषेमप्रसाधिने) 

ताराय च नमस्तुभ्यं जगत्तारणहैतवे ॥ ६८ ॥ 

नम; कमतानथासाय विपनन्तमहैतवे । 

नमस्ते सूतयतये दुःखितोद्धारकारिणे ॥ ६९१ 

नमश्चिताभस्मुषे दग्धहूत्तापहरिणे । 

नमः कपालमालायाप्ययुतपरिपाविने 1} ७० ॥ 

नमः परुनां पतये पर्यपाशविमोचिने । 

नमः फल्याणनिधये सवेकल्याणतापिने ।। ७१ ॥ 

स्तुवन्तश्च स्मरन्तश्च भद्गल्येकनिि श्विवम्‌ } 

साष्टकं प्रणमन्तघ्व मष्गलं प्राप्नुयुः ॥ ७२ ॥ 

“नम. दंभवाय च मयोभवाय चग इत्यादि याजुष मन्ते है ! सं भवति 

अस्मान्निमित्तात्‌ जिमके चिन्ठनादिनिभित्तसे कल्याण हो उस्र शंभवको 
भरणाम्‌ है । जिसके चिन्तनादिसे सुखादि संपन्न हो उस्र मयोभवको प्रणाम 
दै । दिलचस्पीके साम जो मंगल करन है उस छकरको प्रणाम है । वैसे जो 
मुल करे उस मयस्करके लिये प्रणामहै। स्वय मङ्गलल्प दिवको प्रणाम 
दै! दौयाअधिक मंगनोके उपस्थित हनेपर मंगरतरसूप शिवततरको 
रणाम है । भव्याधरय भव प्रणाम है । मंगलमय वाणीक्े सान्त्वन दैनेकमले 
शगु (शं मद्धनमयी गौयस्य सः) के लिये प्रणाम है । क्षमसाघनापर 
क्षेम्यको प्रणाम है। जमत्तारणकारी तारको प्रणाम है । महाविपत्तिग्रस्त 
विपन्न ( मृत ) न्मोगोको वान्ति देनेवाने श्मानवासी शंकरको प्रणाम है ॥ 
दुःसितोद्धारकारी भरतपतिकरो प्रणाम है । दम्धचित्तो$ तापको दुर करनेवाले 
चिताभस्मधारी भगवानको प्रणाम दै! अपूतको भी पविक्र करेवाके 
कपारमालाधारी भगवानको प्रणाम है । सवंपारवन्धको काटनेवाके पणु- 
परतिको प्रणाम र ! अष्टकः साथ भगवानको स्तुति करते, स्मरण करै 
भौर प्रणाम करते हुए मनुष्य परम मंगर माप्त करता है ॥ ६४.७२ ॥ 

संघारः सकूतोऽप्येव एमशानोपम ईयते} 

सर्वत्रैव गृहे कश्चिच्धुवोऽ्चेत न संशयः १1 ७३॥ 

महाश्मगानं तमिमं घदन्ति सुधियो जनाः! 

सकलानां जनिमतामवश्यं मा विमृत्युतः ॥ ७४।१ 

हंकरो स्पाप्म वसति श्मरणनेऽस्मिन्‌ सवात्मङे । 

विशाचसदृशानतान्‌ जीवमन्‌ सहच रान्‌ मरन्‌ ॥ ७५॥ 


१८२ श्री िच्महििनिः रतौत्यु [ चठ्वि्षः 


जगत्संहारकरणे सारो भेस्मावरिष्यते। 

सच्चिदानन्दरूपं _ यक्तवुद॒लयति भमु: ॥ ७६४ 

नृफरोटो भवेद्‌ बुद्धवृत्तिह्तस्याः परम्पराम्‌ । 

हारवबश्रते यः स परमात्मा परः शिवः॥ ७७॥ 

शाम्तमदैतमखिचप्रपश्चोपशमं परम्‌) 

(तुरीय शिवतच्वं तत्‌ परमं भट्गलं सदोम्‌ ॥ ७८ 1! 

जघ्यात्मपक्षमें मर्थं इसप्रकार है रि यह्‌ पूरा संसार ही प्मदानोपम 

है) को्ईचररेमा नही होणण्हा कोन मस्ताह्ो यान मराहो) 
साहि र जम्मवान सूकव मृत्यु तो होगी ही । अतएव सार तौ महादमदान 
ही दै! इस भवरूपी दमदानमे दाव र व्याप्त होकर वास करते ह । पे सभी 
जीव पिक्षाचसेददाहौतोहै। इन सहवरोका भरणपोपण दाकर करते द । 
अनादि ससारमे सभी गसस्म वार दाच वन सुके है । अत्तः पिशाच मोलने- 
भे षोददूर्जा भी नही है! जगतका सदार दाह्‌ है। देष भरम सत्‌, चित्‌, 
सानन्द अवसिष्ट रहता द । उसीका लेप शंकर करते दै (ठेसा शिवपुराणे 
मतायाहै) नुकरोटीका अर्धहि बुद्धिवृत्ति। { भाषामें मी फट्‌" जाता 
दप्रकी सोप तेज है, विरक्षण है इत्यादि । बुद्धियृत्तिनो हाररूपमे धारण 
करते है 1 स्ण्डाकारचितयु्तिभ्रवाहविपय म्रिये जाने पर उस वृत्तिप्रवाट- 
को भगवान दमरर हार्वत्‌ स्वीपार करते) अतएव मगण्ड म्रह्यस्वषूपः 
है ' वह्‌ दान्त, भदत, यपिलप्रपन्चोपम तुरीय परमं ियतत्य परमगल 
द, श्स्वरूप दै 11 ७३७८ ॥ 

इमतान्यापने चत्पामस्मपाम्ने कपातिने। 

विषाचतापने तस्मे एूवाधान्ने नमो नमः, ७९ ॥ 
दमपानयासी विताभर्मधारी, फपाटमाटी, विलादशार्पी पाण्प्य- 

निधि दन्स्मगयानको प्रणामदो ॥५७९॥ 

दुहि धौ कारिकानन्दयोचरिनः षतिनः एतौ 1 

चदुरविंशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रवातिद॥२८॥ 


४.4 


ॐ 


पश्च्विश्चः इलोक. 


सहोक्ष॒इत्युपक्षिप्य तववंश्व्यमिति फ़मात्‌ । 
अर्वाचीनपद भ्रोक्तं परतत्वावबुद्धये ॥ १॥ 
अत एव कतौ सुप्ते परतरव निगद्य तत्‌ । 
क्रियादक्षकयाद्वारा व्यतिरेकात्‌ तमथितम्‌ ।॥ २॥ 
अर्वाचीनफथा चैव सक्तिदा पुण्यदा स्वयम्‌ । 
तदरर्णन ततश्चापि पुक्यार्प्रद मतम्‌ ॥३॥ 
इत्य लीलाकथा शम्मोरर्माचौनपदायिन, । 
उतवा परपद तस्थ प्राप्त्युपायश्च दश्यते ।। ४॥ 
" महोक्ष खद्वाद्भु"' से उपक्षेप कर "तवैश्वर्यं यत्नात्‌" से अर्वविीन- 
पदका परत्त्ववोधा्थं वणन क्या । ।ब्रतौ सृप्ते" मे परतत््वोक्ति हौनेपर 
भी "क्रिथादक्ष २ दस व्यतिरेकरूप समर्यनसे अर्वाचीनपदवर्णेन ही है । स्वत 


भी अर्वाचीनपदक्या भक्तिदा एव पुण्यदा होनेसे उसक्रा वर्णन पृष्यार्थदायो 
है। इस प्रहार शकरजीकी बर्वाचीनपदोलाकया कहकर अव साक्षात्‌ 
परमपद एव ततप्राप्तिका उपाय कटने ना रहे है ॥। १-४॥ 

मनः भरत्य्‌ चित्ते सविधमवधायात्तमद्तः 

प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिकलोत्सद्धि तटः 1 
यदाखोक्याह्वादं हद इव निमज्ज्यागरतमये 
दघत्यन्तस्तत्यं किमपि यमिनस्तक्तिर भयानु ॥ २५ ॥ 

यमनियमगुक्त यमी भासनादिविधावे साय प्राणायाम वर मनकौ 
प्रत्यक्‌ प्रत्याहृप्न कर हृदयक्मशमे अवधान करे हए धारणा, ध्यान, 
समाधियुक्त होकर जिस त्वक दर्शानसे यमृतमय सरोवरमे इूवकी ठगाये 
हए जैसे रोमाश्वितं तथा आनम्दाशुूणं हो किसी याचामगोचर अन्त 
आह्वादको धारण करते है, हे महादेव । वह तत्व वस्तुत भापदी ई ५२५॥ 


अर्थ॑कमवसलीयस्त्वात्पारङ्ममनाददत्‌ ॥ 
व्याख्यास्पाम्यग्र यदित्त मुनिना योगद्ाधनम्‌ ।। ५१ 


२८४ श्री ्िवमरिभ्नः स्तोत्रम्‌ [ पंचर्विशः 


अर्थक्रम वलवान होने पाठ्क्रमको न लेकर यहां बताये हए यौग- 
साधनकी व्याख्या कृरूगा 1 ५॥ 


यमिनः 
पदं यमिन इत्येतदत्र कतुः प्रबोधकम्‌। 
सन्यासी यमिशन्दस्य रूढोऽर्या यपि रपरः ॥ ६॥ 
तथपप्यत्र समाधित्य तस्य लक्षितलक्षणाम्‌ । 
यमश्तब्दयुतस्यार्थः सयमी नियमीप्यते ॥ ७।। 


श्योकमे कनं बोधक “यमिन."" यह पद बाया है) यदपि यमौ क्षब्द- 
का रूढ अर्थं सन्यासी होताहै। तथापि यहा ठक्षितलक्षणाकेहारा संयमी अर 
नियमी अर्थं सगक्षना चाचि 1 यम शव्द सयमी नियभी दोनोमेहै। उन 
दोनो पदोको लक्षित कर उरके बर्थको प्रहण करनेषर क्षितलक्षणा होती 
है। जसे रेषद्रयवान श्रमर्पदका अथे केकर द्िरेफका श्रमर अर्थं 
होता है 11 ६-७ ॥ 
संयमो नियमरच॑व यतिष्वादष्यकौ गुणों । 
ततो वालक्षणीपीतौ प्वरेयां तौ विवक्षितौ ।)८॥ 
अथवा मभीका अर्थं सन्यासी ही है । सयम ओर नियम सन्थासीके 
किये भावक्षमकः होने यमी पदस्रे उन दोनोकी जक्षणा समन्तो । सर्वेषा 
संयम मौर निमम विबदित दै ॥८॥ 
यस्त्वाहारयिदहारादावति संतर वर्जयन्‌ । 
प्रायह्पकमुपादद्ात्‌ संयमोत्ति स॒ मण्यते॥९॥ 
यआदारविहारादिमे घरव॑त्र अतिको त्यागकर जावदयवमाप्र जौ ग्रहण 
करे चसे सयमी यहे ॥९१) 
वम्वमूलपःलाहारा यद्वा स्युर्थायुभन्षणाः। 
योगिगप्तित्विति यार्त तु एरत्यदावेय युज्यते ॥ १० 
यमी सन्यासी कम्दमूल पाकरया वायुभक्षण कर गटृते दै यह यत 
सस्यगुगकी हो मक्ती टै, माजकी नही ।॥ १०५ 
एतेऽस्थिषु स्थिताः प्राणास्त्रेताप धमनिष्छवि 1 
मदमु हापरे प्राणाः कलायद्नमयास्तु ते॥ १११ ` 
साययुगमे दुद्र प्राणये 1 त्रेतामे धमनियोमे । द्वापरमे मेदामे मौर 
कृलियुगमे प्राण सप्नमयद्धेता है ॥ ११४ 


श्यक, ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ २८५ 


व्रापरान्तेऽप्यमुषस्ने कलेरारम्मयोगतः । 

तथा च मगवानाहु गोतायामनुनं प्रति) १२॥ 

युक्ताहारविहारस्य युक्तवेष्टस्य कमेषु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो मवत्ति दु खहा ॥ १६९ ॥ 

न चात्र युक्तताऽव्यन्त्रमरपत्वमिति साप्रतम्‌ 1 

यत॑ पुरव॑मिदं स्पच्टीचफार सगवान्‌ स्यम्‌ ॥ १४॥ 

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनशनत. । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चादुंन ॥ १५॥ 

वैवल कनिमे ही नही, हवापरके अन्तमे भी अत्तमे प्राण धा। कलि- 

कालजो होने जा रहा था ¦ अतएव द्वापरान्तमे भगवानन अर्जुनको कहा 
वयत नाहा रप्रिहागवाने सयते कमेचेष्टावारे, सयत जरण निद्ावलिका 
ही योग दु लनागक होता है ।' सयत अर्थमे युक्त पद है। को्दयहकहेषि 
युक्त पदका अत्यल्प अर्थं व्योन करर? उतरहैकिपूरवं श्योकमे एका 
निराकरण भगवानने श्रिया है ( अधिक खानेवालेका भ योगर तिद नदी 
होता ! अनशन क रनेवेकरो भी नही । अधिक सोनेवाके सौर जागनेवाले- 
काभीयोग सिद्ध नही होता ॥ १२-१५॥ 

योगशास्प्येषु फथितत माहारादिषु सयमः। 

विज्ञेयो विवुधरत शरतर्छो दु खषृ्भयेत्‌ । १६॥ 

गुस्निष्धमरधुराहारश्चतुयांशविवजित. ॥ 

भुज्यते शिवस्सपीत्ये पिताहार स उच्यते ॥ १७ ॥ 

दवौ सागौ पुरयेयक्नस्तोयेनेक श्रपुरयेत्‌। 

वायो सचरणार्याप चतुर्यमयततेपयेत 1 १८ ॥ 

योग्णास्प्रोमे गाहारादिका सरममजोवतायाहै उसे यहा समञ्ञदटेना 

चाहिये 1 कुतकं दुल कारी होगा 1 योगशास्पमे कहा दै-मिताहार क्रो) 
“स्नेहयुक्त मधुर आहार द्विवप्रोत्िमै स्मि चतुर्थाय छोढवर कर । ' जन्यत्र 
विवरण है-'"उदरङ़ दो भाग अत्ते पूरिति करं एक भाग नते । यायु- 
चारके ल्यि चतुर्वि खानी छो" ॥ १६-१८ ॥ 

एय चिहारचेष्टादि ययास्य दिघोयताम्‌ । 

अन्यथा सापयन्‌ योप गोगमरात्रमवाप्तुयात्‌ | १९1 

आयश्यके विहरणं वर्तेय स्यटस्यहैनये।॥ 

नातिधमो माधमछ्च कर्मत्यपि विषोपते) २०१ 
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यस्तुपदरादशघरौः स्वप्या्योगं स॒ साधयेत्‌ । 

अचिके तु त्मस्वित्वमत्ये चोन्मादिता थत. ॥ २१॥ 

प्मनिद्रो दृश्यते यस्तु योगास्यासरतो नरः! 

सरोगीनतु योगीस्त भोगो निद्रारतस्तु यः।) २२॥ 

इसी प्रकार विहारचेष्टा आदि भी योगञ्यास्परानुकूक होना चाहिये । 

अन्यथा योगराधनाक् परिणाम रोग दोगा । स्वास्थ्य छाभाधं आवद्यक 
विहरण करो । कमेमि अत्िश्वम भीन हो, अश्रमभी नही! प्राय, वारह 
घडी (पाच घटा) जो निद्रा ग्रहृण करे वह योगसाधक वन सकत्ता है । जधिक 
निद्रामे तमोगुण वेगा । नीद कम होनेपर उन्माद होने रगेगा । योगाभ्यास 
करमेवक्तिको निद्रा न आती हो तो उसे रोगी समशो, योगी नही। 
निद्रारतदहो तो भोगी समज्ञो ।। १९-२२॥! 

पयभे धमनाम्नाह्‌ भगवांस्तु पतञ्जनिः। 

आहिता सत्यमप्तय ब्रह्मचर्पापरिग्रहौ ॥ २३॥ 

शरीरप्तपमोऽ्हिसा सत्यं वाकूयमो भवेत्‌ } 

मनक्तः संयमोऽन्तेयं रघाणत्व कफानसयमः ॥ २४॥ 

तयाएणरिग्ो ज्ञेयः फोघधसोमादिसेपमः। 

उथलक्षएमेतरस्यादन्यग्र दशदर्शानात्‌ 1 २५॥ 

यत्रापि दश सोक्ता यमास्तच्चोपलल्लणम्‌ } 

शुक्तादारविहारादि यत्तो मगवतौोदितम्‌ ।} २६1 

आहारसयमादीनामदुष्टाजनकटयतः ॥ 

यमत्य नेति चेर्ताहु पघाग्तर्माभ्पितां घव 1 २७॥ 

शेशशद्ोरपरिच्छि्षाः सावंमरीमा महाव्रतम्‌ । 

अहिसाया एति ततस्ते पृयव्छृत्य दशिताः ॥ २८ ]। 

सयभको ही यम नामस भगवान पतजरिने कहा । अदिप, सत्य, 

अस्मेय, ब्रह्मच बीर गपप्िग्रह्‌ ये पाच यमरहै। महिम्ना शरीरसयमटै। 
सस्य याक्‌मयम है 1 अस्तेय मन सयम हे । ब्रह्मचयं बामस्यम है । अपरिग्रह 
ग्रोधरोमादिक्षयस है) ये पाच उपलक्षण है वयोकरि मन्यत दसा यम वताये 
1 वने भो उपलक्षण है । गयोकिः युक्ताहारविहारत्वादिको भगयानने योषा- 
दस्यते वणेन किया है। यह्‌ कह कि युक्ताहारविदहा गादिवा कौर मष्ट 
पलनहीहै अतत वे यमनही तो जापः वते फिः उना मन्तर्माव फिर 
कहा ह? भतिक्ताघारण वात दती ततो भगवान गीताम षपरौ बोतते ? प्रन 
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हेमा कि तव महपि पत्तंजलिने पांच ही क्यों कहै ? उनर ह कि देदाकास- 
समयारवच्रन्नमहाव्रतस्ममेये पाच गति है, अतः उनको प्रथक्‌ करे 
महिने विशेषस्मसे कट! ॥ २३-२८ ॥ 

नियमो धर्मकार्याणां योगाङ्गं सपुदीरितः। 

प्रातर्जाणरणादौ च स्नानदानादिकर्मसु॥ २९॥ 

शौचं संतोप एवापि तवः स्वाघ्याय एव च । 

ईश्वरप्रणिधान चे नियमाः पन्च कोतिताः॥ ३०॥ 

शौवं स्नानादिक प्रोक्तः प्रात्जगिरणाद्यपि । 

सतोपो दानहोमाद च्यनेषु नियमो मतः॥ ३१॥ 

तपश्च नियतं कायं योग्यं चान््रापणादिकम्‌ 1 

स्वाध्यायो वेदशास्तरादेर्मन्त्राां जप एव घा ॥ ३२ ॥ 

ईश्वरप्रणिधानं वतु निपमेना्चेनादिकम्‌ 1 

यमीत्यनेन च यमनियमावमिधिरित्तौ 1) ३३ ॥ 

धर्म मर्योका नियम भी योगाद्ध है । प्रात्जागिरणादि एव स्नानादि- 
का नियम होना चाहिये । शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईदरप्णिधानये 
पांच नियम है। स्नानादिनियम शौच है। प्रात. जागरणादिको उसीके 
अन्तमूति समक्षना चाहिये १ दानहोमादिनिमित्तक त्यागरका नियम सतोव 
है । छृच्च्‌, चाद्द्रायणादि नियत कर्वम्कायं तप है । पेदशास्तरादिके अध्ययन 
का या मन्त्र जपका नियम स्वाध्याय दहै। नियमने. ईह्वरार्चेनादि ईवर- 
भणिघान है) यमी पदसेये ही यमनियम विवक्षित | २९-३३ ॥ 
सविधम्‌ 


विधा प्रकारः कथितः सविध सप्रकारकम्‌ । 
भ्रकारे त्वासनं मुख्य तत्सिद्धिः प्रकारता ॥ ३४॥ 
सन्ध ह्यात्तमख्तो दविहितप्राणसतयमाः। 
अगमे समुखे सिदे प्राणायामो विधीयते।। ३५ ॥। 
अथासने इट वोपी वशी हितत्नितायानः ( 
गुहपदिष्टमार्गेण प्राणायमान्‌ समभ्यसेत्‌ ॥ ३६॥ 
विधां प्रकारको कहते दै । सविधका प्रकारसहिनि अयं है। प्रागामा- 
मायं मासन हा ुल्य प्रकारदै। सवमु भा्तमस्त काभर्यहै आरन 
सहित प्राणायाम करनेवाले 1 यह्‌ वात्त याग दयास््रमे भायी है-“गासन दृढ 
होनपर हितभ्नितताया यायो गुरूपादध्ट मार्गते प्राणायाम करः" 11 ३४-३६॥ 
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शुचौ देशे पतिष्ठव्य दियरमावनमाटपतः। " 
नात्पुचठतं नानिनोचं चलाजिनकुणोत्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सत्न शुद्धष्समे सम्यगुपविश्य यवासुखम्‌ ! 
समं कायशिरोप्रोषे धारयश्रचलं ध्थिरः ॥ ३८ ॥ 
संप्रेय नात्तिकागरं स्वं दिशरचनवलोकयन्‌ । 
हत्येवंरीत्यवत्यातुः यदुक्तं सवियं दु तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नापरस्यासने थोगस्तदाहासनमात्मनः } 
शुचौ देशे प्रतिष्ठास्याध्ारशक्त्या विधीयते 1 ४० ॥ 
पवित्र देशमे भपना स्थिर आसिन प्रनिष््तिकर जो ज्यादाऊॐवा 
नही, कुशा, उसपर अजिन उप्नप्र वस्व रेते क्रमते वा हो, उस्र शरुढधाम्नन 
पर सम्यक्‌ यथायुल बैठकर शिरोग्रीवादिको सम रखते हए दिशाओको 
विना देखे योग करें दत्यादि जो बताया है यही विधा =प्रकार है । गीतामे 
"आप्तनमात्मनः" कहा । अतेः दूमरे व्यक्तिके आमनपररयोगन करो! 
शप्रतिष्टाप्य""नं प्रतिष्ठ, *भाषारलक्तय कमलासनाय नम." इत्यादि रीति 
आधारशक्ति भादि करे 11 ३७-४० ॥ 
एत्‌ याह्यासन प्रोपतमान्तरं बु धतः पृथक्‌ । 
सियस्वस्तिकपद्मादि शारीरं यटुोच्यते ॥। ४१ ॥ 
यत्‌ स्यात्‌ स्थिरमुखं योगयोग्यं चेव तदाव्नमु । 
चतस्जक्तिः त्िरघुखमाप्तनं स्मवर्णपत्‌ ।) ४२ ॥ 
उपरोक्त वात वाद्यामनेकी हुई । दारीर, आसन, पृथक्‌ है । सिद्धा. 
स्न, पद्मासन, स्वस्तिकामनृष्दि मनेरविध शरीर आसन है । प्थिर सुख 
सोगयोग्य मान्नको ही महपि पतस्जलिने योगाप्तन बताया है ॥ ४१-४२ ।1 
केचरधण्लाः सविधमित्यतेनेव पदेन तु। 
यमं सतिमम पर्यगृह्ुप्ना्तनमेव घ। ४३॥ 
यमिनरस्तह परमहतास्तच्योपलक्षणम्‌ । 
योगिनाम च मोध्षमरायामिलाविणास्‌ 11 ५४ ॥ 
गु मनीपी सविघरे यम नियम मासन तीनोगा ग्रहण मानते है! 


उन मतने चमीरा सन्यासी मयं दै । ओर वट्‌ मोक्षाभिखाधी समस्त 
योरा उपलक्षप है ॥ ४३.८४॥ 
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बत्तमरतः 


चतु्थंमात्तत इत्यनेन भ्रवशितम्‌ । 
साधनं चित्तदत्तीनां निरोधनसहायकषम्‌ ।} ४५ ॥ 
चसे वाते चलं चित्तं निरचले निश्चलं मवेत्‌ । 
योगौ स्याणु्वमप्नोति ततो वायु" निरोधयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पवनो वध्यते येन मनस्तेनेव बध्यते] 
मनषटच बध्यते येन॒ पवनस्तेन ध्यते ॥ ४७ 
“आत्मरतः से चतु्ं साधन प्राणायाम बताया । प्राणायाम 
चित्तवृत्तिनि रोधे साघन है यह योगदास्वसमत है 1 “प्राण चश्वलहोतौ 
चिन चश्वल रहै, प्राण निश्चल होता है त योगी स्थिर होता है। पवनको 
जिसने वाधा वही मनको वांधता है, मनको बांघनेवाला पवनको 
बांधता है" | ४५-४७ ॥ 
आसने संस्थितो योगौ प्राणं चरेण धरयेत्‌ 
घारचित्वा यथाशक्ति मूयः पर्येण रेचपेत्‌ 1\ ४८1 
वैपरीत्येन च ततः स्येणाष्ृष्य प्तं शम॑; । 
विधिवस्स्तम्भनं एत्वा पुनश्चन््र ण॒ रेचयेत्‌ १ ४९॥ 
पुरः कुम्मकश्चय रेचकश्चेति ते श्रयः । 
एकं चवुगुणं चव द्विगुणं चेति मात्रया ॥५०॥ 
अघमे दादश भोक्ता मध्यमे द्विगुणा स्मृताः । 
उत्तमे विगुणा मात्रा प्राणायामे द्विजोत्तमः ॥ ५१॥ 
छि च स्येद. फनिष्टे स्यात्कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तमे स्यानमाप्नोत्ि प्राणायामस्तया त्रिधा ॥ ५२॥ 
याह्धकुम्मक एठापि कर्तव्यो रेघकोततरम्‌ 1 
फिचित्कालं म तत्रास्ति मात्राया नियमः क्रिल १ ५३।॥ 
आसनपर स्थित होकर बायी नाकम यदिवायु पूरण करतेर्हैतो 
कुम्भकोत्तर दाहिनीसे वागु छोड 1 फिर विपरीत दाहिनीसे खीचकर कुम्भके 
केर वामी छोड । पूरक बुर्भकः रेचक य तीन प्राणायामं है । एक. सार, 
दो इसी प्रकार मावराक्म रहैगा) अधम प्रागायाममे इादश माप्रा, मध्यममे 
चौबीस माता, उत्तममे छतीम मावा होगी ॥ प्रकारन्नरसे अघम श्राणा 
यामं पसान। होमा । सघ्यममे कम्प होगा । उत्तमम स्यानप्रान्ति होगी । 
बष्ठकुम्भक भी करना चाहिये उसमे मात्रानियम नही है 1 ४८-५३॥ 
९९ 
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पुरफान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धरामिषः। 
आकुर्ख्य कण्ठं चिपुकं यक्ञ.स्याने निवेशयेत्‌ । ५४ ॥ 
(किचित्कुम्मकशेषत्वे उद्यो ~ विधीयते 
पृष्ठतो नाभिदेशस्य यरनादाकपंणं तु तत्‌ ॥ ५५ ॥ 


` लालन्धरानन्तरं हि भलयन्धो विधोयते। 
माघाराकुचखनं तद्धि , सेगात्सम्यगयुध्यतः 1 ५६ १1 
वायुकौ सी चनेकेः जाव हौ जाञन्धर बन्धकरना चाहिये! गरदन 
लाकर दुदठोको छानोतक छगाना जालन्धर वन्ध है । कुम्भक पूरा होते 
होते उहियान बन्ध करो । नामि (पेट ) पीषठेरो भोर सीचना ( विषः 
काना ) उदह्ियानवन्ध है । जालन्धरके तुरत बाद प्रूखवन्ध करो । मूलाधार 
( गदा} को ऊपरकी ओर आकपयंण करना मुल वन्ध दै । किन्तु उसका 
पूरापर्जञाननहोतो अत्पदी करं ॥ ५४.५६ ॥ 
यावकेवलसिद्धि; स्थात्‌ सहितेता वदम्यसेत्‌ । 
रेचकं पूरकं मबत्या सुखं पद्ायुघारणम्‌ 1 ५७ ॥ 
केवल करुम्भकसिद्धि पन्त तीनो करे । रेचक ओर पूरक न हो तब 
केवल कुम्भक माना जाता हे 1 ५७ ॥ 
अगभेश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा मतः । 
समन्त्रो  मबेदाद्यो द्वितोपस्तु समग्यकः ॥\ ५८ ॥ 
त्यं बाह्यानि चत्वारि भरोक्तान्यडगानि योगिनः । 
अन्तरद्गाणि चत्वारि प्रवश्यन्ते ततः परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
किर प्राणायाम दो भ्रकारसे है-मगभं ओर सगभ । मन्यरहित 
अर्भ गौर मन्व्रसहित सगर्भे है। इस प्रकार चार बाह्य अग नताये । अव 
चार अन्तरङ्गं साधन आगे कहते है ॥ ५८-५९॥ 
सनः प्रत्यक्‌ 
भरत्य्‌ प्रतोपमन्वद्यद्‌ चहिर्गमनर्वजितम्‌ 1 
प्रतोपमन्तरात्मानं प्रति गच्छति तन्मनः।\ ६० ॥ 
भरत्याहारस्व्वयं ोक्तो विषयासं्रयोगतः 1 
चित्तस्पान्रुकरणादिन्द्ियाणा म्हपिनिः 11 ६१॥। 
श्टोकमे भ्रवयक्छका वहिगंमनरदित प्रतीप अन्तरात्माकी ओर जाने- 
या मन अथं है 1 लिपयसप्रयोग न होनेषे इन्द्रिया चित्तस्पानूुका ती होती 
है । अतः यही प्रत्माहार है ।। ६०-६१ ॥ 


श्रोकः ] स्पन्दवा्तिकसहितम्‌ २९१ 


नन्वि्ियाणां प्रत्यकवत्वं पत-चलिमुनिर्जगौ । 

कयं मनः प्रत्यगिति मनस्स्तदुदीयंते ॥ ६२ ॥ 

सत्यमिन्धियप्रत्यक्त्वं मनःपरतयक्त्वपूर्वकम्‌ । 

मन:परत्यवत्यमपि चेच्ियप्रत्यक्त्वपूर्वकषम्‌ ॥। ६२ ॥ 

इद्धिधाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 

इत्याह भगवानत्र परस्परसमाधयम्‌ ॥ ६४ ॥ 

नाक्षिसंमोलनादेव खानां प्रत्यवत्वतंभवः 1 

कः घोरे करच नासायाशरुपायः कत्व वा त्वचि ॥ ६५ \। 

त्रं पिघोयतां तलेनसिङ्गुत्यापिधोयताम्‌ । ˆ 

त्यक्‌ तु येन पिधोयेत तेनैव स्पशं माप्नुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 

“इन्द्रियाणा प्रत्याहार “ इसप्रकार सूप्रोमे इन्दियोका प्रत्याहार 

नताथा, भाप मनका प्रत्यकत्व क्यो कह रहे है 7 सुनिये । मन प्रत्यक्‌ कि 
विना इन्दियभ्र्यक्त्व नही होता । मन प्रत्यक्त्व इन्धियप्रत्यक्त्व पूर्वक होता 
है एेमी प्रस्पराधरयता है । “इन्द्रिया चरती है तो मन पीठे चलता है" 
पसा गीतामे कहा है । कहौ कि इन्दियोको रोके तो मन सकेगा । किन्तु 
रोकोगे कमे ? माव मूदकर ? कानमे रुई डालकर ? भले यह सव करो । 
माकके कि क्याउपाय? त्वभिन्द्ियको जिससे ठकोगे उसीका स्पर्श 
होता रहेगा । अतः इन्दियप्रतीपता मनप्रत्यक्ताके विना सभव 
नही है ॥ ६२-६६॥ 

नैश्रसंमोन्नपि वस्तुतो न विधोयते। 

संप्रक्य नासिकाग्र स्वमित्येवं हरिणेरणात्‌ ॥ ६७ ॥! 

म॒ त्वत्र नासिकाग्रस्य तात्पयं दशने ह्रेः। 

समर््यतेऽग्रो धक्तव्यं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ६८ ॥ 

मनः म्रत्यदट्यमावेन स्वं घम्पद्यतेऽञ्नसा 1 

ततस्तदोयं प्रत्यक्त्यं प्रत्याहार इहैरितः॥ ६९॥ 

आख मदना भी जरूरी नही है । “समप्रेध्य नासिकाग्र स्व एसा 

मीतामे नामिकाग्र दर्शन वताया। यद्यपि नासिकग्रदर्शनमे तात्पयं नही 
है । "दिशश्चानवलोकयन्‌" इस अग्रिमोक्तिफा वह्‌ उपायमत्रिहै। इतनातो 
निश्वतदै पि अद्िनिमीखन कौ विवक्षा नही दहै । मनश प्रत्यक्‌ वनायातो 
इन्दियप्रत्याहार सपन्न होगा । अत महपि कात्यायनने मन का श्रत्यक्त्वा- 
समक प्रत्याहार कट्‌ ॥। ६७-६९ ॥ 


२९द्‌ श्री शिवमर्हिश्नः स्तवम्‌ [ परविश 


चिते - 
चित्त दर्युदितो वेणो धारणाया पदास्पदम्‌ ! 
तह शबन्धश्चित्तस्य धारणेस्याह सुनफृत्‌ \ ७० ॥ 
तेत्र भाष्यकृता नामोचक्रायावित्पमाप्यतत । 
नानिचक्ते ह्प्फमते कण्ठे भाते शिर्स्यपि 1 ४१ ॥ 


भूलाघारे नेव मता स्वाधिष्ठाने च धारणा। 
ध्वान्तयुक्त तविष्या हुरधश्चक्द्रयं बुधाः ॥ ७२॥ 
"विरे" प्‌ दे्षदाचक्‌ है । धारणाका आश्रम द । “देलबन्ध- 
श्रिनस्य घारणा" पसा योगसूत्र है! वहां भाष्यकार भगवान्‌ शासते 
व्पाल्यामं कहा वेशे नाभी चक्रादौ । अर्धात्‌ ना्भिनक्र, हुदयक्मल, विद्युद 
{ कण्ठ ), भाजा, सहकार इनमे बही भी धारगाकरो 1 मूलाधार भौर 
स्वाधिष्ठान इन दोभे धरा नही होती) योकि ये दो चक्र तमोगुक्त 
माने जाते है 1] ७०.७२ ॥ 
हतपंकजस्य भुखयत्वादकः चित्पदेन तत्‌ । 
तन्नैव मोयो बवति यो दोधफ़लिकाफ़तिः २ ७३ 4 
शह्रं पुण्डरीकं च वेश्मेति भुत्तिवाक्यतः1 
परमाश्मापि तत्रेव वौक्ष्यः स्यादिति गम्यते ॥ ७४॥ 
"चित्ते" हृदथकमरका विश्षेपोपादान हूदयकी मुख्यताके कारण 
क्रिया ।यही दीपकक्िकाकार जीवका वास है 1 "दहरं पृण्डरीक वेश्म" दरा 
शृतितते परमात्माका भी दर्शेन वहा करनेको वताय ॥1 ७३-७४ ॥) 
हवमप्यत्र बोदव्यं कूुल्ुण्डलिनों शिवाम्‌ । 
प्राणायापाचिचन्तनादा प्रोरवाप्याधारतः पराम्‌ ।\ ७५॥। 
मृलाधारमधिष्ठानं मणिप्रुरमनाहतम्‌ । 
विशयुद्डिमासं संभेद स्तरे निवेशयेत्‌ \। ७६१ 
शिवेन तन्न सयोजय सेदरत्यामृतघारया\ 
श्रपन्ध' प्लावयन्‌ मूलं व्युमेण [निवेशयेत्‌ \। ७७ १ 
एवं नित्यं विदधत्तो धारणा लघु सिष्यति + 
सुमगोदयदटीकादौ मयेतच्च भरपन्दितम्‌ (१७८ ॥ 
यष्ट थोडा यह्‌ भो समन्ने। प्राणायामह्वारा या चिन्तनद्ाया कुलः 
करण्डिनी परा शिवाको उत्थापित करना चाहे 1 फिर मूलाधार, स्वा 
चिष्ठान, मणिष्रुर, अनाषटेत, ।वशुद्धि, आज्ञा इन छः चक्रोक्म भदन कर 


शौक. [ स्मन्दवातिकसहितम्‌ २९३ 


कुण्डलिनीको सहार कमनमे पहुचाये । वहा शिवके साय सयोजित कर 
उसमे उत्पन्न अमूृतधारा से प्रप सेवन करते हुए फिर न्युक्रमसे कुष्ड- 
किनीकौ सूलाघ्रासमे पहुचाये । इसप्रकार नित्य करनेषर धारणा शीघ्र सिद्ध 
होती है । इन सवका विस्तृत विवरण हमने सुभगोदयकी व्याख्या, योगपुन- 
भ्वच्तेनादिमे किया है ॥ ७५-७८ ॥ 
अवधाय 
श्रवधायेत्िवचनं यभिवव्‌ द्रघर्थक भवेत्‌ । 
भ्रणिघानस्षमाधाने संगृह्यते उभे ततः । ७९ ॥ 
शरयमकमे “अवधाय” यह्‌ शब्द यमी शब्दके समान ही दो अका 
सग्राहके है । प्रणिधान तथा समाधान दोनो ही उससे (अवधानसे) समृहीत 
हो जति है ॥ ७९॥ 
प्रणिधानमिति ध्यान समाधिरपर मचेत्‌। 
स्यात्प्त्ययेकतानत्वं ध्यानं ष्येया्पगोचरम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रणिधानसे ध्यान विवक्षित है । समाधानसे समाधि विवक्षित है। 
इनमे ध्येयार्थविपयक प्रत्ययो की जो एकतानता ( एकाकर भवाह्‌ ) है वह्‌ 
ध्यान है 1 ८०॥ 
नि.स्वरूपमिवा्येकनिर्मासि तद्यदा मवेत्‌ इ 
ध्यातरृध्यानपरित्यागात्‌  समाधिरमिधीयते ॥। ८१ ॥ 
ध्यानमे ध्याता, ध्यान, ध्येय वरिषुटीका भान होता है । इनमे ध्याता 
आर ध्यान दोनोके परित्याग होनेपर के ध्येयका भान रहेगा । उस समय 
मानो ध्यान स्वरूपरहिन होगा, ध्येयमात्र भासित होगा । जैसे जपाक्रसुम- 
सानिध्यमे स्फटिकमणि नि स्वरूपसी हो जाती है। एेसी जवस्यावो समाधि 
कहते है ॥ ८१॥ 
म्रहष्यद्‌० 
श्रष्टाद्योगः प्रथमपदिनेव निरूपित ! 
्रहुष्यदित्यादिना च सक्तिः पदेन यण्येते ॥ ८२ ॥ 
इसप्रकार प्रथमपादसे अष्टागयोगका निरूपण हमा । जब द्वितीय- 


दसि भक्तिका वर्णन है॥ ८२॥ 
प्रेम्णा प्रहृष्टरोमा स्यादानन्दाधुकलेक्षणः । 
तया छ मगवद्धुक्तिर्भाम्यामय्र गम्यते ॥ ८३॥ 


२९ श्री दिवमदहिम्नः रतौ्म्‌ | पवः 


नानग्दातुमवस्येष परिणामः स युज्यते । 
॥ मोगेऽस्पादर्शनातपुत्रचिरवीक्षादिपूदयात्‌ ॥ ८४ ॥ 
प्रमे रोमाच्व होता है, आनन्दाश्रुषात होता ह । भतत. इन दो लिद्धो 
से भगवदद्भदित यहं मवगत होती है! तृतीय पादोव्त आनन्दानुभवका 
यह परिणाम नही माना जा सकता 1 क्योकि" मिष्टान्न भोजनादिके समय 
न रोमहर्ष होता है जौरन क्रिंसीकी आखसे अश्रु गिरता है। हाचिर- 
वियुक्त पुत्रादि निक्तेरैतोये दोनो हौ बातें आती है \ <३-८४॥ 
कयं चिना रोमहूपं फयमश्रुलां दिना 
विगुष्द्येद हदय प्रेम्णा विनेति हि सततां वचः ॥\ ८५ ॥ 
“कथ ।वना रोमह्षं द्रवता चेतसा विनी" इत्यादि भागवतरदलोकमे 
उक्त बात स्पष्ट है। रोहे, चित्तद्रवी भाव, अगनन्दाश्रुकला, इनसे उप- 
लक्षिते भक्तिके विना चित्तशुद्धि कंते हो सकती है 11 ८५ ॥ 


~ यदालोक्य 
` ` भदालोकयेत्ति पादेन ज्तानमन्न निगद्यते । 
स्वयप्रकाशस्पेए तदालोकनमिष्यते \॥ <६ ॥ 


म हक्ष्णा दर्शन नान्तः प्रवुत्तिस्तस्य विदयते । 

न चापि भनसा योगे मनोचत्तिनिरोधतः॥॥ <७ ।॥ 

तत्मात्तदर्शन नाम तदावरणमड्गतः । 

स्वपकाशतया तत्प भानमेकनिधोयतते ॥ ८८ ॥ 

~ “"यदासोक्याह्वाद" इस पादसे ज्ञानका कथन है । उसका आलोकम 

स्वयप्रकादारूपसे दी माना जाता है1 भआसखरोसे अन्तस्तव परमासाका 
दर्थन सभव नहीदै। क्योकि आखोकी अन्दस्की ओर प्रवृत्ति नहीहै। 
यह्‌ कर कि मनसे ब्रह्यद्ेन दोगा तो भी ठीके नही । वयोकि “मन प्रत्यक्‌" 
दमे मोयकथन हया । योगप मनोवृत्तिका ही निेध ह्ये गया तौ 
वृत्तिरूप दर्शोनका रानाठ कहा रह्‌ जाता है । इसके अन्तस्तत्वदर्शनका 
अथं दै ब्रह्यावरणवणा भग होने स्वयप्रकादात्तया ब्रह्म भासित 
होना ॥ ८६-८८ ॥ 

नच वृति चिना नैव भङ्गः स्यादवृतेः क्वचित्‌ ! 

तणा सवणतः स्राल्लातूकारो वेदेषु कौतितः)) ८९ 1 

भवणोत्प्नवृत्यैवाऽऽ्वृतिमद्गे स्थिते सति । 

कं स्यादयोगसक्तिम्यां साक्षत्कारात्मवीक्षणम्‌ ।॥ ९० ॥ 


श्षौकः | स्पन्दवातिकसदितम्‌ २९५्‌ 


मैवं न श्रवण दीनां निषेधं कुर्महे ययम्‌। 
योगाद्‌ योगमध्ये वा वणां न {क मवेत्‌ ।॥ ९१ ॥ 
त्यैवतंमरा प्रज्ञा सदिकत्पतमायितः। 
जायतेऽत्र महावाक्यस्सुरणं कि न संभवेत्‌ ॥ ९२॥1 
केचिन्निदिध्यासनोप-यो गित्वदिधयोदितम्‌ 1 
अष्टाङ्गयोग विस्पष्टं वेदान्तेषु वमापिरे ॥ ९३ ॥ 
पूर्वपक्ष उण्ता है करि योगमे यदि वृत्ति नही है तो आवरण भंगनही 
हयेगा तो तत्वघराक्षात्कार कंसे ? इतना ही नही, श्रवणजन्यवृत्तिसे साका. 
त्कार वताया गया है। इस प्रकार वेदान्तमहावाक्य श्रवणजन्य वृत्ति 
आवरण भंग एव तत््वसाक्षाक्तार निश्चित हृजा तौ योय मौर भक्तिमि 
सक्षात्कारष्प ज्ञानकी वात कदा रह जाती है ? इसका समाधान यहद 
कि तृत्तीयपाद जानपरक दै, योगसे मनोवृत्तिरूप साक्षात्कार नही होमा 
इतेः ही हमने बताया ! श्रवणादिका निपेध हमने कव क्या? मोगप्त 
पहले या योगके मध्य जो श्रवणादि है उससे साक्षात्कार होगा, योगसे 
नेही 1 भत्तएव तृतायपाद योगपरक नही है, यही दम कह रदे ह । फिर. 
सविकल्पकं समाधिमे ऋतभरा प्रज्ञा होती है! उसोसे महावाक्यस्फुरण 
भीहो सकता है। कुर महात्मा कग अष्टागथोगेकयो निदिष्यासनोपयोगी 
भी मानतेहै। जोभी हो दूृतीय पाद वृत्तिसदित दर्शनवणनात्मक दीह 
समे कोई वाधा नही है ॥ ८९-९३ ॥ 
स्ति योगे दित्तवृत्तेरेकाप्यमुपञायते। 
दध्वरप्रणिधानादि योगान्तर्मावि दितिम्‌ ॥९४॥ 
तथा सति परं प्रम जायते परमेश्वरे। 
योगं कुवन्‌ भक्तियुक्छ. धवरादियशात्‌ पुमान्‌ ॥ ९५॥ 
४ साक्षात्छारं भगवतो समते नाध्र संशयः। 
ˆ तदेतदाह सगयान्‌ मीतायामजुनं परति॥ ९६१ 
मण्यासक्तमनाः पायं णोगं युञ्जन्‌ मदाधयः! 
असंशयं समप्र मां वया क्नारयसि तच्छणु ॥ ९७ ॥1 
इत्यादिष्टगु्ोर्णय परापरविभागतः॥ 
शायपामात परमं तत्यं घुस्यं ततोऽकिलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मदा क्रम यद्‌ बताया गया फिप्रसम योगद्वारा चित्ती एफाप्रता 
मम्पादन करो ! योगम हंदवरप्रपिधान आ भी गया । उनने फिर परमात्मा 
मँ प्रर परेमठदाथ भक्ति होती है) { विहोक्ोप्रनारे विना पररमत्रेम दुकेम 
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हीरे) फिरयोग करते हुए भौर भक्ति करते हुए श्रवणादिसे साक्षाकारकी 
भ्राप्ति होगी 1 यहु वातत सातवे अध्यायमे गीताम स्पण्टहै1 “मय्या सक्त 
मनाः" इस दलोकम पष्ठाध्यायोक्त योगसे ओर भक्तिसे परभेश्वरका पूणंज्ञान 
जैवे दोना है. वैसे, सुनो कहकर फिर श्रवण कराया । “शरूमिरापोतलः" 
इत्यादिसे अपर, प्र, परापर तत्त्वोको समक्ञाया । वही बात यहां 
भी है11 ९४-९८॥ 
आह्वादं " * * दघत्यन्तः 

यदालोगय बुधास्तत्वं निमञ्ग्येदाग्रतह्वदे । 

दघत्याह्चादमित्यत्र मुक्तरूपं च॒ वणिततम्‌ ॥ ९९ ॥ 

परतत्वावलोभेन परमान्दलक्षणः। 

आह्लाद भावि्ंवति नीवनपुरितहि सा मता | १०० ॥ 

“जिर पस्मरत्वको देखकर विद्वा अमूतसरोवरमे गोता टगानेका 
माल्लाद पाता है" कष्ठकर जीवनसूक्तिका भी वर्णन मिया । प्रतत्वाव- 
छोकनसे परमानन्दल्पर आह्वादकी जो प्राप्ति होती है वदी तो 
जीनेन्युक्ति है 1 ९९-१०० ॥ 

तत्वं * ` किल भवानु 
तद्वै परं तस्वं स एव परमः शिवः। 
भ्रपश्वोप्तमं शान्तं बुरी पदभुव्यते १ १०११ 
विदेहमुक्यवस्या्यां यत्तत्वमव शिष्यते । 
वृरपादिरहितत्वेन तदप्यत्र निरूपितम्‌ (1 १०२॥ 

“तत्‌ किल भवान्‌” मे “किर'का प्रसिद्ध अथं है 1 माण्डूक श्रुति 
“शान्तं सिवमदेतं चतुभं मन्यन्ते” इत्यादि प्रसिद्धवचनकौ भोर यह्‌ दमित 
करता दै । अर्थं यह्‌ है-वह्‌ मदैततत्त्व हौ परम शिव है, प्रपच्वोपदाम रिव 
तुरोयवहीआपदहै। यां “आलोक्य से पृथक्‌ के म्यास्या हौनेसे 
विदेहमुक्तिगवस्थाका भी वर्णन हो जाता है! वृ्यादिरहित शुद्ध तुरीय 
शान्त भगवत्तत्व ही तो विदेहमुक्त है ॥ १०१-१०२ ॥ 

किमपोति च शष्दोऽयमवाङ्मनसगोचरम्‌ 1 
वस्तुपस्यापयत्यत्र पुख्पाथे.पसे हि यः। १०२३॥ 
.“क्रिसपि यमिनः" यहं मन वाणीका अविषय वस्तुको क्रिमपि" यह्‌ 


दोब्द उपस्थित करता है । वौ परमपुरूपस्वख्प ह जिसको दितीय दलों 
“भत्रीतः.पर्चानं'' इत्यादिसे कहा 1! ९१०३ ॥ 
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अष्टाद्धयोगलक्ष्याय भक्तिलम्याय भौदुपे। 
अनन्तानन्द्ोधाय चिद्रयाय सते नमः) १०४॥ 
अष्टांगयोगका जो ष्य है जो भक्तिके टार प्राप्य है देते मनन्ता. 
नेन्दस्वरूप चिद्रप आनन्दवर्पा करनेवाक्ते मीदबानु शंकरको 
प्रणाम है ॥ १०४॥ 
इति भ्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
पर््वाविशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रवात्तिके 1) २५॥ 


४1 


ॐ 


वर्वि्यः शछोकः 
उयतं वाङ्मनसातीतं निविकस्पसमाधिगम्‌ । 
स्वप्रफाशेकनिर्मासिं सर्वद्र तविवजितम्‌ ॥ १॥ 
तदेव गन्तुः विविधाः शास्येषुक्ता उपास्तयः । 
श्रष्टभूतित्वविधया चिवोपास्तिरवेक्ष्यते ॥ २॥ 
ग्यस्तरूयतया कंश्चिडुपास्यन्तेऽष्टसूतेयः 1 
अष्टभरतित्वसूपेण = समस्तविषया परेः ॥१२१ 
पूवं श्लोकम भौर भ्रारम्भमे निविकल्यस्षमाधिभम्य वाडूमननातीत 
तस्वका वर्णन किया । निर्विकल्पसमाधिसम्य इमलिये किं अखण्डाकार 
चृलिसे जावरण भंग होनेषर स्वप्रकादाल्पेण भाति होता ह 1 तथ मनो- 
वृत्ति आादिका काम ही नहीं रहता । इसरी वात, बह मर्वंद॑तवजित है 1 
वृत्ति्ालमें वृत्तिको ठेकग्ी दैत ह्योमा! उसी प्ररभतत्वको प्राप्त करनेके 
चिथ शास्म उपासनाका वर्णन है1 उनमें म्टमूर्निके रूपभे शिवौ 
पामना आती है । अष्टसति उपासना भी दो प्रकारे टोती है । व्यस्त 
स्पे तरथा समस्तस्पमे । पूर्यचन्द्ादिकी दिवस्येण जो उपासना 
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कौीजाती है वह व्यस्त उपासना दहै। आबो मूतियो के रूपम 
एक द्धी शिवकी उपासना हौ ततो वह्‌ समस्तरूपसे उपासना मानी 
जाती ह ॥ १-३ 
मन्दानामुभयीौ तावदष्टम्‌तंव्पासना 1 
कुशलानां पुनः प्रोक्ता दिश्चमूर्ेहपासना 11 ४ ॥ 
सर्वं हि खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तहूत्‌ । 
उपाततीतेत्युपासोक्ता विश्वमूतेः श्रुत स्फुटम्‌ ॥ ५ ॥ 
अतश्चात्राष्टमुतिश्च विण्वमूतिश्च शंकरः। 
सवेचायेन परमतत्वमोधाय वश्यते॥ ६॥ 
मन्दयुद्धियोके लिए व्यस्त तय; समस्त दोनों प्रकारकी अष्टमूति 
उपासना होती है 1 जो कुशल बुद्धि होगे उनके लियि विश्वमूतिकौ पासना 
होती दहै । “सर्वं सिवद ब्रह्य" इत्यादि श्रुतिमे वताया है - समस्त जगत 
ब्रह्मरूप -भौर ब्रह्मजलाव्‌ है । ब्रह्न =्रह्मोत्पन्न ब्रह्यल =ब्रह्ममे स्पत 
होनेवाला ब्रह्यान्‌ - ब्रह्धमे जीवित रहनेवाना) इस प्रकार शअन्तहदय हो 
उपासना करे । यद्‌ विश्वमूतिकी उपासना दै। (जैसे शिवलिगमे शिव 
भावना को जाती है वैसे विश्वमे दिव भावना करना विश्वमूर््युपासना है 1 
सूर्यादिमे शिव भावना अष्टमूत्युपा्ना दै? इसि वहा भयवान शकरका 
अष्टमूतिरूपसे तथा विश्वमूतिरूपसे वर्णन किया जा रहाहै। उपाठना 
पारिपवने होनेपर उपधिवाघते चैतन्यवोधघ दोगा । उपाधि विश्व हमा तो 
सर्वबाध होगा जौर अद्वितीय परमतरका बोध होगा ।। ४-६॥ 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु घरयिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिः्नासेवं स्यि परिण्ता व्रन्रतु भिरं 
म चिप्रस्तत्तत्वं वमिह चु यत्वं न भवतति \ २६१ 
दे भगवच्‌ !तुमद्दी सूर्यं हो, वुमरही चन्द्रमाहो,तुमही वायु हौ, तुम 
दी जग्निद्धे, बुमदहीजलहो, ठुमहीप्रथिवोहो, वुम दी बात्माहो, स 
प्रकार बुद्धिपाकवादे परिच्छन्न वाणी भटे कटे, किन्तु टम उस्र तत्वको नही 
जानतेजो भपनदहो॥ २६॥ 
अम्यासाक्कतममेदोऽप्र तया चोवाच जमिनिः 
अशिग्ेयादनयं स्यवेकस्यंवं धनः भूतिः ५७॥ 
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यहां त्वपदक्तो आवत्तिसे उपासना भेद सिद्ध होता है । “एकस्यैवं 
पुन श्रुतिरविश्ञेषादनर्थकं स्थात्‌” सा जंमिनीय सूत्र है । “समिधो यजति, 
तनूनपात यजति” ह्यादिमे "यजति" पदकी आवृत्ति होनेसे कर्मभेद है! 
एक ही थजतिसे काम चलता, द्वितीयादि यजतिमे अविशे होता तो 
दतीयादि यजति प्रद अनर्थक होता ॥ ७ ॥ 
रवमर्योपासता नात्र त्व्क्ोमादिभिगरुणे } 
उत्कर ग्रह्यष्टि; स्यादिति व्यासेन निर्णयात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि कहै कि यहा मकंप्व, सोमत्वादि मष्टगुण विरिष्ट एक 
स्वपदार्थं करको उपासनाका विधान कमो न माना जाय ' तो उप्नका उत्तर 
है-त्रहमुष्टिर्तकर्पात्‌ इप न्यायसे उक्कृष्ट शिवमे अकादि गणदृष्टि नही 
किन्नु अककादिमे द्विवदृष्टि हौ उचित मानौ जाती है ॥ ८ ॥ 
नन्वेवमष्ट तिष्यन्ति च्यस्तोषास्तय एव नः। 
समस्तोषास्तिसिद्धिस्वु नास्म।क सवतीति चेत्‌ 11 ९॥ 
तश्नाप्टमूतिसंनास्ति करस्य महामनः 1 
अष्टभूतित्वस्पेण तेन॒ तिध्यत्युपा्ना 1! १०॥ 
<न च डित्यडवित्यादिंजञावदिति साप्रतम्‌ 1 
थोगरूढौ सभवन्त्यां द्ढमा्राप्रतीतितेः ॥। ११ ॥ 
अष्टौ सूर्यादयो यस्य मृतयः स॒ तयाविवः। 
~ भष्टमूतिरमहेशान इत्प्येस्य प्रसिद्धितः ॥ १२॥ 
इस प्रकार फिर व्नस्तरूपते जठ उपासनाये सिद्ध होगी ! आपने 
पहले समष्टि व्यप्टि दोनो उपासनाये वती, उसकौ उपपत्ति कंसे ; सुनो । 
अष्टमूर्ति यह्‌ दाकरका एक नाम ही है। अत॒ भष्टभूतिष्वेन उपासना 
सिद्धदै। यह्‌ के कि यह्‌ दित्य दवित्य जैसा रूढ दाब्द है, उसे आट 
सूर्यादि मृत्तिरूपतरे उपासना सिद्ध नही होगी तो यही टम कटेगे कि जहा 
रोक्वेदप्रसिद्ध योगरूदि है वहा गेव खूटिनहीली जासवती। आट 
मूर्यचन्द्रादि जितकी मूति दसा अयं बहा स्तष्ट ई ॥ ९-१२ 71 
मद्धपन्तरेण कथिता विश्चमूरतेर्पासना । 
चतुर्यपादे तत्तश्र भ्याह्याय पिष्यते !! १३॥ 
विश्वमूतिकी उपासन्य भ्रवारान्तरसे चतं प्रादमे रत्तायी ह । उघव्‌॥ 
विवर्ण कहीपर व्यास्यामि देये ॥। १३॥। 


३०५. श्री शिवमहिम्नः स्तौतु [ दुवि 


श्िवच्निद्ध त्रिधा दुष्टं गोलाशारं ववचिद्टूवैत्‌ 1 
अष्डाकारं क्वचिद्‌ ोर्धवतु लकारं एवचत्‌ ।। १४॥ 
रिर्वछिणि तीन प्रकारका देने भत्ता है 1' कीं गोखाकार (या 
अधं गोलाकार) की अण्डाकार ओौर कटी लम्बा 1 १४॥ 
स्वयमक 
अस्तु शिवनिद्धं स्याद्गोलाकारं स्फुर च्छवि 1 
ज्योतिलिन्धं ततस्तद्धि तदुषास्यं शिवाह्मना ५ १५॥ 
अकं--पय गोलाकार छवियुक्त शिवचिद्ख है । वह ज्योतिलिंग है 1 
दिवलू्पसे उसकी उपाषना करं ॥ १५॥ 
ताश्नोऽणोऽय चश्ुश्च सुमद्धलपदः शिवः । 
स॒ गोपेरुदहारीनि्हष्टे पृख्यद्र अनुः ॥ १६॥ 
“असौ यस्ताश्रो अरणः” इत्यादि मन्त्रमें प्राथ॑ना की गयी कि 
अर्ण बश्न, मद्भलपद जिसे गोप ओर पनिहारिन भी देखते है, हमारे दृष्ट 
उपासित होकर हम आनन्द प्रदान करे ॥ १६॥ 
गायश्या सरगेगायश्र्या तयुपासोत पण्डितः । 
पभा च तश्र गदितं सर्गो वेवस्य धोमहि॥ १७॥ 
हरः स्मरहरो मगंसयम्बकश््िपुरान्तकः ॥ 
इति कोशेषु कथितो, मगेसतपम्बकसंनया 1 १८ ॥ 
मायी मन्मसे ख्दकी उपासना करे । "र्गो देवस्य धीमहि" इस 
प्रकार गाय्ी म भ्गेका ध्यान का है1 कौम भर्गेको, शंकर 
मताया है \! १७-१८ ॥ 
ननु स्द्रादको मर्गः पुति योऽयं नमुसकै। 
स सान्तो न शिवाय: स्यात्तेजोऽयरू उपेयते ॥ १९ ॥ 
तसतुच्छे नैव तेनोऽये कवष स्ये स रोरयते 
सुदरस्तेजःस्वूपत्वात्‌ तेजस्त्वेनास्य वणनम्‌ ॥ २०।१ 
अकारान्तोऽपि शब्दोऽयं तेनोऽर्यक उपेयते 1 


अक्ारान्तसकागान्तमावोर्जकवि्करस्ततः ॥ २१॥४ 
आदित्यान्त्ंतं वर्चो मर्गाश्यं तन्युमुलुमिः । 
जन्मप्ुव्युदिनाशष्य इःखस्य धितयस्य च  ॥ २२५१ 


ध्यानेन पुर्यो यच्च द्रष्टव्यः सुयंमण्डले 1 
इत्यान्तता पुष्यता तेजस्ता चोदिता दिके ॥ २३॥1 


धनोः स्मन्दवाततिकसहितम्‌ ३०१ 


ध्यानेन ॒पृ्वरयस्च द्रष्टव्यं सूर्यमण्डले 1 
हति पाडाग्तरेष्येव स एवार्थः स्थितो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
पव॑पक्ष -स्राथके भरगशन्द यकारान्त पूग है । नपुसके सका- 

रान्त भरमम शब्द तेज अथेमे टै । उत्तर :- यह्‌ सव वातत अनि वृच्छरह॥ 
वृयोकि सोकमे तेजअरथमे भगं शव्दका प्रयोग कहीं नही । श तेगोषूप 
होगे नपुरकमे भौ प्रयोग मसत नही है । लोर मकारान्त भगेरब्द भी 
उप तेन अर्थम योगी याज्ञवत्वयने आद्धिक तर्च प्रधोगरकिप्रारै) 
^सादिर्यकरा भर्याह्य तेन मोक्षाय उपासनीय है" रु वहा बताया ई । 
मान्त हता तो “भगे आव्य" देता लिखते 1 वहौ उसे पुरुप-पेततर भी 
ववाया 1 (पुश्प शब्दको स्वेताइवतरमे षद यमे प्रयोग हुजा यह मपिस्म- 
गणीध ह) पु पैसे पाठन्तसमे भी वही वात है ॥ १९-२४॥ 

सोके प्रषिद्मर्णो हि भगस्त्येन भरतीरितः। 

अलोफतिद्धमादाप हन्याय्या कत्पना भवेत्‌ ॥ २५) 

अकारान्तको भकारान्त चपुसकरूपेण वेदमे प्रमोग शरिया तता 

प्भशषमे भा सकता दै । याद लोकसिद्ध भगेशब्दे न हो तो वह वैदिकमापर 
भर्मक्या है? अतिरिलिनाथं कल्पना अन्याय्य है1 मवीन भर्गसुशब्दकी 
कल्पना भी मीम।पतातरिरुढ है ॥ २५ ॥ 

ननु भाराण्ण. सूर्यमण्डले स्मर्यते युधैः। 

स्मर्यतां ना्टमूल्यत्मा स्मयते शकरः किमु ॥ २६॥ 

हिरिण्यगर्भस्तत्ैय शूतिषु धूयते न किम्‌ । 

भसौ प्ताश्न इत्यदि मन््ो विष्मयता कुत. ॥ २७॥ 

नास्माकं कश्चिदोानवेदुणष्ठकतहौ मत ! 

भगो हिरण्याभत्वविष्णुत्वाद्यष्पाप्यताप्‌ ॥ २८ ॥ 

“ध्येय. सदा तवितृमण्डटमव्यवतीं नाययण ” इन्यादिते भर्भनारा्थण 
ही प्रतीत होता दै, एसे पूर्वप्मे हमारा कहना है कि भये पिन्वुहिरण्यरभं 
का एव अष्टमूर्निस्पमे भिवका भीतो वणेन है । दमारा कोई दविवविष्ण्‌- 
कलह नही ६ । नौ मादिव्यमे भगं ह उ हिरण्यगर्म्पमे या विभ्गूल्पे भी 
उपासना करे + २६-२८ ॥ 

धौप्रदोश्यिव्वं च तत्य माटैश्वरत्वतः। 
पुराणादौ तदुक्त" च क्ानमिच्दत शदरात्‌ ५२९॥ 
म्सौ यस्तारेमन्येग धाय्या या हूर मत्‌ 1 
शनः शूयमूतिन्य रन्तो सुमतेः ३० ॥ 


८,९६.५ 


३७२ श्री सिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ प्व 


“धियो चो न. प्रचोदयात्‌" वह ञ्च भी 'ज्ञानमिच्छेततु शंकराव्‌" 
के बनुसार शकर ज्ञानप्रदाता होनेसे सुसंगत है । शकरकी उपासना “ भसौ 
यस्ताग्रो असण उत वभ्रु सुम ज्ञछ ।" इत्यादि मन्तरसे कर सकते ह । असौ 
यह्‌ स्वनाममायन होने अपूर्णं वाक्य ह । शकर हाष्द भी उसवे नही है 
अत. "नमस्ते स्र” श्त्यादि पुरा बोलना चाहिये एेसा भी मत रै । किन्तु 
"मृडयान से दाकर अथं स्फुट है 1 असौ" यह पद युनोकस्य होनेसे भी उपपन्न 
है । गायनी मन्त्रे भी अकस्य किवोपासना की जाती है “ईशानाय सूवंमृ्तये 
नम '' इस मन्त्रका भी सप्रणव जप हो सकता है ॥ २९-३०॥ ~ 


ॐ त्वं सोमः ^ 


सोमश्च शिवलिद्ध' स्याद्‌ गोलाकार स्फुरसपरमम्‌। 
उमया सहितः सोमः सौम्यमूतिमेहेश्वरः ॥ ३१ ¶ 
सोम--चन्द्रमा भी ज्योति.स्वखूप गोलाकार शिवलिग है। सोमका 
अर्थं द्री उमासहित शकर है 1 उमासहित मरैर्वर सौम्यमूि 
होता है ।॥ ३१॥ 
पूज्यते भगवान्‌ शंभूर्धिशेषात्‌ सोमवासरे १ 
धोरा भरर्पतनुः शभोः शिवा सोमतुस्तथा ॥ ३२ ॥ 
शकरजीकी उपासना विदेतया इसी कारण सोमनारको होती है । 
सूर्यरूपी शरीर शकरभीकी चोर तनु है मौर चन्द्ररारीर धिव ( सौम्य) 
तनु है।!।३२॥१ 
उपाघकास्तु पूर्येऽपि विसरोकन्ते शिवां तनूम्‌ ] 
रपमोन्‌ समूह तदपावुष्वित्यावि धृतोक्षणात्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रचिम्बसमं तर्हि सूयं॑विम्बमवेक्ष्यते। 
इत्येवं माप्यकारंश्च व्याद्यात तन विस्फुटम्‌ ।1 २४॥ 
क्षिवा निरि तां कुविस्येयं तरपर्येना त्तः । 
युज्यते षन्दश्पा तु ततिवेव सतत तनुः॥ ३५ ॥ 
उपाक तो मूरय॑मे भी दिवतनु दर्शन षरते हं । भतएव उ उनिषदमे 
रश्मीन्‌ सप्र, तत्व पपप्रपवृणु इत्यादि कहा है । भप्यकारोने चिरम 
चन्दरमण्डटमिव वताया। दसल्थिपे "दिवा भिरि ता यरं" दश प्रवरे 
रदिमिर्पौ दपु दिव वनानेको प्रार्वना भौ उप्पत्ररै। धोरर्हीटो 
तवद तो शिच बनाना यावश्यक टै ३३-२३५॥ 


शोकः ] स्मन्दवातिकसहितम्‌ ३०३ 


ˆ बुदिप्रदो यया सूरयरूपेणोपापतितो हरः 
तथा प्रेमप्रदश्चनद्रर्पेणोषासितः शिवः॥ ३६॥ 
प्रफाशो जीवने बुद्धा सौरस्यं प्रेमतो भषेत्‌ । 
अर्धनारीश्वरः सौम्यमाविर्मावयतीश्वरः ॥\ २७1 
सरूपेण उपासित हांकर भगवान जित प्रकार बुद्धिपरद हवस 
चन्धरूपसे उपासित शिव प्रमप्रद है । जीवनम ' रकाद वुदिमे होतादहै तो 
सरसता प्रेमे होनी है । अना रीश्वर यह्‌ प्रेमका स्वख्प है ही 1 मतएव 
सौम्य भाव उससे प्रकट होता है ।। ३६-६७ ॥ 
नमः सोमाय खराय तास्रयेति धूतो मनुः} 
महावेवः सोममूतिङंनमोऽतौ भवेन्मनुः 11 ३८ ॥ 
श्नमः सोमाय च रदराय च" इत्यापि श्रूत सोमाय नमः" यह्‌ मन् 
दै । भहादेवाय सोममूतंये नमः" यह भी मन्त्र है ॥ ३८ ॥ 
त्वमसि पवनः 
पवनः शिवलिद्धं स्याद्‌ गोलाकारं च थद्धवेत्‌ । 
युधिर्वी परितो वायुमण्डलं गोलक्ा्ति ), २३९॥ 
किच प्राणो हूदिस्योऽय शिवलतिद्धं निगद्यते 1 
प्राणिनः प्राणवन्तः स्युरिति शाकुन्तले कविः ।। ४०॥ 
हृदि प्रष्णा्यो मांमपिण्डस्त्वण्डटृतिर्भयेत्‌ ! 
अण्डाकारमिदं तस्माच्छिवलिञ्ध निग्रधते 1 ४१॥ 
पवन भी शिवलिद्ध है! पृथिवीकी चारो ओर वायुमण्डलदहै। वह 
गोाकार ही होगा। दूसरा हृदपमे प्रण भी शिवलिन्घ है। महाकवि 
काल्दासने शाकुम्तलमे “यया प्राणिन. प्राणवन्त ” कहुकर उसे दिवविग्रह 
वताया 1 हृदयमे प्राणाश्रय मांसिरिण्ड अण्डाकार है । यत्तः यह मण्डाकार 
दिवलिग है ॥ ३९-४१॥ 
यपु सवम शलयः शणः संवे इल्फपि+ 
तयंकोपाततना वायौ प्राणे चंवर विधीप्रते॥ ५२॥ 
“्वायुवाव सवरं ,' “प्राणो वाव संवर्गं “ दम प्रकार शिवा्मक 
संवर्ग रूपमे उपासना वायु ओर प्राणमे विहित है ॥ ४८२॥ 
ग्येष्टं धेष्ठ च यो वेद च्पेध्ठः श्रेष्टोऽप्यसौ भवेत्‌ ॥ 
ज्पेच्ठः श्चच्टय मवति प्राण एवेति चव धुरतिः। ४३॥ 


॥ 


२.०४ श्री दिवमरिम्नःःस्तोतरमू [धदुरिशः 


“मो ह्‌ वै च्यष्ठ-च शरेष्ठं च” इत्यादि शरुततमे च्येष्ठ मौर शेष्ठश्परे 
प्राणक्रौ उपासना तधा उतका ज्येष्ठतव श्रेष्ठत्व फल बताया है 11 ४३ 11 


नमस्ते वायवित्याह्‌ प्रद्यकषब्रह्मरूपिणम्‌ । 
शुतिश्तया -स्वह्पेणाप्युपास्तिः संमता सताम्‌ 11 ४४॥ 
“नमस्ते वायो त्वमेव. प्रत्यक ब्रह्मासि" इत्यादि शुतिसे वायुरूपेण 
बरह्मोपासना भी विद्रत्संमत ह 1 ४४॥ 
उश्रश्च वायुमूतिप्व उनमोऽण्तो मनुः स्मृतः । 
वायुनमूतिस्वरूपेण चिग्त्यतां परमेश्वरः ॥\ ४५ ॥ 
"ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः“ एसा मन्त समन्नो। जौर वायुमू्िरूपेण 
क्लिवविन्तन करो [| ४५ ॥ 
रवं हतबहुः , 
अग्निश्च तिदलिङ्खः स्यादधंषतु ललक्षणम्‌ । 
स्पष्टं तदोपकलिराप्रघृतावभिनिरूपिणि ।1 ४६ ॥ 
अगिन दोरधेवर्तृलाकार दिवलिङ्ग है । दीपकक्तिका जादिभे वह रूप 
प्रत्यक्षसिद्ध ॥४६॥ ' 
श्रो था एष यद्पग्निरित्येवं शतिपु श्रुतम्‌ । 
तन्ुा इति तम्मूलाः सवे देवाः प्रक्नोतिताः ॥ ४७ ॥ 
"द्र अग्नि है" ठेते श्रूतियोमरे वताया है । “अन्निमखा हि देवा." 
ेसा श्रूतियोमे कहा है । मग्निगुखरा अभनिमूल अयं है ॥ ५७ ॥ 
कर्स्न शाखादिकं सिक्तं स्यात्तरोपरूलपेचनात्‌ 1 
सये देवाः प्ुजिताः स्युरग्निवेशपूजनात्‌ {४८ ॥। 
वृक्षक मूलका सेन हुमा तो पूरौ शाखा आदि सिचित हो जाती 
है? येसे मम्निह्प श्ेकरकी पूनाते सभी देवता पूजित होते हँ ।। ५८ ॥ 
स्प चेव: क्िलोपास्तिमग्निमोडे पुरोहितम्‌ 1 
त्यादिना प्तमाचघ्टे त्मादग्नि प्रपूजयेत्‌ 11 ४९॥ 
अग्निरू्प दांकग्कौ उपासना वेदोभ यतिपरसिद्ध है । ऋगवेदका प्राम 
ही “बभ्निपरीड पुरोहित" दस श्रकार अन्न्युपारानासे क्रिथा गया है ॥५९॥ 
सवे दोया विनश्येयुरम्युपास्नपा नृणाम्‌ + 
तेजोपक्वं मयेतेन॒दोपस्तेनोपसां न च ॥ ५० 
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अगवि उपासन से स्ेदोयनाश्च होता ह । क्योकि अग्निडपासनाते 
तेजस्विता आती दहै! तेजस्विर्योको दोप नही होते, यह दगस्व 
परसिद्ध है ॥ ५०॥ 
खाग्निमूर्तौ न्तौ च नमोन्तौ च मनु्वेत्‌ 
वेदोक्ताश्चंच बहवः संगृहयन्तां ययोचितम्‌ \। ५१ ॥ 
“सद्राय भगिनिमूर्तये नम." इस प्रकार मन्प्र है 1 ओौर वेदोक्त असच्य 
मन्म तो यथोचित समञ्चना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
त्वमापः 
ओपश्च शिवलिद्धं स्युस्तच्च नानाविध मतम । 
गोलाकार क्वचिदीर्धवतुलाारमेव च ॥ ५२॥ 
ररेनाकरोऽभितो भूर्न लिङ्धं गोनाफृनोप्यते । 
तथा चामरेनाथस्य गुहायां दीर्घववुं लम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जन्यं भी शिवचलिद्ध है। वह नाना प्रफार है। वहं समुद्र पृथिवीकी 
चारो ओर गोलाकार है 1 अमरनाथकी मूति रीर्घवर्तुखाकार 
होती है ॥ ५२-५३ ॥ 
पञ्चानामपि भूतानामधिष्ठाता महेश्वरः। 
तयाप्यदाच्चतुरम्यस्तु चत्वारि भगवान्‌ हिरः ॥1 ५४1 
पुर्वया गणेशोऽचिष्ठाता चित्रभानुश्च तेजस । 
मर्तो जगदम्बा च गगनस्य च माघवः ५५॥ 
भस्ताधारणरुपेरा भगवानधितिष्ठति । 
सलिल ताप्हारी सन्तन्नदाता महेश्वर" ।1 ५६ ॥ 
यद्यपि पचो भूतोके अधिष्यतर महेश्वर हैँ} नथापि मग्रवाने 
राकररने चार भूते अन्य चार देवोको दिया । पृविवीका अधिष्ठाता गणेशजी 


को चनाया, तेजका सूर्य॑को, वायुका अम्पामाताको आर आकरादाका 
अधिष्ठाता विष्णुको चनाया । स्वय असाधारण जधिष्ठाताकरे ख्पमे जक्मे 


रहे । तापहरी तथा ग॒तदाता जल्मे महेश्वर ही है ॥ ५४.१६1 
कुष्या्यापि सरस्याय नदेमाय नमोनम" । 
इति देवेषु ताद्रूप्य यहूपेव निद्पितम्‌ ॥ ५७ 1 
मदश्च जलमूतिश्च देनमोऽन्तो भनुर्मतः ॥ 
ताप्रषोप्ान्तिः स्यादुपास्ते कषमत च॥ ५८ ॥ 
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नहरों स्थित शेकरको प्रणाम, सरोवरे स्थित स्ंकरको प्रभाम, 
नदीम स्थित शंकरको प्रणाम इत्यादिषूपमे जचरूपेण वेकेरकी उपामना 
नानाविध होती है1 “भवाय जलमूर्तये नमः" एेसा मन्व होगा । उपा- 
सनाका फल है तीनों तापौकी सान्ति ।। ५० ५८ ॥ 
स्वं भ्योम 

व्योमापि मगवत्लिद्ध यद्यप्येतदरूपकम्‌ 1 

तथापि दरशंफेरेतद्‌ वतुलाकारमीक्ष्यते 1} ५९ ॥ 

त्या च वतुलारारं शिव्लिद्धं तदिष्यते । 

क्षिक्लिद्धं नमेद्‌ व्योम प्रातरत्याध निश्यशः ॥ ६० ॥ 

यश्चास्य नीलता वृष्टः पेश एष महेशितुः । 

व्योमकेश इति प्रोषतं तेन नाम सहरितः ॥ ६१ ॥ 

नीलं भगनमित्पेवं मवति प्रत्ययो नृणाम्‌ । 

ग्ौस्न एव ततस्तावत्केणत्वमुररीकृतम्‌ ॥ ६२॥\ 

मौमश्चाकाशमूतिरच ठउेनमोन्तो मनुः स्मृतः । 

विगालहूद्‌ ग्यापकाममावश्चोपासफो मवेत्‌ 11 ६३ ॥ 

आकादा भी दिवलिद्घहै। मथपि आकाश्तका कोद सुपनहींरहै। 
तथापि द्बाकोको अर्धगोकाकार दलता है। ( वीचर्मे असमाने कोर्ट 
प्टुनेगा तो गोलाकार दीमेगा 1 } अतः यह्‌ वतुंछाकार शिवलिद्ग माना 
गया है प्राततः उकरं प्रतिदिन आकादामे द्िवभावना कर प्रणाम करो। 
जो आकाशे नीकिमना दीखती है यह्‌ शंरसका वेदा है। अनः शंकरा 
नाम भी व्योमकेदा पडा । नौर गगन दसौ सामानाधिकरण्य प्रतीति होती 
है1 अत्तः गगनकोही केदय स्वीकार किया। ( मावना होनेसे हमे कोई 
अनुपपत्ति नह है । ) “भीमाय माकादयपूर्तेये नमः" हेता मन्म द । उपासक 
विश्चारहृदम वनेया ओौर व्यापकारम भावयुक्तं होगा ॥ ५९-६३ ॥ 
स्वमु घरणिः 

धरणिः शिवतिद्धः स्यात्तदिवं वतुं लकृति । 

सूपोलमिति हि भ्रर्योलाकृतिमिमां क्षितिम्‌ ॥ ६४ ॥ 

फलासपरदेतः षत्स्वः तिवक्िद्धं ययोच्यते ए 

तया कृत्स्नेव प्‌यदो तिवक्तिड्ु निगच्चते ॥ ६५ ५1 

स्फटिकः पायिवं वापि ना्मदेग्रमेव चा। 

फाविवान्येवतिद्धानि हस्ता च पृथि त्तया ॥ ६६ 4 
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पा्थिवेश्वरपूना च भुवितसुवितप्रदायिनी। 
वारिद्रघद्र खह्रणी पुवपोत्रघनप्रदा ॥ ६७ ॥ 
पृथिवी भौ गोलाकार ह्िवलिद्ख है। भूगो आदि शब्दमे भुमिको 
गोलक कहा है । जैसे कंलासपर्वत प्रा गिवकलिद्ध है वैसे पुरी पृथितरी रिव- 
लिङ्ग ही है! स्फटिकलिङ्ग, नमेदेश्वर लिद्ध तया पाथिवलिद्गये सभी 
पृथिवीलिङ्ग ही दै । पाथिवेश्वर पूजा भृक्ति-मुक्ति दोनो देती है । पुत्र, पौव, 
घनादि समूद्धिकारिणी भी है \) ६४.६७ ॥ 
सर्षश्च क्ितिमूतिश्च ठेनमोम्तो मनुमंतः 1 
सर्वेसम्यत्समृद्धः स्याद्रूपासीनो महेश्वरम्‌ ॥1 ६८ ॥ 
^पृथिवीमूरतेये शर्वाय नम ” एमा मन्व्र है । इससे उपासना जो करता 
है बह समस्त समृद्धियोपे सपन्न होता है ॥ ६८ 
आमा रवम्ति च 
आत्मा च शिवलिद्धं स्वाहींयतु ललक्षणम्‌ । 
ते दीपकरलिकाछार हृदिस्य पण्डिता विदः ।। ६९ ।\ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुप इध्येतच्च भुतेवंच 1 
रिवलिद्धाङृतिनू णामड्‌गुष्ठो दृश्यते स्फुटम्‌ ॥ ७० ॥ 
पृण्डरीकसमाक्षार हुत्पश्ममिति फोत्येते । 
रिवलिद्खाटृतिः पद्मृकुतस्योपलम्यते ।। ७१ ॥ 
अत्मा भी दी्धवतुंखाकार शिवलिद्ध है। वेयोक्रि जीवात्माको 
दीपक्किकाकरार वनाथा है। अगष्छमाय पूरुष ” इस श्रुतित भी वही 
अथं निकलता है । क्योकि अगुष्ठ क्िवचिङ्गाकार होतः है । पृण्डरोकराकार 
होने हवपकपर कहा जाता है । पञममुदुलतौ जाति ध्िवलिज्ध जसी 
हतौ है ॥ ६९७१ ॥ 
षे नमोन्तात्‌ पशुपतेमु स्यन्तयजमानतः । 
भनुरात्मप्रस्देन मयेत्तदर्शेन हदि ॥ ७२१ 
“यजमानमूर्तये पदुपत्ये नम ” मन्य है । इससे परमात्मप्रसाद एव 
उनका दर्शन होता है ॥ ७२॥ 
नन्वात्मा परमात्मक जोव एय लियो भतः । 
जीवे शिवत्वगुदिश्चेरजीवत्व वाध्यते तदा 1 ७३॥ 
तदा व्रतीकविरहष्टुपारितहि कयं मयेत्‌। 
मैव दिवपरतिर्नेव परोक्षा नीदवापिका !1७४॥ 
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मात्मा हौ परमात्मा है, जीप ही शिव है, तब मात्मा शिवत्वबुदधि 
करनेपर जीवत्व बाधिता होगा । तव ्रतीक न होगेसे उपासना ही नहीं 
बनेमी दम पूरेपक्षका उत्तर है दिवत्वारोप परेक्षात्मकः होनेमे चह जीवत्व 
वाध्रक नहीं है ॥ ७३-७४11 
ने वैष्णवा गाणपत्याः शक्ता सौराश्च सुरिणः। 
परिहूप्य शिवं क्यापि स्थातुमर्हुन्ति ससृती ) ७५ ॥। 
पुथ्वीपूतिशिवस्पृष्टाः पृथिवोवासिनो जनाः । 
अन्तःकुक्षिशिवाः जोवाः सर्वे सलिलपाप्रिनः 1 ७६ ॥ 
प्नग्निपववं तया सक्तशाकाद्यदनकारिणः1 
चिवोपसृक्त' नैवेद्यं मुञ्छते वेष्वा अवि) ७७।) 
याधुस्तु प्राणल्पेण शिवोऽयं वतेते हदि 1 
तक्निगमिऽपतिवो देहः पापिष्ठतरे उच्यते ।\ ७८ ॥ 
आकाशं इरतर्स्यकटबा क्र गन्तुं च शक्यते । 
एभिद्विना (नोवनं च भुतः सम्पद्यतां कयम्‌ १।७९ ५ 
सूर्याचन्द्रमसौ नित्यं प्रकाशं वः प्रयच्छतः । 
तया पोषयतः सवे ररिमिभिश्चापरतैरपि॥ ८० ॥ 
वश्यन्तोऽपि तान्‌ सर्वानारनानं कयमेय वा । 
सिवस्पं वश्चयेयुः तस्माद्‌ नतत भो रियम्‌ 1} ८१ ॥ 
चाह अपनेको वैष्णव मानखो, गाणपच्य.नाक्त, सौरादि मानो 
किन्तु दिवजीको छोडकर कोड कटी भो नदो गह्‌ सकना। पृथिवीपर 
रहते लो तो पृथिवीभरूति यिवाश्रित दुष । जके पीते होतो जनमूत्ति किव 
पेट गया । भत्योटी पत्ति हो तो बहु अगिनिपक्व होनेसे दिवमुक्त हो 
गया  प्विवरनैवेय हौ वैष्णवरोग ली खाते ‡ \ प्राण हदये ह तौ ठीक है। 
नडी त्रो रीर पापिष्टतर कहा है । वायुमूति शिवी है 1 मौर वाकारको 
छोडकर भागोगे कठा ? इन पाच भूतोफे चिना जीवन किसप्रगारहो। 
मूरय॑चन्द्रसे प्रवाया होता है! सूर्यरदिम मौर चनद्रामृतने पौपण होनाहै। 
मानो कि न सवसे जेते तमे वच जाय, उदाहरणाय मरणोत्तर पिच 
यादेव जो भी वने, भुतोका अधिक उपयोग नही जयेमातो मी मपी 
म्मा कैमे वचोमे ? संतः वचतेकी कोदिय करनेन अगे हिक्का 
मेममे भजन करो, कल्याम होगा ॥ ७५-८५ ॥ 
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परिच्छिक्ना""मिरं 
इत्यं परिणता वृद्धा मण्टमूतिं शिवं जगुः। 
संब्यया वस्तुमिश्च च परिच्छित्रतया परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
उपास्तिदष्टधा वृद्धानामेतत्कथनमिष्यते | 
परिच्छिन्नवपुः शम्मुरपास्यः प्रथमं मवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पू्ोक्तरीनि परिणत अर्थात्‌ वृद्धनन शिवजीको अष्टसू्तिके रूपमे 
स्या एवं वस्तुसे परिच्छिन्न कहते हैँ ! उपामनाङो दृष्टिसे उनका वह्‌ 
कथन ठीक ही है। परिच्छिन्न दारीरल्पेण शकरजीकी उपासना प्रथम 
की जाती है) ( जैसे हम वणन कर अये ) ॥ ८२-८३ ॥ 
स्तुतः सर्वमेवेद शिवलिद्धतया जयत्‌ । 
दृश्यते चिन्त्यने चैव क्तिवलिद्धमतोऽदिलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तथा ह्यनन्त मासाशः श्रिवलिद्खात्मनेक्ष्यते । 
चक्षु्गतिस्तद्विषया प्र्यक्षुपलम्यते ॥ ८५ ॥ 
मनोगतिश्चं वमेव शिवलिङ्गात्मना भवेत्‌ । 
शिवलिज्ञ ततः सवं हश्यते यच्च चिन्त्यते ॥ ८६॥ 
वस्तुतः सभी जगत शिवकिद्धंरूपमे देखा भौर सोचा जाता है । 
अतः सभी रिवलिद्धही दै । जैसे आकाश अनन्त है केकिन देखते समथ 
शिवकिद्धे रुपये दीलता ६ \ क्योकि चकषुकी गति ही एेसी है । दपीप्रकार्‌ 
मनकी गति भी भिवलिद्धाकासे ही होनी है। अतःजोभी कुछ दीखता 
हैयासोचाणातादै सभी शिवलिद्ख दौ है॥ ८४८६॥ 
अण्डकारमिदं सवं ब्रह्माण्डं लिद्धलक्षणम्‌ । 
ब्रह्यणण्डे शिववुद्धघा च श्िवापस्तिरतो भवेत्‌ ।+ ८७ ॥ 
यह ब्रह्माण्ड भी नालिर" अण्डाकार रशिवलिद्धलक्षणयुक्त है । अत. 
ब्रह्माण्डे रिवबुद्धि कर शिवोपयसना की जाती है॥ ८७॥ 
न विद्यः 
ननु शास््रेणु भुपदिदक्तोषास्ति. शिवाटमना । 
ब्रह्याण्डादौ न तु तया वृदोक्तेहघु चिता तत ॥ ८८ ॥ 
मैव पुरुप एवेद स्यमित्यामनन्‌ स्फुटम्‌? 
ख्द्रं॑भ्रकृत्य सर्वेशं श्वेतताश्वतरशाखिनः॥ ८९ ॥ 
सद्रात्मना ततः सषवंमुपास्य जगदिष्यते। 
तया च ृदयचिन्त्यादेः शवत्वोपासना मवेत्‌ ॥ ९० ५ 


३१० घ्ीविवमहिम्नः स्तोम [ पदू्विगः 


ननु ब्रहठोदमखिलमित्यप्याह॒ शुतचः । 
मनो ब्रह्येलपुपास्ीतेध्यस्ति तेत्र पयफ्िविचधि. 11 ९१॥ 
सत्यं तद्रदिहाप्यस्ति दिता चाष्डभूतिता । 
वि्वमूरतर्पास्तिहि कीदशी धिचिन्त्यते ॥ ९२1 
अषयज्ञन नो विश्वे नातु शक्येत एतस्नएरः } 
व्यर्थो चिधिः प्रसज्येत तथाऽप्रामाप्यमापतेत्‌ ॥ ९३ १ 
यावद्‌ दृश्यं च चिन्त्यं च तावदादाय तत्र च 1 
कृत्वा शिवर्मात कार्योपास्तिः प्रमाण्यहैतवे 11 ९४ \! 
यावद्‌ दश्यं च चिन्तयं च शिवलिङ्गस्वस्पभाग्‌ः । 
तदिप्युक्त ततः सवं भवेदत्र समभ्नसम्‌ ।। ९५ ॥ 


पूर्वपक्ष है करि दास्ते सूर्य चन्द्रादिमूति शरिवको बतलाकर उस स्पते 
उपासना कटी है । अतः अष्टमूर््यपासना उचित्त है । ब्रह्याण्डको शिव वहा 
वताया है ? यावदेदृश्य या यावचिचन्त्यकरो धिव यहां वहार? त्त्र विना 
वचने ही उपामनां कैसे होगी ? इसका उत्तर रै दवेताध्वतरोपनिपदे 
दका उपक्रम कर उसका "सहमीपपं पुखप." रे पुरुषरूपेण वर्णेनोत्र 
“गुद्धप एवेदं सवे” हतमक।र सबको पुदपाट्मक खह्षेण वर्णन क्रिया । 
मतः जगत्तकी द्रवेण उपासना श्रुतिनिदध दै । ततव यावद्दृश्य याव- 
च्िन्त्मकी रिवस्पोपासनः युक्तः है । यह्‌ यका करे किं "सवं खल्विदं ब्रह्म" 
दस प्रकारः ब्रह्मरूपेण सर्वोपासनाविधान होमेपर भौ “मनो ब्रह्ेदयुपासौत," 
“भादिययौ ब्रदयर्युपासीतः" दस भ्रगार तत्तद्‌ व्यक्तिमे पृयक्‌ उपासन। विधान 
द्ग बातका निक्रायक है कि “सर्व ब्रह्म यह्‌ उपासना सामूच जगते ही 
सभव है, एकदेश्मे नही 1 तएव पृथिवी आदि भाठमे ियोपास्नाकौ 
विधिकीभी संगतिदैः त इस धाकाका समाधान यह्‌ है कि सं जगतका 
मूर्ण्या ज्ञान सरव्॑ञरे विना अन्यको सभव नहह} ततय उक्त यावयमे 
भननरुष्ठापक्त्वठक्षण अप्राप्य अगयेगा । जत. उश प्रमाणिक्ताके त्यि 
दु्ठिभि जितना मावे या बुद्धिम जितना आवे उनी विरवाल्मकः प्रतीमः 
चनाकुर उभे ब्रह्मवृद्धि या धिववुद्धि फटे यदी सिदध होगा । यावदुदृत्य मौर 
यावच्चर्म निवटिद्धाकारदी दै यद्‌ हम पगे वर्णन कर जाये । सतः 
मर्वोपपत्ति द ॥ ८८-९१्‌ ॥ 

धिष्वं च शियरिदिणं रपादनाघन्त्वरैतुतः 
ब्रह्मविष्णु म्ययत्तेतां तदाघ्त्तानयेक्षिणो ॥ ९६ ॥ 


०५५. 


ॐ 
स्द्रश्लः श्लोकः 


प्रस्ठुनोपासना पूवेमष्टमू्तितयेरिवुः । 
सर्वमूतितया चोक्ता = परतत््वायचुदधये \\ १५ 
सकलं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तवीः। 
उपासीतेति विस्पष्टं हित्ीयाऽन्नायत्ते भुतो ॥। २॥ 
रूपोर्पास्ति निरूप्याय नामोपास्तिर्दीयंते 
इलोकम्पां भ्रयमं तत्र त्वकारः प्रतिपाचते॥ ३॥ 
उपासना प्रस्तुते हई । प्रथम अष्टमूतिरूपेण उपासना यतामी । फिर 
सवेमूर्युपासवा भी परतत्वज्ञाना्थं वतायी । “सवं खल्विदं ब्रह्य” इत्याद 
शतिभ स्वमूर्युपासना बतयो है! चस भकार रूपोपारितनिरूपणोत्तर अव 
नामोषासना दौ लोकमि कहते है । प्रथम ञसकारका प्रतिपादन है ।।१-३॥ 
त्रयो तिलो वृत्तोस्तिभेवनमथो त्रीनपि सुरा 


1 स्मरिर 1 


नकाराद्ैवंणैस्धिभिरनिदधत्तौणं विकृति । 
तुरीयं ते धाम्‌ च्वनि(भिरवष्न्यानमणुत्तिः 
समस्तं व्यस्तं त्थां शरणद गृणात्थोभिति पदम्‌ ।\२७॥ 
हे शरणद ! तीन वेदोको, जाग्रदादि तीन वृत्तियोको, ब्रह्मा आदि 
तीन दे्ोको, अ, उ, म इन तीन वणि बतछानेवाला ओर सर्वेविफाररहित 
तुरीय आपके धामको सूष््म ध्वनियोसे प्रतिपादने करनेवाला व्यस्त एवं 
शगस्त शकार आपका वर्णन करता है ॥ २७ ॥ 
कफारो द्विविधः प्रोवतः समस्तो व्यस्त एव च } 
समस्तः एत्स्न ओंकारो सध्वनिस्व्यक्षरोऽपरः 11 ४॥ 
अकारदो प्रकारका द। एफ समस्त है दसरा व्यस्त है। पुरे 
कारको समस्त फते है । घ्यनिसदित तीन अक्षरोको व्यस्त कटते ट ॥४॥ 
समस्तमन्ते व्याटयास्ये व्यस्तः पूर्॑मुदोरयते । 
पौभिको व्यस्त त्युत समस्तो रद उच्यते 11 ५ ॥ 
धतो योिकद्दोध्य पायवयेना्येयणनात ¦ 
न॒ वुनयोगर्डोऽयमिति स्यवतोभविष्यति ॥ ६ 1 


शवौकः | स्मन्दवातिकसदितम्‌ ३१३ 
समस्तकी व्याख्या अन्तमे करेगे । प्रथम न्यस्तकी व्याख्या करते ६ै। 
यौणिक्‌ धकार व्यस्त कहलाता है 1 षूड ओकार समस्त कहलाता है । 
इसनिये यह्‌ योगरूढ ग्ाब्द नही, अपितु यौगिकरूढड शब्द है । यह भी जागे 
स्पष्ट होगा ॥ ५-६ ॥ 
तत्राकार उकारघ्च मकारश्चाक्षेर्यम्‌। 
ध्वनधो नादसंज्ञाश्चत्योकारो व्यस्तलक्षणः॥ ७॥ 
एकीकृत्य समाचद्यौ मादनिन्दर महामुनिः 1 
ध्वनिशब्देन सक्षेपादित्थपि व्यञ्जयिष्यते ॥ ८ ॥ 
अउनम ये तीन अक्षर, नाद शब्दसे प्रसिद्ध ध्वनि, ये मिकाकर व्यस्त 
ञ्च्कार होता है । ध्वनिशव्दसे नाद एव चिन्दुदोनो ग्राह्यहै। सक्षेपसे 
ध्येनि कह दिया । यह्‌ भो आगे स्पष्ट होगा ॥ ७-८ ॥ 
अकेते रक्षण्यर्यान्मनिन्पुठि च यो देत्‌ 
उकारः स समध्तः स्यात्सनादः सोऽपि संमतः ॥ ९॥ 
रक्षणादि अथेमे भव" धातु है उससे मनिन्‌ प्रत्यय करके वकारको 
ऊट्‌ आदैशमे जो ॐ होता है वह समस्त माना जाता ह ! वह भी नाद सहित 
ही समततदे। ९॥ 
असमासे मवेद्‌ भ्यस्त समस्त तु समासतः। 
इति व्यस्य तु नो युक्ता व्यस्तं न स्यात्तदा पदम्‌ ॥ १० ॥ 
कख व्वाद्याकार समास न करनेपर थ उम भौर ध्वनि मिलाकृर 
न्यस्ते माना जायेपरा, समाष्ठ करनेप्रर समस्त दहोगराएेभी व्यास्याक्रतेहै 
जो संगते प्रतीत तदी देना । व्यस्त फिट छौक्रिक क्या पारिभापिक भी 
पद नही होगा । वह्‌ वाभ्य हो जायेगा ॥ १० ॥ 
चयों 
श्वपोति चे त्रिवेदयुक्ता ग्यजु.सामलक्षणा। 
चऋगकारादुकाराच्च यजुः साम सकारेतः॥ ११॥ 
भरयीका ऋग्वेद, यद्वेद, सामवेद, ये तीन वेद अं है। भकारमे 
वरव, उकारसे यजु, ओर मकारसे साम होता दहै।॥ ११॥ 
वस्तुतस्तु प्रयीत्येतहभ्यजु सामवोधनम्‌ । 
अन्यधायरववेदस्याऽघंग्रहापत्तिरीकष्यते ॥ १२॥ 
ऋक्‌ पादाल्लरनंपत्यात्तदनेयत्वतो यजुः । 
गीत्या साम च तेनानायर्वरोऽप्यस्ति संग्रहः! १३॥ 


३१४ धी पिवमहिन्न स्तौत्‌ [ घप्तविश. 


येदशब्दप्रयोगोऽस्ति यद्र तेघ्रापि न कषत्तिः। 
अस्त्येव फिल मन्प्राणामून्यदीनां हि वेदता ॥ १४॥ 
वस्तृत चयी फा क्रम्बेद यजुर्ेद, मामवेद दया अथं मतं करो ! तव 
अथववेद भ असम्रहु होगा । निन्तु कव्‌ यजु भौर स्राम यदी अर्थंक्ये। 
नियतपादाक्षार्‌ त्रप है 1 अनियन परादाक्षर यजुहै। गोतिधुक्त सामहै। 
दष लक्षणमे भयर्ववदवा भी सग्रह हो नाता दहै जहा वेद शब्द लिसाह 
वह्‌ ऋगृमग्रादिमे वेदत्व होनेसे वैसा प्रयोग किया गया ह ।॥ १२-१४॥ 


स्वाह जैमिनिभुनि्वेदो या प्रायदर्शनात्‌ ॥ 
त्रयो वेदा श्रसूज्यन्तेस्पुपक्रममूपाधितः 1) १५॥। 
शऋग्वेदादिषदं तस्मात्तत्तदधे दार्थफ भचेत्‌। 
येवशब्दप्र्ोगे न केवलर्गादिसग्रहुः ॥ १६ ॥ 
उच्यते गुणवादः स वेदाना हृष्ट्चसमवात्‌ 1 
अन्यथाऽथवेवेदस्याऽ्रष्टेन्परं मत्वमापतेत्‌ ५ १७॥ 
यदि -ऋण्वेदादि शब्दसे ऋगात्मक वेद एेसा भो अथे करिया जा सकता 
हतो “वेदो वा प्रयदर्दनि५' इस अधिकरणके साथ विरोध होगा । “वयो 
वेदा असरग्य त 1 अम्ननदरम्वेद बापोर्ययुेद । आदित्यात्‌ सामवेद उच्ै- 
चा क्रियते उपाशु यजुपा । उच्चै साम्ना” पसा मन्न है । प्रथम ऋण्बे 
दादि पदप्रयोग किया । चादमे केवल ग्‌ यजु दत्यादि का । तो यसुवेदमे 
जोनछग्‌ मन्नहैउेभी ऊचे स्वरमे योदना क्या? इस कामे जंमिनि 
ने कटा--नही । उपक्रमे ग्वेदादि कहा । जत यजुवेदमे भाया हा 
ऋक्‌ भी यजुर्वेद ही दै । उनका उपाशुपाठ हौ होगा देना सिद्धान्त किया । 
आपके मतम -ष्वेद यजुर्वेद आआदिका ऋगात्म्वेद दत्यादि अथे होनेसे 
यचुर्वेदमे गयी इई ऋचा भी -ऋगाप्मक वेद दै दी ! तवचा प्रपोग क्यो 
नही होमा 2 अत -छग्वेदादि शब्द ^योगस्वल्मे ऋगात्मक वेद टे्ता अथं 
दैदही नदी इस प्रवेपक्षका समाधान यह रहै कि “तयो वेदा अजायन्त" 
दस्यादि गुणवाद है! भूताथवाद नही। क्योकि वेदोकी सृष्टि दही 
नही इती! अन्यया वहीपर अथवेवेदक्य असग्रहु होया! अत्त. वदा 
-ऋरमेदादि गुणवाचङ्द्वारा उपक्रममावदहै। वह्‌ भी उच्चैन्टा स्रियते 
दष्य,दि विधानां । किन्तु जहा वस्तुकथन स्थछमे तिवेदीपदका प्रयोग है 
वहा अथवंवेदका अपग्रहदाप होनसे -ऋगास्परकवेद इत्यादि अथं कनारी 
पडेगा ॥ १५-१७ ॥ 


श्रीक ] स्यन्दवातिद सहितम्‌ ३१५ 


भरते वेस्तुकयनान्युनतापस्यपास्तये । 
्र्गादिपरकः शब्दो न॒ त्वुमवेदादितत्परः 1} १८ ॥ 
्रङृतमे वन्तुकथन है {जकारादिका अधे ष्या है यह कह हे है) तव 
अधर्ववेदको असेग्रहापत्तिनिवा रणां व्रयीपदसे ऋग्बेदादि न छेकर क्रगादि 
ही लेना चाहिये ॥१८॥ 
वेदः शिवः शिवो वेद हइत्याहोपनिषद्रचः। 
विशेषं तेत्र चाहु स्म भदटराचायेः कुमारिसः। १९॥ 
पिशुद्धजानदेहाय त्रिवेदोदिव्यचकुषे 1 
श्ेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधारिणे।, २०१ 
वेदाश्चक्षूपि विज्ञानं देहृश्चेति विभज्यते। 
ज्ञानकाण्डं त्रयोत्युदतं ज्ञान त्रण्यन्तलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
श्रयौ स्तप्यमिति श्लोकषेऽप्येवमथं ध्रयोपदम्‌ । 
ज्ञानकाण्ड पृथक तसमादाचांस्यापि संमतम्‌ ॥ २२ ॥1 
"वेद. हिव शिवोवेद * इत प्रकार उपनिषदमे रिवको वेदल्प 
वत्ताया रै । अतएव वेदवोधक ओकारं व्यस्त रिववोघक है । इसमे वु 
विहेपता कुमािलभषटने दिखा । वे कहते है -शकर विशुद्ध ज्नानररीर है । 
तीन येद उनकी तीन चक्षु है, इत्यादि! वहां तिवेदीपदते कर्म॑काण्डप्रति- 
पादक वेद तथा विभुद्धज्ञानपदसे तिखुदधज्ञानवोधवक वेदान्त विवक्षित है । यह 
भेद पृप्पदम्ताचार्यको भी जनिमत्त है । “नयी मास्य" यहां तरयीपदसे 
करथ॑काण्ड विवभित है। अत ज्ञानकाण्ड पृथक्‌ आचार्याभिमत है ।॥१९-२२॥ 
नन्वयज्ञावकत्व॒ हि त्रथीन्नय्यन्तयोः समम्‌ । 
कुतो विभाग क्रिय्ते वेदव्वनैकरूपयो. \ २३॥ 
विघपार्णां विभायाच्चेदुपास्तिश्च वि मज्यताम्‌ । 
प्रतिप्रकरण रचंतदापदेतेति चेन्न तत्‌ ॥२४॥ 
व्ययवहारिकनामपत्ववोधिका मवति त्रयो! 
कारमाथिकमेस्त्य त्रय्यन्त विनिवेदयेत्‌ ५ २५॥ 
अप्रस्यनिजायमानकमेणो नेद इष्यते । 
शायामेदादितोऽड्‌गादिगमादः सानिध्यतो भवेत्‌ 11 २६ ॥ 
शालाभेदे विधूयेव त्र्यन्तेष्वचिलेष्वपि । 
एक ब्रह्यात्मक त्वं विस्पष्टं प्रतिपायते \) २७ ॥ 
दिवा अपि नानैव कलुंकमदियस्तया! 
अम्यन्तेषु न कोऽप्यस्ति सरवेप्वेपि भिदा्तवः !1 २८ ॥ 


२३१६ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रभु [ सप्तर्विदाः 


तथा च स्त्विदान्तयोध्यं नानात्व्वजिनम्‌ । 
विशबु्मेव विक्नाने पृथवहत्थय प्रदध्यते।। २९॥ 
दाका होगी फि नयीका ही अन्त त्र्यन्त-वेदान्त है! पृयक्‌ कर 
चतानेका क्या मत्व ? अयकि अर्थज्नापकत्व दोनोमे समान है \ (विषय 
भेदसे पृथवकग्ण हो तो अग्निढोन दर्शपूणंम।सादि विषयभेदसे भी पृथ- 
क्कग्ण मों नही ?} इसका उतर है ङि त्रथी व्यावहारिकं ननात्वका 
प्रतिपादेक है । त्रय्यन्त पारमार्थिक एकत्व गा प्रतिपादक है । प्रयीमे बाखा 
भेदे अप्रत्यगिन्नात कर्मोका भेद है। एक शाखामे भौ सानिष्यमे अङ्गद 
भाव टै येदान्तमे तो शाखभेदादिपरयुक्त कोई भेद नही । बाखाभेदको 
किनारे रखग्रर सर्वत्र एक ब्रह्छतत्वक। ही प्रनिपादन है) प्रयीमे विपप 
नाना है । कतां कमं भादि नाना है । समस्त वेदान्तमे देख लो भेदका नामो- 
नि्याना नही मिेणा 1 अत. सर्वेवेदान्तवोध्य भेदवजित विदयुद्धविज्ञानको 
पृथक्कर दिखाता उत्नित ही हई ॥ २३-२९॥ 
अत एवात्र हि ब्रह्मविद्याया रेफ्यदर्शनात्‌ \ 
सवसुपनिपत्स्ये केचित्‌ प्रकरणं विदुः ॥ ३० ॥ 
यदयप्युपासनाभेदस्वय्यन्तेष्वपि विदयते } 
तथाप युरयस्व्ग्यन्तो वबरहातत्वववोघकः । ३१ ॥! 
इसलिये ब्रह्मविद्याकी एकताफो देखकर कई यिद्ानोनै समस्त उप्‌ 
निष्दोभे एक ब्रह्विदयाप्रकरण माना! उपासना भिन्न होनेपर भी 
म्यं वेदान्त ब्रहयतत्वभतिपादक ही दै! उस्मेतो भेद है बही यह्‌ 
निश्चित ३ 11 ३०-३१ ॥ 
ननु वेदः श्वस्तन विनगस्तु कयं च्यु! 
विगुडन्ञानदेहुऽय च्रिवेदोदिष्यत्तोचनः ॥ ३२ ॥ 
यदि त्रपी नौर त्रव्यन्त इस प्रकार विभक्त है तो वेदल्पी शिवम भी 
गहू विश्वाय टना चाहिये ॥ है ही । सुनो--गिञ्ुद्ध ज्ञान दिवका देह है त्रयी 
तीननेत्रह॥३२॥ 
ननु जय्यन्तविन्नानानुक्त न्यो न्य निहति देत्‌ 1 
मव चुरीयविलानं ध्यनिनिर््यवरुष्यते 1) ३२॥\ 
यदि त्रयो सौर चय्यन्वङो मृयक्‌ किया तो “नयी तिखः"' श्ेकमे 
च्यन्तका अग्रहण दोनेसे भ्यूनता क्वो नही ? सुनो, प्रयसे ज्ञान छेना जगे 
वतायेगे । घ्रग्यन्तसे ब्रह विज्ञान छिया जाता है। च्टौतोतुरीय तत्वहैष। 
उ्षफ्ये तो ध्यनिया सगृहीत करदे ! तव न्यू्ता कटा हे ? 1 ३३ 1 


शोकः ] स्पन्दवात्तिकसदहितम्‌ ३१७ 


त्रयी वर्णत्रयेणोक्ता त्र्यन्तो ज्ञानलक्षणः! 
तुरोयलूपो ध्वनिमिधुत इत्याश्यो मुनेः॥ ३४ ॥ 
तीन वणे अ-उ-म से तीन वेद चयि । ओौर ज्ञानलूमी वेदान्त तुरीयस्य 
ह । उसे ध्वनियोनि अवरुद्ध करिया यह्‌ मुनिका याशरय है 1 ३४॥ 
श्रमीध्मं प्रपन्ना ये लभन्ते ते गतागतम्‌ । 
त्रस्यन्तायंप्रतिष्ठाश्च मुच्यन्ते मववन्धनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो त्रयीधरम॑निष्ठ दहै वे संसारके आवागमन में पडते है एसा गीतामें 
कहा है 1 त्रय्यन्तार्थनिष्ठ भवशन्धमुक्त होते है ।। २५ ॥ 
विज्ञानं तीर्णविकृति विकृतिस्तु त्रथी भता । 
मनोवृस्यात्मता त्रय्या भाष्यकाश्च दशिता ॥ ३६ 1 
विज्ञान तीर्णविकरति दै । त्रयो विङृतिकूप है। क्योकि वेदोको 
तैत्तिरीय भाव्यमे मनोवृत्तिरूप यताया ॥ ३६ ॥ 
ननु वृत्तिस्वरूपत्वं प्रण्या्चे दुच्यते तदा । 
कयं शम्भोव्य॑सतरूपं श्रपी स्यादिति चेन्न तन्‌ ।॥ ३७॥ 
वृत्यवच्छननचेतम्यं येद इत्युच्यते ततः । 
परमेशस्वरूपत्वं वेदानां घटतेतराम्‌ ॥ ३८ ॥1 
यदि वेद मनोवृ्तिरूप टै तो शिवजीका व्यस्तरूप किस प्रकार? 
सुनो । वृत्पवच्छिघ्न चैतन्य ही वेद है । अन वेद परमेदवररूप गौर परमेश्वर 
वेदरूप हो सकता है ।। ३७-३८ ॥ 
नन्वेव ह्विवचकषूपिवेद स्ष्यन्न क्षिवः स्वपन्‌ । 
करतस्नः चिवो वेदतया नोररीक्रियते यत्तः ३९ ॥ 
मेवं प्रागेव निर्णोतिं प्रत्यद्ध पूर्णं एव स. 
अद्वण्डत्यान्महेशस्य कृर्श्नोऽतः कथिता ह्रः ॥ ४०॥१ 
फिर भी वेद केवल शिवचक्षु हए ! स्वय शिव नही । क्योकि सपण 
शिवको वेदत्वेन स्वीकार नही कर रहे 1 यद भौ वात नही। वयक ह्म 
पहर कह चु है कि भगवान अखण्ड होने प्रत्यज्ध पूर्णौ द्‌ । अतव 
चक्षुमान कदनेपर भी पूरा दिव ही उक्त हो जाता ॥ ३९-४० ॥ 
उपास्योपाध्यवच्ित्न व्यस्तर्प निगध्ते। 
चैतन्य तेन सकलमुपपल्त मयेदिति॥ ४१॥ 


३१८ श्री शिवमहिम्नः स्तोधमु [ सप्तविराः 


फिर एक आंख कहनैसे भी पर्णंशिव आ जातादै। तीन मां 
आदिका क्यो वर्णन ह ? सुनो 1 उपास्य उपाधिचिदेपसे अवच्छित्त चैतन्य 
व्यस्तरूप वनाया गया है 1 मतः कोई अनुपपत्ति नही है 1 ४१॥ 


मम्वेवं सत्ति वेदान्तः शिवस्पो न सिध्यति 1 
त्रिषेदौ तु चक्षृ पि वेदाम्तस्वु किमात्मकः 11 ४२॥ 


नच विज्ञानल्पो यो देहुस्त्रय्यन्तताऽस्य हि 1 
उक्तेति वाच्यं तद्योधक्दनादस्ंनादिहु ।॥ ४३ ॥ 


सणुभिर्व्वनिमिज्ञतिं तुरोयमवरुष्यते 1 

नहि घ्वनय एद स्युर्वेदान्तोऽवण्दकत्वत, 11 ४४ ॥ 

अफारारिस्यों भ्रूयाद्‌ वेदान्तं न च्वनिर्वदेत्‌ । 

वेवान्ततंप्रहस्तेष नदतां दु्ेटो मवेत्‌ ॥ ४५॥ 

सत्पमत्रानिदाम्‌ स्त्य वेदान्तवुपयोः 1 

पृथग्बेवन्तर्पत्वे ज्ञानदेह्य नोदितम्‌ 1 ४६ ॥ 

पूर्वपक्ष --यदि तीन वणे कर्मकाण्डात्मक त्रयी विवक्षितहैतो 

येदान्तका बसग्रह होगपए़ । तीन वेद तोततीन चक्षु हए । अव वेदान्त क्या 
है बताइए । यहु कहना सगत नही कि विदयुद्धज्ञानख्प शरीर ही वेदान्त है । 
केसोकि इस वातो बताने चयि शकारम कोई अक्षरादिनदीहै। माश्च 
हथ किजोसृक्ष्म ध्वनि है वहे वेदन्तको कटेमी 1 प्ररन्तु वह वाचक नही, 
केवर तुरीपका अव सोमान करेगी 1 आकारादि. ग्वेदादिके वाचके 1 
वैसे ध्वनि वैदान्तका वानक नही) इस पूर्वपक्षका उत्तर यहटै कि 
वेदान्तवे आौर विज्ञानको एक मानकर या वेदान्तको ज्ञानदेदषूपता तह 
वतताथी । अर्थाद्‌ ध्वनियोद्े तुरीयक्षन अवरुद हुञा तो वेदान्तशस्व्र भी 
अवरुद्ध ही समक्षना चाहिये ॥ ४२-४६ ॥। 

घस्वुतस्वु ध्वनिष्वेव विशेयं भन्महे वयम्‌ । 

प्रजिव्पल्जन्ति केचित्तु वर्णान्‌ केचिद्वदन्ति च 11 ४७ 1 

व्यङ्जयन्ति ककारादोन्‌ ष्वनपः प्रायशो नृणाम्‌ 1 

उेव्काराद्युतरमवा भस्चामात्यास्तु ते मताः) ४८॥ 

अन्यया ध्वनयः सरयेऽवरुन्धीरस्तुरोपकम्‌ 

विेषोऽनो च्वनीनेः स्य्दोकाराद्ेदतिनाम्‌ 1) ४९ १ 

तमुश्स्याषयन्त्येव वेदान्तान्‌ व्वनयस्ततः ! 

शियदेहश्च वेदान्ता इति स्वं समञ्जसम्‌ १ ५० ॥+ 


श्योक ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३१९ 


स्तुत हम ध्यनियोमे ह वु विधेयता माननेहै। कुठध्वनि 
वर्णामिन्यञ्जक है! वु उगरस्यापरुहै) प्राथ वनि कक रादिवर्भ 
व्यञ्जक मानी जाती है । किन्तु अकारादि मन्नोत्तर भावी ध्वनि 
असामान्य है । अन्यया उनतत चुरीयका अवरोध कते होता। यदि सभी 
ध्वनिमे यह्‌ विशेषता टोती तो धरादि पदक्ती ध्वनि भी. तुरीयावरोध मयो 
नही होता ? अत अध्कारा्यनर ध्वनिप्रोमे विशेषता माननी ही प्रडगी। 
ओकारोनर ध्वनि वेदान्नोको उपस्यित करायेगी ही । वह श्िवजीका 
शरीरहै। अत सर्वसामज्जस्य है ॥ ४७५० ॥ 
वाचकत्व ध्वनीना न वेयाकरणरीतित } 
तथाप्युपस्यापयेपुरथं शक्तिविशेषतः ॥ ५१ ॥ 
तच्चाभिप्रत्य मनिनाऽवषहन्धानमिती रितम्‌ । 
भविन्त्यशक्तिवोधायमवरोधोक्तिराञ्जप्ती ॥ ५२॥ 
वैयाकरणरीतिसे ध्वनिवाचक नही है । फिर भी हमारे मतमे ध्वनि 
भी विरुक्षण शक्ति ( वाचकता शक्ति नही किन्तु भचिन्त्य शक्ति) से 
मर्योपास्यापन करेगी ही । इते भौ हृदयम रसकर अभिदधत्‌ से पृथम्‌ 
अवरन्धान' एेसा मूल्मे कहा ! भचिन्त्यशक्तिमोधनायं जवरोधाक्तिकी 
पत्ति है ॥ ५१५० ॥ 
परे -यीषदेनेव श्र्यन्तोऽप्ुपगृहति । 
तेन न भ्मूुरनापत्तिस्नय्यन्तोजमनिवन्धना ॥ ५३ ॥ 
न चैच ध्वनिभि कप्माततुरीयमवरूम्ताम्‌ । 
वेदाम्तशन्दवत्तिहि सानसी गृहते यत ॥ ५४॥ 
तदवच्छिनचैतन्प गोच्यतामक्षरेरिनिमि । 
शुद्ध परमचंतन्य ध्वनिभि्टंवरुष्यते ॥ ५५ 11 
वेद।न्तजन्यवृत्यन्तग्रहणेऽप्युध्यतेऽक्षरं । 
तदवच्छित्न चित्रेव तदमिव्यदग्य्चेतन ॥ ५६ ॥ 
अन्यपरम मनीषी कटतदहै कि नयीसे त्रय्यन्त ( वेदान्त) भी 
सगृहीत हीत है! अत वैदातका छौडनेवे जां `यूनतापति हा न्दी थां 
उसका भय नह है 1 तय प्रन होगा कि फिर घ्यियोतते तुरीयके जवरोधकी 
क्या जरूरत रही ; उत्तरहै कि अक्रारादि चणाने वेदाकार मासनृत्ति 
समृहित होसे वदान्तवाक्याकार वृत्तिका ही उपग्रटण होता है तुरीयका 
नही 1 बदाकारवृत्यवच्छिन चैतन्य वदहै एेमा मानपर तुरीय चैतन्य 
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नहीं जाता । अधिके अघ्रिक वेदान्तनन्यवृत्ति यर्थन्तं पेदपदसे भमि ग्रहण 
करसकेगे। तौ भी वरीय चैतन्य नहीं भाता । क्योकि अखण्डाक्रारकृत्य 
नच्छिन्न चैतन्य गरुग है, अ्ण्डाका रवृत्यभिन्यक्तचैतन्य मरय है । अवण्डा- 
कारवृत्पवच्छिन्न चैतन्य तो परिच्छिन्न ही होया । वर्हीतिक्‌ अक्षरो (य 
उम)की गरतिहो सकती दै। चिन्त तुरीय चैतन्य तदेवच्छिन्न नदीं 
तदभिग्यङ्कय है ॥ ५३-५६॥ 


तिस्रो वृत्तः 


तिघ्न। वृत्तीवुं यस्तु जाप्ररस्दप्नसुपुप्तयः 1 
वृर्यवच्द्ञचेतन्यं बोध्यमन्रापि पुर्ववत्‌ ।। ९७ ॥ 
न॒ युत्तिरेव भगवद्ग्यस्तरूपं मवेदतः $ 
चैतर्यरूपो भिरिशो व्यख्येयोऽनूक्तरीतितः )} ५८ ॥ 
जयी चाद तिक्तो वृत्तीः कदा है । जाग्रतु, स्वन, शुपूष्तिये तीन 
वृत्तिणां हँ । यहां भी पूर्ववद्‌ वृत्ति वृत्यवच्छिन्न चैतन्य समश्चना चाहिये । 
कपोकरि भगवानका व्यस्तक्प वृत्ति नही हो सकता 1 भतः चैतन्यूम शंकर 
अर्थं उक्तरीत्या साना पटेगा ॥ ५७-५८ ॥ 
अक्षारो विश्वरूपः स्यादुकारस्तेजसो मतः। 
मकारस्तु अधेत्राद द्याचार्योक्तितोऽपि च ५ ५९ ॥। 
वैश्वानरो जागरितघ्यानौ मात्राऽऽदिमा मवेत्‌ 1 
स्वप्नस्यानस्तेजयश्च द्ितीयोकारसक्षणा ॥ ६० ॥ 
भ्रा्स्तुनीवमात्रा स्यतत्सुपुत्तिस्यान _ उच्यते । 
हत्येव स्यष्टमाचष्टे मण्डुययधु तिरेव च ॥ ६१॥ 
आकार विङ्वदटै, उ तैजसहै, मप्राज् है पेसा आचाय वचनभी 
है 1 भाण्ड योम भी यहं स्पष्ट कहा है--प्रभम मात्रा { मकार) वैश्वाचर 
है द्वितीय मात्रा ( उकार } तंजस है, वृतीयमाध्रा { मकार ) प्राज्ञ रै इस 
प्रकार श्रुतियोमे भी अकारादिका मर्यं मवस्यपमात्र नदी विन्तु जाग्रदादि 
अवस्थास्यानीय चतन बयं वतताया है ॥ ५९-६१ ॥ 


अभुवनमु 
भुवनधपमप्येवर्मोकारार्यः प्रफीत्ितम्‌ । 
स्यर्भो भूमिप वातालमरासादिर्मवेकमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वर्गो नाम षदुप्वं यै भुयः स्वप्च महो जनः 
तमः सस्यभिमार्लोक्ान्‌ पिष्डीषटत्य निगद्यते १ ६३ ॥ 


शौक ] .स्यन्दवातिकसटितम्‌ ३२१ 


एते सच्वप्रधानाः प्युपभरलोको भूमिर्यते 1 
अयं रजःप्रपानः स्याद्रनोमुख्या हि मानक्षाः 1 ६४॥ 
कतलं वितलं चव घुतलं घ॒ रसातिलम्‌ } 
तलातलं महातलं फतालं चेति सप्तकम्‌ १ ६५ ॥ 
पातासशब्दितं तच्च तमोमुख्यं भवेदिति । 
शुणत्रयप्रधानत्वाद्‌ सृवनय्रयमुच्यते ॥ ६६ 
क्ध्वलोकाः स्वरुच्यन्ते स्वस्थ भेष्ठता यतः! 
मध्यसोको भवेद्‌ मस्तु रजसो मध्यता यतः ॥ ६७ ॥ 
भ्रधोलोकाश्च पाताला याप्यत्वं तमसो यतः 1 
सुबनश्रयमेतच्च शम्मोरद्धत्रयं भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
भ्रानामि शिरसः स्वर्गः कटघन्तं भरस्ततो मवेत्‌ । 
प्रापादं चेव जस्तायाः शम्भोः पातासलसप्तकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भूवनत्रथ-स्वर्ग, भूमि, पाताल क्रमशः अकार, उकार, मकार का मर्थं 
है । भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य ये ऊपरके छः लोक मिलाकर स्वगं 
कहलाता ह 1 ये सत्त्वप्रधान लोक द 1 भूर्लोक भूमिके कहते है 1 यह्‌ रजः- 
प्रधान होता है । अतल वितल सुत रसात तलातल मह्‌।तर पातालये 
सात पाताल है। ये तमःप्रधान ह । इसप्रकार चौदह लोकोका तीनमें पिण्डीकरण 
गुणत्रयको यथाक्रम प्रघानतासे है । प्रकारान्तरे इन्हँं उध्वं, मध्यभौर 
मधः भौ कते है । उपर नीचे होने नही किन्तु स्वर्गलोक सत्त्वगुणयुक्त 
होने शरेष्ठ है, रजोगुणयुक्त होनेसे भूर्लोक मध्यम है तमोगुणयुक्त होनैसे 
पाता कनिष्ठ है 1 इसकारणसे ऊध्व, मध्य, अध विभागहै। ये तीन भूवन 
शंकरे तीन अंग है) सिरसे नाभितक्‌ स्वं है । वहाते कटितक भरर्लोक 
है । जांधसे पाद तक पाताल है ॥ ६२ ६९ ॥ 
नतु पादौ महौ पादतलं पातालमीशितुः। 
इत्युक्त" प्राक्‌ कयं मह्याः कटित्मधुनोषटयते ॥1 ७० ॥ 
तघ्नोपास्तिभरमेदेन भिघ्ना मवति कल्पना) 
ततोऽन्ययाम्ययाप्युक्तमन्यत्र न॒ विस्तंपतम्‌ ॥ ७११ 
पटने भापने शंकसरका पाद पृथिवी, प्रदतक पाताल वताया। गभी 
कह रहै है कटि पृथिवी है, यह कंसे 7 उपासनाके भेदसे भिन्न कल्पना होती 
है ! अतएव अन्यान्य स्यलोपे जीर भौ भरेदकरके बताया तोभी कोर 
चिसंत्ति नहीं है ॥ ७०-७१॥ 
२१ 
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नशर चैवमतद्वे _ तादूष्यारोप एष सः? 
मेवं तदत्षं तदरूपं नातेदूपमतो ˆ भगत्‌ ।) ५१ ॥ 
प्रङ्त्वकल्यनामाकरं तत्र॒ नानाविधं भेत्‌ ! ` 
उषास्तीनां प्रभिन्नतवा्नातद्रूपमते भगत्‌ 11 ७३॥ 
भुभुवः श्वरिमत्लोकानन्ये तु भुखनघ्यम्‌ । 
` ज्याचरियिरे तन्मतेऽपि रीपिरेषा यथोदिते 1) ७४ ॥ 
यदि पादाविं पाता है इत्यादि उपासना मात्र है तौ तदरूपं तद्रूप 
कल्पना हू 1 वस्तुत. पातायादि करका व्यस्तरूप नही हा । जसे मूतिमे 
भैगवदारोप किया तो स्वये मति भगवानका रूप नही हो जाती 1 इसका 
उत्तर यह है कि जगत्‌ भगवदुत्पप्न होनेसे भगवद्रूप ही है । हां उसमे पादतव 
कटित्वादिकल्पना उपापना्थं होनी है ॥ ७२.७४1 
, लोकायच्छिप्नचेतन्यं व्यरतस्यं घु वस्तुतः 
£ सद्धानि -षूणेरूपाणीस्येतच्च भाग्धदीक्ष्यतान्‌ ,। ७५ ॥॥ 

„ वस्तुत" भुवनावच्छन्न चैतन्य हौ व्यस्तरूप है 1 जैसे पातालावच्छिन्न 
सैतन्य पाद दत्यादि 1 यर पादादि अग पूणं परमेष्यर दी है यह्‌ हम पहले 
कहु जपे 1) ७५ ॥ + 

श्रीनवि सुरान्‌ ८. 
छुरास्मयस्तथोकार्तत्ाकाशी विधिभयेत्‌ । 
उकारस्तु मयेद्रिष्णुर्मकारश्च महेश्वरः ।) ७६ ॥। 
शहा  शंमोर्वाममागाद्विप्णुदेक्लिणमागतः । 
हूषयाघ्चैव डः स्यादिति तद्रूपता स्फुटा ॥। ७७ ॥ 
तोन देय भी मोकाययं है। भफार प्रहा, उकार विष्णु, भकारं 
महेश्यर दहै । शिवके याममागसे ब्रह्मा, दण भागते विष्णु, हदये श 
उस्पप्न हए \ मतएव तीनोकी शिवरूपा स्पष्ट ही है ॥ ७६-७७॥ 
पेदाग्कोायं प्रत्ये नाेवयेतेन हेतुना! 
शिवोऽहमिति श्रः स्यं समायायावतिच्ठते 41 ७८ ॥1 
मत एव प्रधानेत्यं रिवर्पल्यतेव घ। 
हदृ्धयस्यहैतोर्च हेदरस्याम्पुपगम्यते 11७९ 1 
महाररायं तो प्रलये होगा । आर्यं इदका दुपय कोह ताम नही। 
अत अपनेको तियोऽद्‌ समस्ते हए समाधि शगपि पए्ाफर वैदे) जतएष 
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शंकर प्रघनिता है । शिवोऽह्‌ इस वृ्तके कारण शिवरूपता शी ह । 
हदयोत्पन्न होने भी प्रधानता मादि है ॥ ७८-७९ ॥ प 
ननु सृष्टित्यिततिलया रलःसत्वतमोगुणाः । 
इत्यादीनि त्रिकान्यत्र न प्रोक्तानि कथं न्विति ॥ ८० ॥ 
अत्राहुस्तानि चाध्रोपलक्षणोयानि सर्वंशः। 
न्ुनतापरिहार््॑मोकारायंविचारणे ॥ ८१ ॥ 
* वस्तुतो सगवद्ग्यस्तष्षपमात्रमिहोच्यते ।! 
~ गतां शापरं सवं भुवतव्रथकोतनात्‌ ॥ ८२ ॥ 
सृष्टि स्थित्ति खय, रज स्त्व तम इत्यादि पिके करदह उन सर्पो 
यह यो नही बताया ? दस विपयपर कु मनीपियोका कहना है कि 
उनका भी यहा उपलक्षण समङ्ञन¡ चाहिये ! इ्कारा्थं विचारमे न्यूनता न 
हो एतदयं उपलक्षण भावश्यक है । वस्तुतः भगवानका व्यस्तूप माघ यहा 
कहना दै । भुवनत्रय कह दिया तो उसीमे अन्य सभी जडतक््व 
समाविष्ट हौ जाते ह जिससे अवच्छिन्न धैतन्मको व्यस्तरूपमे ग्रहण 
केरना है ॥ ८०-८२ ॥ 
अकाराचचैः ~ 
सन्धिदर्णो .ह्कारोकारयोरोारतां ब्रभेष्‌। 
ओष्ठारछादनतव्चीष्ठपो मकारो नि सृतो मवेत्‌ ।1 ८३ ॥ 
ततः परं ध्वनिः कण्ठाप्तासामार्गाद्विनिःसरेत्‌ । 
सच विन्ुरिति प्रोक्तो विदरद्धस्तन्त्रवेदिभिः 1 ८४ ॥1" 
चिन्दद्धवानन्तरं च मेद्‌ ष्ठनिपरम्परा। 
धष्टानादवदेवाय नाद हइत्यप्युदीर्यते ॥ ८५ ॥ 
किन्तु मेदः कृतो नात्र संक्षेपाद्‌ बिन्दुनादयोः । 
वुं च वुरयाततत च वक्तव्यं स्यात्पृयक्‌ तदा ॥ ८६ ॥ 
नैवात्त्यत्युपयोगोऽस्य तुरीये  धागगोचरे । 
कुतस्तु कल्प्यतां मेद ॒हत्याचार्यास्तु भन्दते 1) ८७ 1 
अ,उकी सधिकरने परमो बनताहै। मोठ्कोवद करते हए 
मकार निसृत होगए { उसके वाद कठ्से नातिका दवाय ध्वनि निकठेगी । 
वह्‌ बिन्दु है । फिर घटानादके समान ध्वनिपरपरा चरती है वहीनाददहै। 
प्रन्तु यहा विन्दु मोर नादक्रा भेद नही क्रिया गया । वैसा करनेपर उसका 
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अं तुरीय रौर तुरीयातीत करना पडेगा! परन्तु उसक्रा कोई विगेष 
उपयोग सिद्ध नही होमा 1. तवः भेदक्ल्पना क्यो करं ? एेसी माचारव॑की 
परान्यता है ।1 ८३-८७ ॥ 


अकारादिषु यणंत्वाद्राचकत्वमूपेथते 
सकारादैरतो वर्गेरित्पेवं मुनिनोदितम्‌ !! ८८ ॥ 
सथाभिदधघदिष्ुषतं ` वाचकत्वायनुद्धये ! 


भिधा शपितपर्यायः शकतं चाचकमुच्यते ।॥ ८९ ॥ 

अ, उ, म में वर्णत्व जीर वाचकत्व दोनों ह । यतः “मकारार्वर्णेः“ 
कहा “तिभिरभिदधत्‌” यहां, अभिधा शक्तिकौ कहते दै । शक्तिमान ही 
वाचक माना नाता है ।॥ ८८-८९ ॥ , 

नार्य वर्णरूपत्वं नेति त्ानप्दीद्‌ ध्वनीन्‌ ॥ 
सवखूधानमित्याहं न चामिदघदित्यपि ॥ ९०11 
नाद वर्णैरूप नही है 1 अत. उसे ध्वनि क । वाचक भी नही तः 
अभिदधन्‌ न कहुकर “जवरुन्धानं'” कहा ॥ ९०॥ 
ती्णविछृति "1 
प्रव्यादयस्तु ्र्वेऽपि प्रोदता विङुतिरूपिणः । 
षायोऽस्य  सर्धामूतानीस्येतदिषट्तिमघ्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ 
धत्पुनस्तोणं विषति धिपाद्‌ ब्रह्य स्वप्रभम्‌ । 
लवरन्धे त्दोकारो ध्वनिभिः परमं पदम्‌) ९२॥ 

श्यी, तीन वृत्ति आदि सभो विकृति है । एक पाद विकृतिषूप है 1 
जो धिषात्रह्म है वह स्वप्रकाश तथा विकृतिते परे दै 1 उप्त पदेकोख््कार 
ध्वनियोति मवरुद्र ( सगृहीत ) करता है ॥ ९१-९२ ॥1 

नञरु घ प्रएृतिस्तोणंधिषेतिः सौव्यसंमता । 
कि तदेव क्षिपा ब्रह्य मेव धिकृपिरेव सा ॥ ९३ ॥ 
सृष्टिकाले हि यिदमा विकृतिः प्कृतेभषेत्‌ ! 
प्रये स्वस्वरपेण प्रषृतेविकृतिर्भयेत्‌ ॥) ९४ ॥। 
स्यं हि सतत्यरपेण रजोर्पेण च रजः। 
समटपेण च तमो िुर्याखरलयर्छद च 11 ९५१ 

सास्य शंका करते ह कि~"मूलप्रटृतिः" के अनुसार प्रति तीर्ण 

धिषटत्ति दै । क्या वहो जापका त्रिपाद्‌ ब्रह्ठ द ? उत्तर है प्रति भी बिषतिः 
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स्प ह, तीणेविछति नही 1 सृष्टिकाखये प्रकृतिसे महत्त्व इत्यादि विषय 
चिकार होता है ! प्रलयं ्रकृतिचे प्रकृति ही होगी । सत्त्व सत्त्वरूपसे, रज 
रजौरूपसे, तम तमोरूपमे विकारको प्राप्त होते रहते है ॥ ९३-९५ ॥ 


साद्याः समयिकारं तु परिणामं प्रचक्षते । 
कि नाममेदतस्तावद्‌ विकारो हिस संमतः॥ ९६॥ 
सांख्यवाले समविक्ारको परिणाम कते हैँ । लेकिन नाम बदलनेसे 
क्या? विकारतोहोही गया।! ९६॥ 
क्वचित्‌ स्वाकारतो गद्भा दिकगेति रिलोचच्ये । 
क्वचिद्धिकत्तिताकारा विकरोत्यन्धिसंनिधौ ॥ ९७ ॥ 
तथापि गद्धा गद्धोव जल्त च जलमरदे तत्‌। 
न॒ जलं तेलतामेति समा विक्ृतिरेव सा ॥ ९८ ॥ 
दिकरोत्येव सलिलं समलूपं न संशयः! 
विषमं तु विकुर्वात दुग्धं दध्यात्मना यथा । ९९ ॥ 
„ मा यिकार्घाद्‌ विमतः भ्रलये भृतिः लघु । 
विकरोति समं तस्मान्न तीरणंविकृतिहि सा ॥ १०० ॥ 
चिकरोत्यनिशं मर्त्यो न॒ पुनमहिपो भवेत्‌ । 
विकरुवन्ति च मोजानि कुदूलादो हि नित्यशः 1 १०१ ॥ 
क्षे त्वदृकुरभावेन विषमं तु यिकुचते। 
प समोवा विपमो चास्तु विकारत्वं न हीयते॥ १०२॥ 
गंगोत्तरी मादि पहाड़ी स्यलोमे स्वाकारसे गगा विकारित होती है। 
गंगासागरदिमे विशाललूपये 1 उससे क्या ? गगा-गगा ही है । जल-जल दही 
है । जल तक नही होता 1 फिर भी समविकार है । विषम विकार है दुधका 
दही बनना । विषम विकार न हो किन्तु प्रलयमें प्रकृतिका समविकार है । 
भतः वह तीर्णविकृति नही हो सकती । मनुप्य शारीर निरन्तर विकारको 
प्राप्त होना ह । तो क्या वह मनुप्यसे भसा बनता है ? कोठेमे बीज नित्य 
विकारिति होता है। हा, खेतमे अंङुरस्येण विषमविकार होता है । बहे 
समौ चारि विषम ! विकार तो विकार दी है 1 ९७-१०२ ॥ 
सुष्टौ सूर्यपरिस्पनदानटवेन्‌ कालस्य _ कल्पना १ 
शरकृतिस्पन्दतश्चंघ॒ प्रलये कलकत्पनां ।। १०२ ॥ 
कत्प्यन्ते तद्िकारेण क्षणम्रासतादयो लये 1 
धिकार एव स्पन्दोऽयं सोऽद्गीकार्योऽछितरपि 1 १०४॥ 
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;, “ ` अन्यधा तु क्लियान्‌ फालः प्रलयोऽयं भवेदिति । ८ 
त्रिश्चयासोवतः शास्तरमप्रामाण्यं नभजेदिति॥ १०५॥ ˆ 
} सूर्यपरिस्स्पन्दसे सृष्टिमे काठकस्पना है । प्ररुयमे सूं है नहीं । वहां 
्रकृतिस्पन्द से कालकल्पना है । प्रकृतिस्पन्दमे बहा क्षणमासरादि कल्पना दै । 
यह स्पन्द खिर विकार ही हुआ ! यदि स्पन्द नहीं मानेगेतो कितने 
समयतक प्रलय हैयह मनिश्ित होगा गौर कालवधिवोधके गास्म-भम्रमाण 
होणा। { तायं यह्‌ दैकि कोर सोस्य यान्य मतावनम्यी यह्‌ कवि 
्रलयभे प्रकृति प्रृतिल्पेण परिणतं हती है ठेसा हम नही मानैगे तव श्रत 
भो तीर्णविषृति क्यों नही ? इसका उत्तर है-फाठपरिमाणसंपादनाथं मण्या 
सरवको अ्टितिस्पन्द प्रख्ये मानना ही दोगा। “रात्रि युग्नान्ता 
यह्‌ शास्त्र है 1 १०३.१०५ ॥ 
हन्दियेम्यः परां ह्यय अर्थेभ्यश्च परं भनः। 
मनसस्तु परा बुदधब्ुढधिरात्मा महुग्‌ परः ॥ १०६ ॥ 
महतः परमण्यक्तमव्यक्तात्‌ पुष्यः परः! 
पुरुषान परं {कचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः॥ १०७ ॥ 
भ्रव्यक्तान्तेन्दरिपादीनि विकाराणि सर्वेशः \ 
,. मत एव परस्तोर्णविकृतिः पुषः भुतः ॥ १०८ ॥ 
भतिमे कठा दै-इन्दरियसे परे अर्थ, उससे परे मन, फिर महततव. 
उससे पर अव्यक्त मौर अ्यक्तसे परे पुदप है ! पुमे मागे कोई नही, वही 
सीमा है, कही पर्मगति है । परन्तु अव्यक्तपर्यन्त परता कारण होनेसे युक्त 
ह 1 मव्यत्तसे प्य पर षयो है ? अव्यक्त अनादि होने उसकां कारणतो 
दप नहं £ 1 तव यही मानना होगा कि व्यक्तं सवित है, पुक्प तीरण- 
विषति दै, इसलिये पुरुष पर है ॥१०६-१०८ ॥ ४ 
तुरं ते धाम 
लन्तःप्र्वहिष्पर्तोमयततःपरजञेरुपमाक्‌ ॥ । 
नं श्रजं नापि चाश्रमे तुरीयं धाम तस्रभोः॥ १०९ ॥ ,: 
उश्ष्टाव्यवहायस्मिप्रपन्चोपशमं श्वम्‌ । 
प्रदतं परमं शस्तं चतुथं धाम शार्सवम्‌ \\ ११० ॥ 
सुरीय धाम क्या है ? जो विद्व तैजसादि नही, अन्तःप्रल, वदिष्परजञ, 
उभयतः प्रज्ञ, प्रज्ञ भौर अप्रज कोई नही 1 वह प्रत्यक्षका विषय नही 
व्यवहार विपय नही । प्रपन्वोपश्चम दिव अर्हत परम छान्त टै 1 ¶०९-११०॥ 


॥ 
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नैवास्य याचकः शब्दो व्यज्यते ध्वनिरभिह्‌ तत्‌ । 
निरन्तरोडारजपश्यनिन्पड््यं स्वयंप्रमम्‌ ॥ १११ ५ 
तस्येव च जपं कर्यत्तिदयं मावयेदपि। 
तत्युण्यतश्च ध्वनिमिर््येज्यते परमः शिवः 1 ११२ ॥ 
एतदग्लम्बनं ्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ १ 
५ ~ एतदालम्बनं नात्वा ब्रह्मलोके महीयते 1} ११३ ॥ 
उस तुरीय धामका वाचक कोई शब्द नही है । केवल ध्वनियोसे घट्‌ 
अभिव्यक्तं होता है। निरन्तर भकार जप करनेपर ध्वनियोसे अभिव्यक्त 
हौनेवाला वह स्वयप्रकाश तत्त्व है । उसका जप करट मौर मर्थकी भावना 
करं तो उस पुण्यसे ध्वनियोसे धामाभिव्यक्ति होगी । श्रुतिमे इसे श्रेष्ठ 
आलम्बन, परम मालम्बन वताया 1 उस भाकम्बनकी उपासन से ब्रह्मलोक 
भराम्ति बतायी ॥ १११-११३॥ = 
वा््ोश्चारणतो व्यक्त सानसोष्चारणादृत्त । _ - 
रोक्षारं सेमी कुर्यादपास्त्यालम्वनं परम्‌) ११५॥ 
वाष्य उच्चारणसे या मानस उच्चारणसे मभिव्यक्त ओक्रारको 
आरम्बनकर सयमी पुदष उपासना करे ॥ ११४॥ ङ 
अ, ननु च ध्वनिरि्तु्यं त्व तद्‌ उज्यतां कथम्‌ ? । 
1 प ~ शम्दणक्तरविन्त्यत्वादिति षातिकङम्जगो ॥ ११५॥ 
॥ सुप्त वोपयितु तस्य देवदततेत्ति नामतः। 
1. " सम्बोध्यते ततः सु्तपुदषस्ु प्ररभ्यते 1 ११६९॥ 
1 १ 1 भुत्वा प्रुध्यतेऽसौ वा भयरध्यगसौ श्यणोति था+ 
1 {" ^ सगच्छने न ह्यूमय शब्दशक्तिरतो मता ॥ ११७ ॥ 
_ प्रियनामेष चोक्षार. धूते षपरमात्मन। 
४“ उधकारपुयध्वनितो माते द्य निर्मलम्‌ ॥ ११८ ॥ 
स्माशन शाचकट्वेन ध्वनयो योधयन्ति तत्‌ ‡ 
11 शम्दशक्त रचिन्तयत्वातस्वशवत्या योधयन्ति तरु ।॥ ११९१ 
1} दाका-ध्वनियौसे तुयं तत्वक्रौ अभिव्यक्ति सेहो .? उत्तर वातिद- 
कारे दिया है कि दान्ददाक्ति अचिन्त्य होत्री है। सोयेदौो जगानेमे लि 
देवदत्तः सादि नाम ुकारते है 1 नाम सुनदर जगता ह या जयकर सुनता 


५ 
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है? भुनकर जगा तो जगनसे पूं सुना कंसे ? जगकर सनां तो पहले ही 
सगां दै, जगनिक्तो क्या जरूरत {भतः कटना दोगा यह्‌ शब्द धक्तिकौ ही 
कोई विरेषता है 1 अकार भी परमात्माका प्रिय नामहै। कार पूर्वक 
ध्वनिते अत्मा जागृत्त होकर निमेर ब्रह्मरूपे भासित होता है । इसतिगर 
वाचकके रूपभ ध्वनियां बोधित नहीं करती । वस्तुतः शब्दशक्ति भचिन्त्य 
दहोनेसे उसीमे ब्रह्यबोध होता है \॥ ११५-११९ 1 


नन्वेवं च्यनिमिस्तु्यंबोषे व्यर्याऽक्तरार्थता । 
न॒ चाृष्टफलं व्यर्थकत्पनायाः प्रसक्तितः 1 १२० ॥ 
मैवं प्रयोजनं तस्य लयचिन्तनमिष्यते 1 
श्रकारमर्थेसहितमुकारे प्रविनापयेत्‌ 1) १२१ ॥1 
उकारमर्थेसहितं मकारे प्रविलापयेत्‌ 1 
मकारं वचार्थसहितं ध्वनिबोध्ये महेश्चरे । १२२ ॥ 
ध्वनय्च विलीयन्ते बाध्यन्ते वा महेश्वरे । 
तज्जन्यवृतत्यमिव्ययता चित्‌ तान्‌ वृत्ती्च बाधते ।॥ १२३॥ 


परवंपक्षः- यदि ध्वनियोसे तु्ंबोध होता है तो अकारादि वेकि 
अर्का क्या प्रमोजन ? यदि क करि अक्षराथं चिन्तनसे अदृष्ट होगा तौ 
व्यर्थकल्पनामावर दै । अ्ध्कारके उच्चारणसे जो अदृष्ट है उससे दी काम 
च्ेगरा + अक्षरां चिन्तने अत्तिरिक्त अदृष्टकौ कल्पना बयो करे ? इस 
पव॑पक्षका समाधाने यह्‌ £ कि क्यचिन्तना्थं भक्षराथं मावदयक है! 
स्थूलपप्रूप भरथसहित अकारका सूष्मभरपश्वारथक उकारमे विलयन क्रिया 
जाता है। गौर मर्थसहित उकारका कारणप्रपन्वायं मकारमे विलय किया 
जाता टै.। कारणप्रपश्वसदित मकारका ध्वनिबोष्ध महेश्वरम विख्य किया 
जाता दै 1 फिर ध्वनिको शुद्ध महेदवरमे बिठीन या वाधित मिन्याजातादहै। 
ध्वनिजन्य वृत्तिसे ध्वनि तथाः वृत्ति दोनोका बाघ होता है ॥ १२०-१२३ ॥ 
परेतु ध्वनिभिः शुद्धं प्रह्य यद्यपि योघ्यते। 
तथापि तत्र शुदधत्वमुपाधिवतते र्षुटम्‌ ॥ १२४॥ 
शुदत्व प्यूलस्ुषमा।वराहित्यं स्याद्विशेषगम्‌ 1 
भापत्पागस्तत्तश्चव चतु्वप्युररीफ़तः ॥ १२५ ॥ 
म चैषययोपकाऽस्याचि ततत्यमस्यादिव्त चेत्‌ । 
कयं सक्षणया योपो भागत्मागा।दहितिं चेत्‌ १२६ ॥ 
किनापि शम्दमस्पादि प्रानं ब्रह्यवाश्यतः। 
सामानाधिशरष्येन धोधो यष्तपा भवेत्‌ 1 १२७ ॥ 


श्रौकः[ -स्पन्दवातिकसदितम्‌ ३२९ 


अन्य संत पुोक्रा कहना है कि ध्वनिसे शुद्ध ब्रह्मका बोध भले हो 
किन्तु उसमे शुद्धत्व उपाधि है । शुदधत्वका अथं है स्यूल-युकम-कारण 
उपाधिरग्रितत्व । वह्‌ विशेषण दै । चारोमें भाग त्याग करनेसे बोध होगा । 
किन्तु त्वमसिमे एकता बोधक "जति" के समान यहा एकताबोधक पद 
नेही है, तब कंसे दैक्यवोध होगा ? सुनो। श्रज्ञान ब्रह्म" मे कहां भसि 
भादि ददै? फिरभी वहाँ बोध दहोताहैया नही? बते यहां भी 
समन्न खो ॥ १२४-१२७॥ 


नन्वाकाड्क्षाविरहतः कयं स्याद्राक्यताऽस्य तु 1 
क्रिाकारकमाघादिराकाटक्षा = परिकीतिता ।) १२८ ॥ 
प्रानं शह वाक्ये तु विधघेयोदश्यसावतः । 
आक्षाइ.क्षा विद्यते संपा नैवोकारे विलोवयते ? १२९॥ 
मेवमन्रापि वर्णान्‌ समुदिश्य विधीयताम्‌ । 
ध्यन्य्थं इति नाकादक्षाराहित्यमिह इषणम्‌ ॥ १२० ॥ 


परन्तु कारम आकाड्क्षान होने वह्‌ वाक्य कंसे होरङ्िया- 
कारक भावादि आकाङ्क्षा है “श्राजान ब्रह्य यहा उद श्यविधेयभाव 
अकाडक्षाहै। श्छ्कारमेन क्रियाजारकभावहै मौर न उदृश्यविधेयभाव 
ही । तम आकाडक्षान होनेपे वाक्य नदी है। अते. बोघ कंसे होगा? 
इसका उत्तर सुनिये । यहांपर भी अ-उ-म के मर्थको उदेश्य एव ध्वनिके 
अर्थको विधेय मानकर काक्षा संपादन एव वाक्यार्थबोध हो 
सकेता है 11 १२८.१३० ॥ 
समस्तं व्यस्तं० 
एवं रीप्या ष्यस्तमेतदोंपदं श्यश्जयेत्‌ परम्‌ ॥ 
समरतं बोधयेदेतत्‌ कथमित्युच्यतेऽघुना ॥ १३१ ॥ 
अयं यौिकरूढोऽस्ति शम्ब ॒हत्युदितं पुरा 1 
यौगिकोऽ्यो मेद्‌ स्यस्तः समस्तो खड एव च ।! १३२ ॥ 
महासमष्टधयच्छिन्नं चेतन्यं ब्रह्यसंनितम्‌ 
्मस्तोकारवाच्यार्यो शूडघां निगदतो वुः ॥ १३३ \ 
उक्तरीति व्यस्त ॐ पद परततत्वको व्यञ्जित करता है । जव समस्त 
ॐ पद किस भ्रकार व्यञ्जित करता है सो कठते है । यह यौगिक रूढ शब्द 
दै एेषा हमने पहले हौ बताया । यौगिकायं हौ व्यस्त है भौर र्यं ही 


६९२ श्री रिवमरिम्नः स्तौधयु { सप्तर्विषाः 


भत्र केचिद पयोक्ता्थं वाच्यमोपदमोरयेत्‌ । 

अच्विन्त्यस्वीयशरकत्या च शुददह्यापि बोधयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 

एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म॒ एतद्धघेधाक्षरं परम्‌ । 

एत दधेवाभरं जात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १५२ ॥ 

यदिच्छति तदेव स्याद्त्युतेरनास्त्यसंभवः। , 

तस्मादेकपदेनापि अरह्य सक्षणयेयते।! १५२ ॥ 

ओंकारका वाच्याय तत्तदवच्छिने चैतन्य भौर लक्ष्याथ शुद्ध चैतन्य 

द्रतयादि कथन ययुक्तं है । क्योकि यहां वाक्य नहीं है, वाच्यां प्रहणे 
चिरोष नही है, तात्वर्यानुपपत्त्यादि भी नहीं है । तव रक्षणा क्रिस प्रकार 7 
( गङ्खायां घोपः कहनेपर गद्धापदकी तीरम लक्षणा होगी । केवल गर्गा 
कहनेसे क्यों लक्षणा करने लगे } यदि कहं किं भोकार वाक्यहै, तोभी 
ठीक नहीं । क्योकि मूलकार स्यं कहते ह-"भोमिति पदम्‌, । मौर 
पूवे बोधक वाक्यहोता है, पद नहीं । इसल्यि यह लषयार्थकल्पना 
असंगत है 1 अन्यथा ब्रहमपदसे लक्षणासे शुदब्रह्मवोध टौ सकता दै. तो 
अहं ब्रह्मास्मि सप्रकार तीन चार पद बोरनेको व्या जकूरत थी ? त 
धूरवेपक्षका उत्तर कु लोग यह देते ई कि वाच्यार्थं तो वाचकता पक्तिते 
प्राप्त होगा 1 ओर छशक्ष्या्यं अचिन्त्य चाब्ददाक्तिसे प्राप्ते होगा) यदी 
अओकारकी विशेषता है 1 अत्तएव कठोपनिषदमे वताया यदी अक्षर प्रहा ई, 
यही प्र अक्षर है । इसी अक्षरको जाननेपर जिसको जो अभीष्टहै वदी 
प्राप्त होता दै \ “जो अभीष्ट सो प्राप्ते होगा” दस कथने कृष भी यर्दा 
जसंभव नहीं दै । अतः एकपद दोनैपर भी लक्षणासि गुदधव्रहम अर्थं 
प्राप्तं होगा 1 ९४७-१५३ 1। 

क्षयदा ध्वनिभिस्ताबश्दुद्धं ्र्ाभिधीयते। 

म॒ चाचाचक्ता तेवार्मोकारे सदुपायनात्‌ 11 १५४ ॥। 

पदोपत्थाप्य एवार्थः पद्ेगान्दयं तजत्‌ ॥ 

हरयप्यम्यध्र निपमो यो यदिष्छेदिति भते; 8 १५५ ॥1 

मयवा लोमूे विचिष्ट ब्रह्य मौर घ्वनिरे शुदरग्रह्य उपस्थित हुमा 1 

अर्थविसेध होनेसे एदणा हौ जायेगी । ध्वनिमे बाचग्ता नहीं है यह 
नियम मोकारातिरिक्त स्यसे लिपि दै पदार्थैः पदा्पेनान्वेति रह्‌ नियम 
भी न्यतमे लिये दै ॥ १५४-१५५ ॥ 


पोकः ] स्यदन्दवातिक्दाहितम्‌ ३३३ 


भधास्मदगुशमिः सम्यगुपदिष्टं मिखूपितम्‌ । 
गुहं रहस्यमधुता {षिद्‌ व्याचकमहै वयम्‌ 1 १५६ ॥ 
हो वा पौगिको वाऽसारवोकारो यस्तरिमात्रकः। 
उपदशित एवार्थस्हस्य संपरिगृह्यति ॥ १५७ ॥ 


ध्वनयस्तवर्धमात्रा स्युर्यश्नुच्चार्या विशेषतः! 
अत एव पदत्वं त॒ वैयाकर्णरीतितः॥ १५८ ॥ 
तयापि माय्राख्पाद्राचकत्वं न हीयते ॥ 
सस्यार्थस्तु तुरौयं स्यादाम शवं परात्परम्‌ ॥ ९१५९ ॥ 
उपाष्यमाववत्त्वं हि वुरीयत्वं निगद्यते । 
सोऽप्यमवा्मकोपायिरेव घामगतो भवेत्‌ ॥ ९६० ॥ 
नन्वापद्येत वदतोभ्याघात इति चेन्न तत्‌ । 
घत्‌ स्थूलसु्मबीजोपाध्यमायोऽ्र विवक्षितः ॥ १६१ ॥ 


सोपाधित्वानुपाधित्वे विरष्येते ततोऽ्र च । 

मागत्यागो भवेत्तेन शुद्धं ्॒रह्मावरुध्यते ॥ १६२॥ 

शाग्दिकंरयमोक्षारः सुक््मो न व्यञ्जनक्षमः। 

गुरुपदिष्टमार्गेण बोदष्योऽमं मवेद्‌ वुः ॥ १६३ ॥ 

हतोऽप्यतिरहस्यं यन्न॒ तद्वियृणुमो वयम्‌ ॥ 

धदावन्तोऽनसुयन्तो गुरुभ्यः भरतियन्तु तत्‌ ॥ १६४ ॥ 
अब हम श्री गुर्चरणद्रारा जो उपदिष्ट हआ तथा व्यास्यासहित 
निरूपित हुमा उस गुढ रहस्यका कुछ अश खोककल्याण दतु यहां वताते 
। चाहे यौगिक हौ चाहे रूढ, तरिमात्रक ओकारका मथं जो पहले बताया 
गया वही है । ध्वनित यहाँ अर्धमात्रा अभिग्रेत है। जिका विशेषरूपेण 
उच्चारण नही होता 1 केवल उछकारोत्तर ध्वनिसे मभभिव्यक्ति होती है। 
अतएव बैयाकरणरी से वह पद नही है । फिर भी मात्रा ह, अत वाचकत्व 
कही नही जाता । उसका अथं परात्पर तुरीय शैव धामदही है । वुरीयक्य 
अर्थं है उपाध्यभाववान्‌ चंतन्य । उपाघ्यभाव भी अउमावात्मक उपाधि है। 
शका होगी कि यह्‌ तो वदतोव्याधात है । उपाष्यभाव हो तो फिर उपाधि 
कैसे हो ? नही । उपाष्यभावका अर्थं है स्पुलसूमकारणल्प छपाधि 
भरयनिपेघ। न क्रि अभावर्पी उपाधिका भी निषेध! मम्‌ सोपाधि 
द्रह्यको करेगा, अमंमात्रा निरूपाधि ब्रह्यको । तव दौनोके जभेदमे विरोध 
मा जाता है । तव अन्वयानुपपत्ति या तात्प्यानुषपत्तिसे लक्षणा होगी । 


दिर श्री.दिवमंहिम्नः स्तौत्रम [ सेवि 


समस्तं है 1 शहासमष्टयवच्छिनचैनन्यै, जिसको बरहा कहै द, वही रूः 
समस्त ओकारका वाच्यायं है 1 १३१-१३३ 1117 < ष 


१1 


# 


सर्वं चच खत्विद श्रहयेत्येतच्छ त्या पुरस्कृतम्‌ 1. _ 
वाच्यार्यविघया यत्तद्‌ ' ब्रह्म सर्वतपरिक परम्‌ ॥ १२४ ॥ 


` “सने खत्विद ब्रह्म” इ श्रुत्िमे -नाच्यायेर्पेण जो उपस्थित होता 


है हौ सर्वात्मक परब्र है ¶द४॥ ˆ| ९. + भ 
शतग्त्तषु सतिलं समीपएस्येषु दश्यते । 
~ पर्वेतोपरितो लोकंरेको वौक्षयेतं स॒ ह्भुदः॥ १३५ ॥ 


पिचिदह्रे तथेव स्याच्छतगर्तेपु चोदकम्‌ । 
द्ितोणो हद इत्येष पर्वतोपरितो भवेत्‌ ॥ १३६॥ 


यौलात्त्रिचतुरान्‌ दृष्टान्‌ छदान्‌ वैमानिको जनः । 

विशालं सागरं परश्येदेकमेवातिद्रुरत ॥ १३७ ॥ 
५ व्मष्टयस्तन एतः स्युः समिष्िस्वु हुरो मवेत्‌ । 
“ भमहासमष्िस्तु पुनः सणगुरस्तन घुध्यताम्‌ ॥ १३८ ॥ 
विश्वाश्चं तैजसाश्च॑व प्राजञार्च ष्यष्टयो मताः । = 
विर्‌ हिर्न्यगर्भश्चेश्वरण्वेति समष्टयः \॥ १३९ ॥ . 
~ देष भहासमष्टिर्या तदवच्छिघ्रचेतनः। > ), 

ईकारस्यामिषेषावंः सवं श्र्यभुतेरमि॥ १४० ॥ - 

सैको नजदीक नजदीक खष्टोमे पानी पृथक्‌ यृथग्छ॒ समीपस्थकफो दीखता 

है\ केकिन पर्वेतके उपरमे देखो तौ एक हद मालूम पटगा1 कुष दुरमे 
वैसे सेकटो गतोपि पानी है। पवंतपरसे बह दूसरा दद दीिगा । इसप्रकार 
पर्वके उपरते जो तीन चार हद दीते हँ वेदी दूर विमानसे देखेगे तो 
एक सागदद्ीयेगा । उनमे गते व्यष्टिहै1 हद समष्टिहै! सागर महा- 
स्मप्ट दे ' इसी प्रमारभसस्य विदव, जसस्य तजस असस्य प्राये ष्यष्टिह। 
चिराद्‌, हिरण्यगभे, दवरये तोन समष्टिरै। त्रीनोको मितानेपर मटा- 
सर्माष्ट द। तदवच्छिन्ने चैतन्यग्रौ ब्रह्यक्हतेरहै। श््कारका वही महाः 
खमष्टपवच्छिनन चैतन्य वच्यायं है । "सर्वं खल्विद अद्य" इस धुतिवा 
श्री वहो वाच्यार्थं 1 १३५-१४.०॥1 $ 


युक्षा- यष्‌ एयर्‌ सन्ति ूरावेक वनं हित्त्‌! ;: ~ 
यनान्पेवं वषटूनि स्पुमंहारध्य यिदूरत- ॥ १५४१॥ ~ 


1 
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महा्यमच्टिरेवं धा वाच्यार्या निबुध्णताम्‌ । 

* माचासवादोऽवच्छेदवादो वा गृह्यतामिह्‌ ।। १४२ ॥ 
सर्वेयाप्येव -वच्यार्यो प्रह्म विश्वात्मकं मवेत्‌ ! 

~ . गुरूुपदिष्टमार्गेण लकषयायंस्तघ्य॒ बुध्यताम्‌ 1! १४३ ॥ 

वृक्ष एक एक अल्ग है 1 दूरम वन दीवेगा। जतिदरते देसे अनेक 

वन महारण्य दीगर 1 इस रीति भी महासमष्टि समन्न सकते ह । माभाष- 
वाद या भअवच्छेदवाद कोई भीं अपनाए ( जलगप्रतिविम्नित आकाद, 
ब्षावैच््त “जकार निदसंन है ) सर्वथापि वान्यारथं तो- विदवहूपौ ब्रह्म 
ही है 1 गुरूपदिष्ट मासे उततका लदयार्थं समञ्चना चाद्ये ॥ १४१-१४३ 
~ .„ ` प्णण्योमिति व (| 
“ वाच्यायेदिधया क्षेयः शिवः शरुलो महेश्वरः । 
9 लदय्ंषिषया ज्ञेयः परभः शिव -एव च ॥ १४४॥ 
“ , पश्चयकतरं रिद या महेद्वर वाच्यां है शुद्ध षैतन्यल्पी परमरिव 
हष्यापरं है ॥ १४४॥ १ = 
„ 7" त्वं स्यस्तात्मकष भ्रयार्‌ ध्यस्तसक्षणमोंपदभ्‌ । 
` विराडिदरण्यगर्मादिर्प॑स्तः शिव इतीरितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
४ प्षमस्तमोपद -ख्ठं पर्वाविच्छदरमौश्वरम्‌ । भीः 
~ , > वाच्यार्यविधया ब्रवात्तक्या ` णुढवितिर्टयोः ।) १४६ 
„ " “व्यस्त स्प यौगिक मकार ्येस्त्िवको बतायेगा । विराट, 
दिरम्यगर्भ, ईदव रादि ध्यस्त धिव है येह “नयी तिरो वृत्ती ” इत्यादिकी 
व्याख्यामे हम कह भये । समस्तरूप ष्ट ओकार समस्त चिव अर्वान्‌ 
स्वावच्छिन्न ईदवरको कहेमा । यह वाच्याय हना 1 -खव्यार्थम तो दीनो 
( समस्त मौर व्यस्त ) शुदधचतन्मको हय यतति ह ॥ १४५-१४६ ॥ 

१1 भन्धध्र व्रपयिरहाद्‌ विरोषादेरमायतः। 
तत्पार्यानुपपत्त्यादिविरद्त्सल्लणा _ _ कथम्‌ ॥ १४७ ॥ 
नषोक्षारो मवेद्राक्य षदरदेनोप्णनात्‌ । 

^“ पूंणेषक वाक्य न परे चयते, षवदित्‌ ॥ १४८11 

+ पस्मादक्तमतमिद सक्ष्यायररिश्त्यनम्‌ ॥ ` 

^ त्ास्ानपपत््यादेवश्पिष्वेवगवसोकनात्‌ ॥ १४९ ॥ ` 


म = 


1 7 अन्यया प्रटशम्देन वोये ` साक्षा कृतै। ; 7 
शरहूमारिषिड तत न शपे? 'निष्वंस "मधत 11 ११० ॥ ^ 


१३९ श्री िवमर्हिम्नः स्तौत्‌ { सप्तिः 


धत्र केचिद्‌ यथोक्तां घाच्पमोपदमीरयेत्‌ 1 

सचिन्त्यस्वीयणक्त्या च शुदब्रह्यापि बोधयेत्‌ 1 १३१ ॥ 

एतद्धपेवाक्षरं ब्रह्य एतद्धेवाक्षरं परम्‌ । 

एतदपेवश्षरं लात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥। १५२ ॥ 

यदिच्धेति तदेवं॑स्यादिव्युषतेर्नास्त्यसंभवः । , 

तत्मादेकपदेनापि ब्रह्य सक्षणयेयते ॥ १५३ ॥ 

भोंकारफा चाच्याथं तत्तदवच्छिन्न चैतन्य मरौर लक्षयार्थ शुद्ध चैतन्य 

द्रत्यादि कथन अयुक्त है । क्योकि यहां वावय नहीं है, वाच्यार्थं ग्रहणम 
चिरोध सही है, तासपर्यानुपपत््मादि भी नहीं है ! तव रक्षणा किस प्रकार ? 
( गद्धायां चोषः कहनेपर गद्धापदकी तीरमे लक्षणा होगी । केवर गद्धा 
कहनेसे क्यो लक्षणा करने ल्गे ) यदि कँ कि मोकार वाक्यहै, तोभी 
ठीक नहीं। क्योकि मूलकार स्वयं कहते ईह--“मोमिति पदम्‌" । भौर 
सपू बोधक वाक्य होता ै, षद नहीं 1 इसल्ि यह्‌ टक्ष्यारथेकल्मना 
असंगत है । न्यथा ब्रह्मपदसे लक्षणोते शुदधब्रहमयोध हो सकता 8, सो 
अहं ब्रह्मास्मि द्रसप्रकार तीन चार पद बोलनेकी फा जरूरत यी ? इस 
ू्वपक्षका उत्तर कुछ खोप यह्‌ देते हँ कि वाच्यार्थ तो वाचकता शक्तिते 
प्राप्त होगा ओर ट्या अचिन्त्य धाब्दशक्तिते प्राप्त होगा। यही 
कारकौ विशेषता है 1 जतणए्व कलठोपनिषदमे वताया यदी अक्षर ब्रह्य र, 
यही पद जक्षरदहै। सी मक्षरको जाननेपर भिप्तकोजो भभीष्टदैवही 
प्राप्त दीवा दै। “जो अभीष्ट सो प्राप्त होगा" दस कयन कछ मी यहां 
जसंप्रव नही ै1 मतः एकपद दहोनेपर भी लक्षणाते शुदग्रह्य भर्मं 
प्राप्त होमा ॥ १४७-१५३ ॥ 

अथवा ध्वनिभिस्तादण््ुडं ब्रह्ाभियीयते 

न॒ चाचाचक्ता तेषार्मोकारे तेदपामनयत्‌ 11 १५२ (1 

पदोपस्थाप्य एवार्थः पयेनान्धयं प्रजेत्‌ 1 

इत्यम्यन्घ्र नियमो यो यदिष्छेदिति धुतः ॥ १५५ ॥ 

अयथा नोमूसे वि्विप्ट ब्रह्म मौर ध्वनि दुद्रग्रहय उपस्थित हमा । 

अर्थवितेध दोनेसे लक्षणा हो जायेगी 1 ध्वनिम वाचकता नही टै यह 


निपम योकारापिरिक्त स्यलदे लिये ह! वदाः पदायेन्वेति यह्‌ नियम 
भो अन्पपमेः श्यि ह १५४-१५१५॥ 


श्लोकः | स्यदन्दवात्तिकशहिवम्‌ ३३३ 


अथास्मवृगुरभिः सम्यगुपदिष्टं निरूपितम्‌ । 
गुहं रहस्यमधुना {कचिद्‌ ष्याचकमहे वयम्‌ ।॥ १५६ 1 
ूहो वा पौरिको वाऽसार्वोकारो यरितथतात्रकः \ 
उपरदरित  एवार्थस्तस्य  संपरिगृहयते ॥\ १५७ ॥1 
च्वनयस्त्वर्धमात्रा स्युर्यभ्नुच्चार्या विशेषतः ! 
अत॒ एव पटत्वं न दयाकस्णरीतितः॥ १५८ ॥ 
तथापि माध्रारूपरवाहाचकत्वं न॒ हीयते । 
तस्यास्तु तुरैयं स्यादढाम शेषं परात्परम्‌ ॥ १५९ ॥ 
उपाण्यमाववत््वं हि वुरीयत्वं निगद्यते । 
सोऽप्यमवातमकोपाधिरेव धामगतो मवेत्‌ ॥ ९६० ॥ 


नन्वापचयेत वदतो्याघात दति चेन्न तत्‌ । 

स्तत्‌ स्थूलबुक्मवोजोपाध्यमायोऽव्र विवक्षितः 1! १६१ ॥ 

सोपाधित्वानुपाधित्वे विश्ध्येते ततोऽ्न च। 

भागत्यागौो भवेत्तेन णुद्धं॒श्रह्याववुध्यते ॥ १६२॥ 

शाग्दिकैरयमोकारः पुक्ष्मो न ष्यञ्जनक्षमः। 

णरूपदिष्टमागेण वोद्धव्योऽयं मवेव्‌ बुधः ॥ १६३ ॥ 

इतौऽप्यतिरहस्यं यन्न॒ तद्ियणुमो धयम्‌ ॥ 

श्द्धावन्तोऽनमुयन्तो गरभ्यः प्रतियन्तु तत्‌ ॥ १६४॥ 
अब हम श्री गुश्चरणद्वारा जो उपदिष्ट हुआ तया ष्यास्यासहित 
निरूपित हुजा उस गूढ रदस्यका कुछ अश कलोककल्याण दतु यहां वताते 
है। चाहे यौगिक हो चाहे रूढ, त्रिमात्रक ओकारका अथं जो पहले बताया 
गया वही है । घ्वनिते यहां अघंमात्रा अभिप्रेत है । जिसका विदेषरूपेण 
उच्चारण नही होता । केव अकारोत्तर ध्वनिसे अभिव्यक्ति होती है। 
अतएव वैयाकरणरीसे वह पद नहीं है । फिर भी माधा है, मत वाचकत्व 
कही नही जाता । उसका भयं परात्पर तुरीय श्चैव धामहीहै। तुरीयका 
सर्य है उपाघ्यभाववान्‌ च॑तन्य ! उपाध्यभाव भी ममावात्मवः उपाधि है । 
शाका होगी कि यहं तो वदतोव्याघाति है । उपाघ्यभाव होतो फिर उपाधि 
कसे हो ? नही । उपाम्यभावका अर्थं है स्पुलमूष्मकारणस्प धपाधि 
श्रमनिपेध। न किं अभावसूपी उपाधिका भी निपेध। भोम्‌ सोपाधि 
म्रह्यको कटेमा, यर्ममाया निरूपाधि ब्रह्मको । तच दोनोके मभेदपे चिते 
आजाता है 1 तव मन्वयानुपपत्ति या तात्प्यानुपपत्तित्े लक्षणा होगी । 


दृद श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्‌ [सम्तरतिशः- 


भयाग कर अ्लण्डचेतन्ययोधर हीणा । इस सुकम भोक्तारको वैयाकरण 
व्यल्जित नही ऊर सक्ते ¡ गृरूपदिष्ट मा्गसे ही इसका अवबोध होमा । 
इसते भी भत्यन्त गूढ रदस्य जो गुरुओने वताया उमकी व्याख्या हम यहां 
नही करवै । धद्धा एन निर्दोष भावनसे उस रहस्य गुडमोते हौ जानने- 
का समत पुङ्प प्रयासं करे 1 १५६-१६४ ॥ 
मुण्डक. वुणिनोऽमात्रः -सोधंमात्राविलक्षण- । 
तंद्धष्यविवृतौ तस्मे रहस्य स्फोरितं मथा } १६५ ॥ 
माण्टूक्यं मेजो अमात्र बताया वह अधंमात्रा नही है। उका 
रहस्य वही भाष्य विवरण मे हमने स्पष्ट किया है 1 उसे वही दैवे ॥१६५॥ 
यावच्योक्त रहण्य तक्िषरृध्य॒श्रणवाथयः ! 
उपासीत परं ब्रह्य शरेयोलिम्सुरिति स्थितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
जितना रहस्य यहा बताया उतना भी गुमुखसे जानकर प्रणवा- 
श्रित हो परत्रह्मोपास्ना कटे! उससे भी श्रेयकी प्राप्ति होगी यही 
छिद्धान्त है ।\ १६६ ॥ ह 
 आग्तस्यप्नसुपुप्त्येकतताक्षिणे परमात्मने 1 
वुरीयाय महेशाय नमोऽस्तु प्रणवात्मने ॥ १६७ ॥ 
जाग्रते, स्वप्न तथा सुपिष्तिकरे एकमात्र साक्षी प्रणवशरीर मुरीय 
महे्धरको प्रणाम दै ॥ १६७ ॥ 
इति प्रौकार्तिकानन्दयोगिन" तिन: एतौ । 
सम्त्िशो गत. स्पन्दो महिन्न. स्तोद्रयात्तिकै ॥ २७ ॥ 


५ ८५८ 


४8 
ॐ 
"~ ~ अष्टा््रशः इलोकः 
सकार. परमं नाम प्रियं भगवतोऽधिकम्‌ 1 
" निषूपितः सम्यगिह जगतीमुदिोपुणा । १ ॥ 
" तवमस्यादिवक्यानामिद स्यादुपलक्षणम्‌ । 

२, इति केचिदिहावदयुस्ततधञानपरायणाः !। २ ॥ 

1" स्तुतेशपात्तिमार्गेण ` प्रवोधनपरत्थतः । 
उपास्तौ भुह्य्मोकारं समावख्यौ मुनीश्वरः ॥३॥ ˆ 
परंतु संयमी तस्य॒ जपादि कतुं मर्हति । 
सवे नाधिक्नियन्तेऽभ, वेदादौ प्रणये मनौ ॥ ४ ॥ 
तस्मादष्ट निगद्यन्ते नामान्यन्यान्यपोरितुः । ध 
सर्वेणां धेये नृणा मुनिना करुणावता ॥ ५॥ ‡ ~ 

भगवानके सर्वाधिक प्रिय सर्वोत्तम नामका जगदुद्धारार्यं निरूपण 
क्रिया । से तत्त्रमसि भादि महावाक्योका भी उपलक्षण ज्ञानी लोग मानते 
है। परन्नु स्तुति उपासना मागो भुख्य रखश्र प्रवोध करात्री है। 
उपासनामे' मुख्य होनेसे ञ्ल्कार मात्र निरूपण महपिनै किया। जताभी 
हो कारका जपादि केवल सयमी पुरुप कर सकता है । वेदादि हौनेसे 
प्रणव मन्वमे सव मधिकारी भो नहीहै। अत समस्त मनुप्योकि श्रेयके 
लिपि दयालु मुनि सर्वेसाधारण सन्य माठ नामोको कते है ।। १.५ ॥ 
भवः शर्वो खः पशय र्िरयोग्रः सहमहा- 
+ स्तया भीमेशानाविति यदमिधानाष्टकमिदम । 
` अमुष्व्मन्भ्रत्येकं भ्रपिचरति देव श्रुतिरपि 
त्रियायास्मं धाम्ने प्रणि हितनमस्योऽत्मि भवते (1 २८॥1 
है भगवन्‌ । भव दावं, इ पयुपति उग्र, महादेव, भीम, मौर 
ईशान थे जौ जपै आठ नाम ह इनमे प्रत्येके साय भत्ति वियमान दै । 
दस प्रकार संस्तुत परमत्रिय स्वयज्मोति जापके चरणोम मै नत 
मस्तकं 1२८॥ 


३३६ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ अष्टा्निकषः 


भवः 


भवः शग्मोरिवं नाम भवत्यस्मारजगद्यतः । 
भवतोति प्रपश्चोभ्यं तदधेतुस्काद्धवः शिवः॥६॥ 
भवः यह शंकरकरा नाम दै । भवति सस्माज्जगदिति भवः। जिससे 
जगत्‌ उत्पन्न हो वह्‌ भद है ! अथवा उत्पन्न होता है इसल्िपि भव सं्तार- 
काही बाच है । संसारहेतु होनेसे शिवको भी भव कहा । ६॥ 


सदतीति भवः शंभुः प्रपन्डास्मना भवेत्‌। 
यो भवललमतेऽस्तित्वं न शम्भो्िधते हि सः॥ ५ ॥ 


जो होता है--रपश्वरूपसे होता है वह भव है । जो होकर भस्ति- 
त्वलाभ करता है वह्‌ शंकरते भिन्न नहीं ॥ ७॥ 


भग्यं भवे प्ताधु भवेद्‌ भव्यं कृत्याणवाचकम्‌ । 
भव्यवानत एवासौ समवो मङ्खलदायकः॥ ८ ॥ 
मंगल अर्थम भव्य हन्द माता हँ । भवमे पराध भव्य है। अर्यात्‌ 
भव्यदायी ही धवरहै।॥ ८॥ 
यत्‌ सत्यं सुन्दरं चैव तद्धूग्यभिति भोयते । 
₹त्तव््ूसतां काचो नं भन्यः स उदोयंते\९॥ 
यतो वात्तविरू तत्र रतत्वं नैवे विध्ते। 
सस्माच्यमास्ति सत्यत्वं सव्यं भवितुमर्हेति ॥ १० ॥ 
जो सत्य मौर सुन्दर हो वही भ्य दै । रत्नके समान कांच घमकता 
1 तो ष्या वह्‌ भव्य है ? वास्तविकः रत्नत्व उसमे नही है । जह सत्यतर 
हो वही भव्य है) ९-१०॥ 
यस्तु हीरकोऽप्येवाधुष्टो मय्यो म भण्यते } 
सोन्दर्पवि रहात्‌ पत्यं सुन्दरं मण्यप्रुच्यते 1 ११ ॥ 
वास्तविक हीरा है फिर भी म धिसनेपर भव्य नही होता ) षयो ? 
मोन्दपे नह है । जे स्यदो, रायो सुन्दरभी हो वही भव्यहै॥ १११ 
कत्याधायायकत्वाच्छ शियत्वपदि सम्यते। 
सत्यः शिवः सुन्दर अवो मवति प्रकरः १२॥ 
सस्यवानरा कत्याधस्प होनेने शिवभी निचित है) अतः फठय, 
सिव, सुन्दर पटी भव है । दकर्वदे ही ६ १२॥ 


शमीक ¶ स्पन्दवातिकषदितमर ३३५ 


संज्ञायां पृंसि घः प्रायेणेति पारिनिनोदितम्‌ । 
यथोक्ता्यवतौ संला शंकरस्य च युज्यते ॥ १३॥ 
संज्ञा पुरिमे घ प्रत्यय व्याकरणम बताया है 1 अनः पूर्वोक्त ज्भ॑- 
युक्त भवसंज्ञा घंकरके ल्यि युक्त ही है ।॥ १३ ॥ 
क्मुतिर्भवाय स्द्राय शर्वाय च नमोस्त्विति। 
भवाय नम इत्येय मन्त्रः प्रणवपुवकः !॥ १४।। 
लम्यते मव्यता सत्यशिवसरुन्दरलक्षणा । 
एतन्मनूपासनया शानं सोक्लोपि च क्रमात्‌ ॥ १५॥ 
शरुतिका प्रविचरण देखिये--“भवाय च श्राय च नमः शर्ध 
च” इतादि \ “ॐ भवाय नमः” यह्‌ मन्त्र है । इसफे जपसे सत्य-शिवः 
सुन्दररूप भव्यता प्राप्त होगी । शान तथा मोक्ष भी क्रमशः प्राप्त 
होगा ॥ १४.१५ ॥ 


शर्वः 


शर्वः शम्भोरिदं नामाऽविद्यानेष श्टूणाति यत्‌ । 
ज्ञानरूपत्वतस्तप्याऽविद्यानाशकता स्थिता ॥ १६॥ 
शवः" यह शंक रजीका नाम अविद्याका विशरण-विनारा करनेे हुमा । 
शंकर ज्ञानरूप होनेरे अविद्यानासक है ही \\ १६॥ 
भ्डुरातेविनि वा श. स्याच्छरणार्थकमस्ति तत्‌ । 
शर वाति प्रापयति शर्वः शरणदो मतः।! १७॥ 
श्युणात्यवि्यां षत्पिव म्रह्य शर्व॑स्ततोऽप्यौ ॥ 
एतेन रक्षणं तायत्‌ लोकानां सुचितं मयेत्‌ । १८) 
थो लश्ध्वा मानवं जन्म मुक्तये न प्रयस्यति । 
स आत्महा निजं हन्ति मनुजोऽयमसद्‌ग्रहात्‌ ॥ ९९ ॥ 
अविद्याया दिशरणादात्मनः शरणागते: । 
ग्रह्यप्रापणतत्चैव रक्षा स्यावात्मघाततः 1) २० ॥ 
पापान्यतसो शृणातीति ततोऽपीशस्य शवता । 
नश्यन्ति पापिनस्तामाद्रश्तत्पेय ततस्तथा ।॥ २१॥। 
श्रु धातुसे विन्‌ प्रत्यय करनेपर दार्‌ शब्द दरणार्यभे होगा । शरु 
क्षरण जो प्राप्त करये वेदां 2 । श्टणात्ति च बाति च~-मवियाको नष्ट 
कर, ब्रह्म प्राप्त कराये भी इसन्िि भी दावं ह । इससे छलोकरभण सूचित 


र्र्‌ 


३३८ श्री हिवमहिम्नः स्तोत्रम [ गष्टया््िशः 


होता! मानवजन्म पाकर मुक््यथं प्रयासं न करनेवाला आत्मघाती है॥ 
भरद्ग्राही है। इत अत्मधातसे रक्ना, अव्रियानाश गोर आतमदारणत्तासे 
ही'होगी 1 पएपविशरणकारी होनेसे भौ रक्षक दारवं है ।। १७.२१ ॥! 


शुत्तिरत्रापि पूर्धोक्ता शर्वाय नम इत्यसौ 1 
भोकारपुवेको मन्त्रस्तज्जपादिश्च पूर्ववत्‌ ।॥ २२॥ 
मगवच्छरणम्राप्तिरविद्याहुतिरेव च। 
ज्ञानप्राप्तिस्तयोपास्तेः फलमम्या सवेन्तृणाम्‌ )। २३11 
शमवायच सेद्राय च नमः रर्वायं च इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति दै । 
"ॐ शवयि नमः” यह्‌ मन्त्र है 1 भगवत्‌शरणप्राप्ति, मविद्यानिवृत्ति भौर 
ज्ानभराप्ति उवासनाका कल है ।॥ २२.२३ ॥ 
ख्द्रः 
श्दरः शम्मोरिदं नापर प्रलयार्थावयोधकम्‌ 1 
चथुत्पत्तथस्तु वियन्ते वहवोऽस्य बुधोदिताः ॥ २४ ॥! 
"द्रण यह शंकरजीका प्रख्यार्थवोधक नाम है । इसकी व्युत्पत्ति तौ 
विद्रानोने अनेकधा दिलार्द है ॥ २४॥ 
रोवयत्यघते जन्तून्‌ यरषिन्ते यम्पुनेषुणा । 
बाहुम्पां चेति स्त्य च्वरस्प भुतियिधुतम्‌ ) २५१ 
नमस्ते मन्यये रुदर तथा तेऽस्त्विवे नमः । 
वाहुभ्यां च नमस्तेऽस्तु तदेवं थुति शृतम्‌ । २६॥ 
मन्पुरागस्कृता दण्डविपया वृत्तिरुघ्यते । 
` श्रतिवृप्टिमहामारीप्रभृतिस्तदिपुः धृतः॥ २७ ॥ 
नमोऽस्तु तेम्यो ढरेम्यो दिवि व्याम्नित्तया भुवि । 
भयम्ति येवा्मिपवः वर्वनाततान्नलक्षणाः॥ २८ ॥ 
स्रः संवल्घरास्मायमयने दक्निणोत्तरे। 
त्थ बाहू निगयेते कालात्मानी महावलौ ॥ २९ 
एतेषां प्रतिकूलत्वे स्द्ोऽपं सोदयत्यतः । 
चमस्तदानुकूत्थायं नित्य सद्धििदिधीयते १1 २३०५ 
असत्‌ पुस्पोफे पापियोको मन्युर, शु, गौर वाहुमोत्ते तादूनकर 
नानिवाख। हानस ख कद्नाया । श्रुतिम इसाच्ये कदा दैस्द्र मप्को 
परमाम, आपङ सन्युको प्रणाम, आपकः द्पुया \ वाणो} को प्रणाम अर्‌ 


शोकः ] स्मन्दवातिकसहितम्‌ ३३९ 


वाहक प्रणाम । मन्युक्ा मर्थं वैसे तो क्रोध द, किन्तु हमर भपराधि्ो 
के प्रति यह्‌ दण्डनीय रैण इम प्रहार जो वृत्ति है वही दका मन्यु है । 
मौर दका इषु ( वाण ) अ्रिवष्टि, महामारी आदि है । "नमोऽस्तु 
खभ्योये दिधि येषा वपंमिपव, येऽन्तरिशने येया वात इयव", यै दिवि 
येपामत्तभिपव "" इस प्रकार मन्यम दीका गयाहै। श्र भी अतसतल्मे 
सवत्सररूपय है । उसे दो बाहु उत्तरायण ओर दक्षिणायन ह । वे भौ काल- 
स्वरूप हँ । वरिष शतपथ ब्राह्यणादिमे द्रष्टव्य है) मे अयनादि प्रतिकूल 
होतो गदर सवत्मर सजाता है। ये बनुकूल बन जाय एतद्य “नमस्ते षर 
मन्यवे" इत्यादि रौति मल्पुरुप नमस्कार करते है ॥ २५.३० ॥ 
अरोदीदिति वासरो ख्यं जातं तदध्‌ भिः। 
बहिर्याभि ततो नैव दीयते रजतं वुरषः॥ ३१॥ 
तथापि रजतं धेष्ठमन्धतास्तोति लौकिकम्‌ । 
सुवर्णस्यापि निष्पत्तिः रद्रादन्यत्र शितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रद्र भी प्रकट होते समय भन्य श्ियुके समान रो लिये, किन्तु उससे 
चादौ उत्पन्न हुई! व्ियागमे उसका उपयोग भके नहो फिर भी 
यहध्नदहै ही। सुवणं भी श्रे उतपन्न हुमा देषा अन्यत्र कटा है । 
मरोदीदिति रुदः 1! ३१-३२ ॥ 
रुदं दुःखं द्रावयति तस्मद्रा ख ईयते। 
सुप्तौ न यथा दु खं प्रलयेऽपि तथैव तत्‌ \) ३३ ॥ 
सृष्वाप्य प्रलये सर्वान्‌ प्राणिनः परमेश्वरः । 
उद्विग्नवित्तानिव हि इुलान्मोचयतिं प्रभूः 1 ३४॥ 
भेवश्ननणतः थाननान्‌ सुघ्वापयतति मात्रवत्‌ } 
प्राणिनः प्रलये ष्द्रो नपु हन्ति एषानिधिः॥ ३५ ॥ 
सद्द पको जो द्रावित-नष्ट करे वहृर्दरहै) ज॑ते सुपुष्ठिमे दुःख 
नही वैसे प्रच्यमे भी दुख नही होता। जैत उद्विग्न विन्तिति खी 
ग्यक्तियोको सुलानेसे उनकादुख मिर्ताहै वसे सतार श्रमणे श्रान्त 
व्यक्तियोकन प्रटयम सुलाकर भगवान प्राणियोको दु से मुक्त करते दहै। 
श्रक्थमे मारते नदी है ^ २२.३५ ४ 
भवशर्वपदाभ्यां स प्रदश्पोत्पित्तिरक्षणे। 
खदरशम्देन कथितः प्रलयो हरक्टकःः 1 ३६॥ 
शवताति द्द रातोत्यादयो वयिव्रहुयस्ततः॥ 
रिकपानुषपो)पत्वात्तमवस्पि न दरथिताः॥ ३७॥ 


३४०. श्री शिवमहिम्नः स्तोतम [ म्टाविशः 


“` भवशब्दसे सृष्टि" ओर शवं शब्दस स्मिति सूचित कर षदसब्दते प्रख्य 
सूचितं किया ! अतएव “शवं हिमां,” शर्वंतीति शर्वः, उदं रातीति द्रः 
इत्यादि अनेक अस्य विग्रहोके संभव होनेषर भी विप उषयोगौ" नहोनिसे 
यहांपर नहीं दिखाया गया '॥ ३६-३७ ॥ 


धूर्वप्रदरिताऽत्ापि . शरर्तिदिचरतौरवरे ! 
मन्त्रश्च पूर्ववत्तस्यों रुद्राय नमं इत्ययम्‌ 11 ३८ ।1. 
“भवाय च खद्राय-च नमः” इत्यादि शरृत्ति-ही यहां भी चलती है!) 
ॐ सृद्राय नमः यहुःजप्यमन्वर है ।॥। ३८ ॥ 
पद्युपतिः 
तया पशुपतिर्नाम तदनुग्रहयोधकः। 
पाशवद्धस्तु पशवत्तेषां पतिरयं भ्रमु ॥ ३९ ॥ 
त्िमेष्जातौ पयः परोक्तः स्प्राणिषु पुंप्ययम्‌ 1 
पशा बन्धे चुरादिः स ततः पशुपदं मवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अष्टपाशा निगदितास्तं्द्ान्‌ 'सगवान्‌ शिवः 1 
पाति पाशनिरासेन प्राणिनः शरणागतान्‌ )। ४१ ॥1 
पदुपतिः यह लेकरका अनुग्रहुबोधक नाम है । पाणवद्ध ही पशुरहै 1 उनके 
पति शंकर € 1 कोशमें परुगव्दका पञ्ुजाति तथा प्राणीमाभ्न दोनों अर्थं 
वताया है । “पदा बन्धे"' चुरादि धातृ है 1 उससे पलरुपद वनता हे । भाठ पाोसे 
बद्ध अथ च रणाम प्राणिपोफी रक्ता करनेसे पदरुपति कदल्या ॥३९-४१॥ 
ब्रह्माद्याः स्यावरान्ताप्च परावः परिकोतित्ताः। 
तेषां पततिमहादेवः स्मृतः पुपत्तिः धृतौ ॥ ४२॥ 
ब्रह्मासि छेकर स्यावरप्यन्त खभी पादाव्रद होनेसे पथु । उम सके 
पिको श्रुतित पञ्युपति वताया, एला स्मृति वाक्य है ।1 ४२ 
श्राराषारणतेवद्धाः फामफोघवरापणाः । 
आतयोत्पयते पणपस्तद्रोधात्‌ परोधसभवः ॥ ४३॥ 
ैरग्पाद्नाक्ष चाशापास्तत्तः कामानि निः। 
हरे चैरप्यदः पुसां निज शरणमोयुदाम्‌ ॥ ४ड॥ 
""आश्षापादासर्तवंढाः कामकरोघपरायपा.” दत्यादि मीता वयन हि! 
मागासि काम स्स्पप्रद्ोताहै। कमभ सयव आनेपर प्रोध टतारै) 


[शौक 1 स्पन्दवात्िकसटितम्‌ ३४१ 


वसग्यसे दाना होगा । तव कामादि नष्ट होगि । शकर वैराग्य प्रदाता 
तोहही। जो शरणागत है उनकै रक्षक भी ह ॥ ५२ ४४॥ 
चतु्यंत॒ पशुपतिरोनम पूर्वको मनु । 
शुति प्राग्‌ दशिता तन नामेतच्च ध्‌ तयत ॥ ४९५ ॥ 
{ॐ वशुपतये नम॒ यह्‌ मन्व है ! “भवाय च इत्यादि पुवं दित 
मन्वमे "पशुपतये च नम ' भी आया है॥ ४५॥ 


उग्रः 


श्रूतौ चतुण्णमिकत्र नाम्नातेवा भ्‌ तत्वत । 

उक्त पशुपति सांमुग्र पश्चान्निगदते।॥। ४६॥ 

अथत पूर्वभुप्र स्याप्वश्चात्‌ पदुपति्वेत्‌ । 

अनुग्रह पन्न हि एत्य शम्मानिरुपितम्‌ ॥ ४७॥ 

“भवाय च दद्राय च नम शर्वाय च पद्युपतये च नम॒ यहा एकृसाय 

चार नाम पढे। अत्त शछोकमे पर्ुपत्ति पहटे आ गया, उग्र वादम। 
अथक्रमसे तिरोधानकर्ता उग्र पहले मौर वादम यनुग्रहकर्तां पञुपति 
समक्षना चाहिये ॥ ४६-४७॥ 


उप्रस्तिरोधि फुड-ऽभनता मरणोत्तरम्‌ । 

यातनां बहुधा प्राप्य यान्ति जन्मान्तर हिते॥ ४८॥ 

नम उग्राय भीमापेत्येव हि पठितं धृती । 

अतएव नम पुवमन्प्रोऽत्रोकारपुरवंक' ॥ ४९ ॥ 

अदेशन तिसेधान स ण इति कथ्यते। 

तस्मादरक्षतयुपापोनारमन्परणानेन शक्र ॥ ५०॥ 

उग्र अभक्तोका तिराधान क्स्ताहै। मरणात्तर व अनेक यातना 

श्राप्तकर जमन्तर पाते हू। नम उग्राय च भीमायच इत्यादि श्रुतिदहै। 
अतएव नम पूवक मत्र “उ नम उग्राय सा होगा ! तिराधानवा मर्ये 
है अदशन । मदशनका अथ रै-नाय) “णश अदर्धन। इसमभयमजा 
उपाप्तना करे उपे शकर उस नाशसे वचाति हैँ ॥ ४८-५० 11 


सहमहपु 


महष्टम्देन सहित. श्द सहमहान्‌ मयेत्‌ । 
महादेवे महंमानो महशोऽय भटैश्वर ॥ ५११॥ 
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एष मुदो महादिवः फोशेष्वस्य विरेपणात्‌ । 
विशषाऽग्रहुणात्सवंनामान्यत्रेति फेचने ॥ ५२ \1 
सह महान्‌ का अर्थं है महानके सदित शब्द महादेव । यद्यपि महादेव, 
महेशान, महेश, महैश्वरये समी संभव है । तथापि मुख्य नाम महादेव दै । 
^ईरवरः शवे दशान: इत्यादि कोशे केवल महादेव ही महापूवैक माता 
है । दूसरों का कटना है किं विगेपाग्रहण होनेसे महेश महेदबर आदि समी 
प्राह ह ॥ ५१-५२॥ 


लक्षमीनारापणो देवः स्त्यनारायणस्तया । 

सूयदेवो गणपतिदेव इत्युच्यते जनैः ॥ ५३ ॥ 

श्िग्देवो न मवति महादेवो यतः स हिः 

श्ूताद्पि धूतं नाम महादेवाय धीमहि) ५४॥) 

ब्रह्ादीनो सुराणां च मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

तेषां च महतां देवो महादेवः श्रकफोर्तितः ॥ ५५ ॥ 

महतौ शूलिता विश्वे भलश्रषतिरीग्वरी । 

तस्था देव; पुननितशय महादेवः सच स्मृतः) ५६॥) 

छक्ष्मीना रामणदेव कहते ह 1 सत्यनारयण देव, सूर्यदेव, गरणपतिदेव 

आदि भौ कृते ह । दिदेव नही कहते । क्योकि वह्‌ महादेव है । श्रुतिमे 
भी "महादेवाय घोमदि' आया दहै । पुराणकयित व्युत्पत्ति देलिये-ब्रह्मादि, 
देव, पुनि, ब्रह्मचारी ये सव महान दँ । उनका देव (पूज्य महादेव दै 1 मूल- 
प्रकृति महादेषी ससारभे पूजित है 1 वह महादेवी है । उप्ठके भी जौ पूजित 
है वह्‌ सुतरा महादेव दै । ५३-५६ ॥ 

मुश्चोपूरवंकनमो महादेवाय जप्यताम्‌ । 

यद्रा पुदपगायघ्या यजतां सर्वंिद्धिदम्‌ ॥ ५७11 

“ॐ महादेवाय नमर '” मन्द्र जवे । '"पुस्पस्य विद्य सहुसा्स्य महा- 
देवस्य धीमहि तप्रो श्रः प्रचोदयात्‌" एव्यादि दो गायत्री भी जप्य ह ॥५७॥। 
भोमः 

नोभनामाप्युमानामो पिनेतयत्माज्जगद्यत्तः । 

मप उद्राय भोमायेयुत्त््‌तिनिवेदितः ॥ ५८ ॥ 

मपादस्याग्निस्तवत्ति नयात्तपति नाप्करः। 

भयादिन्द्रघ्य ययुश्च मृत्युर्धावति पश्वमः॥ ५९॥ 


शौक |] स्पन्दवात्िकसहितम्‌ रण्‌ 


नियमेन भ्रव्तेन्ते स्थे स्वे कारयेऽनलादयः। 
यस्यैव प्रयत. थेष्ठिमियाद्‌ मृत्यादयो यया ॥ ६० 1 


भीम यह भी हांकरका नाम है । जिससे सव उरे वह भीम है । “नम 
उग्राय च भीमाय च“ ठेसी श्रुति र । उसके भये अगि जलती है, प्यं 
तपता है, इन्द्र वायु मृत्यु आदि स्वकार्यमे लगे रहते हँ देस श्ुतिवचन है । 
जैसे सेवके भयसे ही भत्यादि स्वं स्व काय॑ निरत रहते है ॥ ५८-६० ॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य विद्धि रणागि प्रषास्तने। 
विधृतौ तिष्ठतः स्वे सूर्याचन्द्रमसावुमौ । ६१॥ 
नमी सोमाय मन्नोऽयं जप्य उन्कारपूवंकः 1 
ज्ञातयो चिभ्यति ह्छस्मादर्तन्ते नियमेन च ॥ ६२॥ 
इसी अक्षरके शासनम विधृत होकर मूर्यचन्धादि काय करते हैँ 
दत्यादि श्रुति है 1 “2 नमो भीमाय" यह मन्त्र है । त्ात्तिवाले उससे ढरेगे 
नियमसे काम करगे ॥ ६१-३२॥ 
ईशानः 
दशान इति नामिदमष्टमं स्यत्‌ पिनाकिनः। 
ईशानः सर्घविद्यानामनुसन्धीयत्तां मनुः ॥ ६३॥ 
मम॒ आदिर्नमोऽन्तो वा डेन्तेशानमनुर्भवेत्‌ 1 
सर्वविधापरिग्राप्तर्जपस्य एवमुच्यते \। ६४१४ 
ईशान यह माठ्वा नाम है “ईशान स्वेवि्याना” यह श्रूति है । 
ॐ नम ईानाय” मन्त्र है । सवेविदाप्राप्ति फल है ॥ ६३-६४॥ 
पन््ानामाननानां स्युः पन्चघ्ष्टचादिकारिणाम्‌ 1 
नामानि हि भवादोनि महण्देयो सुषौ मवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इदं तात्पुदपे मन्ये ययम्थस्ति तयापि तत्‌! 
महादेवाभेदयोधहेतोष्वु भर्ति मनौ ॥ ६६॥ 
सदाशिवः पश्चव्क्ो पहादेव इतीर्यते! 
ग्रह्यविष्ण्वादयो यस्माज्जाता; प्रर्म्दारता इहु ।1 ६७ ॥ 
मृष्ट, स्विति, ख्य, तिरोधान, अनुग्रहरूपौ पाच दृत्योके करनेवाले 
पाच मुखीको लेकर भव, शवं, श्ट, उग्र, पयुपिये पचि नामरहँ। मुस 
वाला महादेव है ! यद्यपि तद्पुरूप मन्तम्‌ महादवक षदा है। तवापि बद्‌ 
अभेदयोधनायं है ! केवर तत्स्य भरु ही मदष्देव नही है । जौ मदाधिव 
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है पश्ववक्तर है वही णहादेव दै, जिससे ब्रह्मा, विष्णु मादिकी उत्पत्ति हम 
पह बता आये है ।। ६५-९७ ॥ 

भीमः सवेनियन्तायमन्तर्यासी शिवो भवेत्‌! 

ईशानशरव्देन पुनः परमः शिव उच्यते ।॥ ६८ ॥ 

तच्च लक्षणमा शव्या त्वन्तपम्थिव गद्यते 1 

सीमशब्दगतार्थत्वात्लक्षणाश्नीयते ततः 1] ६९ ॥ 

भीमक सर्वनियन्ता अन्तर्यामी अथं हम सूचित कर चुके है भौर वही 
रिव है। परिरेप्यात्‌ ईयान शब्दका परमरिव अथं होगा) वहु भी 
लक्षणासे समञ्चना चाहिये । शक्तिवृत्तिसे ईशानका अन्तर्यामी ही अथं है। 
किन्तु भीम शन्दसे गतार्थं होनेसे लक्षणासे ईदानपद परमिववोधक 
होगा ॥ ६८-६९ 1 
देव शुतिरपि 


सम्बुद्धौ वेयशब्दोऽयं हि देव स्वप्रभं प्रमो। 

समस्तमन्ये मन्यन्ते देवन तिपदं बुषाः।। ७० ॥ 

देवानां हि श्रुतिः थोत्रमत्तिमाधुरयनामसु। 

प्रकर्षाद्‌ विचरत्यत्रव्येवं च्याचस्युरेव च ॥ ७१ ॥ 

देव यह्‌ स्वनकाशार्थक सम्बोधनपद है । देवशरु्तिको कुंक लोग 
समस्त भी मानते है । देचताओके कान ( श्रुति } भी आपके नापो साव- 
धानत्तासे प्रवृत्त है । क्योकि ये नाम जति मधुर है ॥ ७०-७१ ॥ 
त्रियायास्मं 


प्रियायास्मापिति प्रोक्तो भवादिपदयोधितः। 
संनिष्ष्टः परामृश्यः सर्वनान्नेदमा ह्रः ॥ ७२॥। 
"प्रियायास्मै" यहां सर्वनाम इदं पदते सनिद्रष्ट मवरार्वादिष्ब्दयोध्य 
हरका परामर् होता है 1 ७२॥ 
अभिषानाष्टक यतस्यादमुरत्मिश्चरति भुतिः। 
इरपन्वयं यददसोः समानार्यत्वतस्त्थिदम्‌ ॥ ७३॥ 
यद्यामिपानाष्टकमि-वयेवं चष्टोसमासमम्‌ ॥ 
यत्पदायं महिशानमय्येदं परागरृ्ेन्‌ ॥ ७४॥ 
धिनापि यत्पदं पुयेपरार्मारि भवैददः। 
सम्रुध्मित्तिति पूर्य प्रत्यकं ' चरति थ्‌ तिः ॥ ७५ ॥ 
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“यत्‌ अभिष्रानाष्टकं” एसे दो पृथक्‌ पद हो तव भमुध्मिन से 
यत्पदा्थं परामर्शं होगा । ““यस्याभिधानाप्टक" देता पष्ठी समास करेगे 
तो यतु पदार्थंका परामर्श अस्मै इय इद पदसे हीगा । यत्पदके विना भी 
अमुप्मिनू यह्‌ “अदस्‌ पूरवैपरामर्शा होकर पूर्वोक्त आठ नामोमे भूति भी 
विद्यमान है यह्‌ अथं वोध करा सङेगा 11 ७३-७५ ॥ 

वस्तुतः स्तुस्यविधया म्रन्ये्न॑तावता मुनिः। 

प्रस्तुत्य भगवन्ते हि नमस्यत्यधुना शिवम्‌ । ७६ ॥ 

महिम्नः पारमित्यादि स्तुत्यत्वेन समितः । 

तधेबर्थादिना चार्वाचनरूपेख दशितिः ॥ ७७ ॥ 

मनः भ्रव्यगिति स्पष्ट स्वप्रभत्वेन वगितः। 

तततोऽव्यव हितस्तस्मायस्मायेतद्धिवक्षितम्‌  ॥ ७८ ॥ 

वस्तुतः यस्य यिभधानाष्टक' इस षष्ठीसमासपक्षे भी यत्पाथं वेया 

यहनिर्णेय होगा । अतः सीधा यही अथं है कि स्तुत्यके रूपमे यदानक भगवान 
का वर्णन कर अव प्रस्तुत भगवानको प्रणाम करे है-्रियायास्मै इत्यादि 
से । अर्याद्‌-"महिम्नः पार इत्यादिते जो स्तुत्यतया समर्थित हुभा, 
“तवैश्वर्यं "यत्नात्‌" से जो अर्वाचीनरूपसे दरसाया ओर "मन प्रत्यक्‌” 
इत्य!दिमे चिपाव्‌ तुरीय धामरूपेण जो वर्णित हआ अतएव अव्यवहितत्पेण 
जौ उपरत 8 उस परमात्माका अस्मै" से परामर्श है ॥ ७६-७८ ॥ 

भ्रत्यन्ताऽव्ययधान च शिवस्यात्मत्वतो भवेत्‌ । 

अतएव प्रियत्वं च सर्वस्यात्मा प्रियो यतः ॥ ७९ ॥ 

पुत्राहित्तात्तयान्यस्मात्‌ प्रेयोऽन्तरतर परम्‌ । 

योऽयमात्मेति हिं प्रोक्तं यृहदारण्यकध्‌.तो ॥ ८० ॥ 

अस्मे" से अव्यवधानलरूपेण कहनेका अभिप्राय यहभीरै किव 

मात्मा दही है । ओौर आत्माका घत्यन्त अव्यवधान हैही। भामाहोनेही 
से प्रिय भी है । वयोकि आत्मा सवको प्रिय है । पु्रसे, वित्तसे न्य सवते 
प्रियतर परम अन्तरतर कौन ? यही आत्मा, इस प्रकार वृददारण्यक 
श्रुति भी ब्रह्य डे ५ ७९-८०॥ 

प्रेयः प्रियतरं तत्तु विभ स्याद्‌ द्वितीयतः। 

कल्पितं घु तदादाय धृती प्रत्यय ईयसुन्‌ + ८१ ॥ 

यस्तुतः प्रिय आत्मेव तवथं शचचापरे प्रियाः । 

तस्मान्नैव प्रियोऽस्त्यन्यो विभज्यत यत्तययम्‌ 11 ८२ ॥ 
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जत्मनः खसु कामाय त्वं प्रियभिति श्रुतौ । 

स्फुटोकृतमिद तस्मासपेयान्‌ मुख्यपियो मतः 11 ८३ ॥ 

अव्रप्येतदभिग्रेस्य मुनिरीयसुनं दिना 

निजगाद त्रिर्येति स च पुस्यश्रियार्थ- ! ८४ ॥ 

शततपे श्रेय * आया है। उसको प्रियत्तर अर्थं होता है । द्वितीये 
नहा विभाग करना हो वहा "यस्‌" तर" यादि प्त्यय होते है । हा कल्पित 
द्वितीयश्च लेकर ईैयमकौ उपपत्ति करनी होगी 1 वस्तूतः आत्मा ही प्रिय 
है । तदर्थं ही अन्य सव श्रिय ह । बत कलि्पितको लेकर भी विभाग उचित 
नही दै । इसी आशये “भात्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति” एसी भन्थ 
श्रुति है । उत. 'परेय' इस शतिक मस्य प्रिय यथं है] इसी अभिप्राये 
यहा भी भ्रियाय' कटा, श्रेयसे" देना नही । हा, उसका भयं मुख्य 
त्रिमद दहै।। ८१.८४ ॥ 
घाम्ने 


धाम्ने शरणापेति स्याद्धाम शरणं गृहम्‌ । 
तेजसे स्वप्काशायेत्पपि व्याख्या सुसगता !। ८५ ॥ 
धामका दारण अधं है। कोकमे "स्याद्धाम दारण गृह्‌" छिला है। 
धामका तेज गथ मी दै तव स्वयप्र काश तात्पर्यां है ॥ ८५ ॥ 
भ्रणिहितनमस्योस्मि 
प्रणिधानयुतां नाम चघरणध्णनक्तंयुताम्‌ । 
मतिम अयिहितनमस्योऽस्मोत्यनेने हि ॥ ८६ ॥ 
शश्राणिदितिनिमस्योस्मि मे प्रणिघाने-वरगघ्यानसहित नेमरवगरः 
बताया गयाहै॥८६॥। 
यिद पविहितनमस्योऽस्मोति पठते 1 
कायेन याचा मनसा विहितत्वाखकपिता १ ८७ ॥ 
भरविदित नमस्य दम पाठे प्रक्पेण नमनविधान गा मर्थं है- 
यदीर, चरणी एव मनते प्रणाम करना (मन्तवः शुषा, नमस्यामि पटना 
मौर मनने भयवानक्ौ शरण्यनारिन्तन करना ) ॥ ८७ ॥ 
पप्विर्दाऽ्परा दन शपात्तप्ठस्य श्यापश्स्य ते । 
निन पनामौति हेतोनमामोति तदादयः ४८८ ॥ 


वौकः | ' संपन्दवात्िकसर्हितम्‌ ३४७ 


भगवानु स्वयं तृप्त है पूणे है 1 उनकी अन्य परिविर्या बया हौ ? 
अपने आपको पवित्र करणेके खयि केवल प्रणाम करता ह यह 
आङय है 1 ८८ ॥ 
जप्त्वा भवादि यन्नाम नराः सिध्यन्ति भक्तितः) 
प्रिसायास्तु नमस्तस्मै आत्मने परमात्मने 11 ८९ ॥ 
जिस भगवानके भव श्वं आदि नाम भक्तिशूवंक जपकर मनुष्य 
सिद्धि प्राप्त करते हँ उस प्रिय अतएव सात्मारूपी परमात्माको हम प्रणाम 
करते रै ॥ ८९ ॥ 
इति शीकाशिकानन्दयोगिनः एूतिनः एतौ । 
भव्टाधिशणे यतः स्वन्दो महिन्नः स्तोत्रवाततिके ॥२८॥ 


ॐ 
एकोनत्रिशचः इलोकः 
अनादिसिद्धसत्तत्यमर्वाच्चीनवदं तथा । 
परस्ुत्याय प्रणिहितिनमरस्योऽस्मीति पितम्‌ ॥ १॥ 
तेन॒ पूववा निष्ठाप्रत्यवान्नतिरोरिता। 
साक्षदेत्राधुना द्ाम्पां नमस्यति महेश्वरम्‌ ॥। २॥ 
अनादि त्रिपाद ब्रह्म तथा अर्वाचीनपदको प्रस्तुत कर मपनी 
तनमस्कारता दतायी । प्रीगिहितमे श्रुतां प्रत्ययसे पूर्वत नमन कहा 
गया । साक्लातु ही प्रणाम दो दसोकोसे व कस्ते हैँ ॥ १-२॥ 
प्रनिधानात्प्ररूपद्धि विशिष्टा दशिता नति 1 
दशरत्येतद्शयितुः भ्रा तथाकयनं मुनेः ॥ ३॥ 
परंतु सवजञ भगवानक्नो प्रवृत ध्रणाम वाद दिलाना ग्रिरलियि ? 
चह तो भ्रयिहित या प्रविहति विद्ठिष्ट नमर्कार दी बग द्टोकमि हयद्‌ 
मुचनामाधार्यं दै) ३॥ 
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-अस्मायिति -च पूर्वोक्तस्वरूपायेति संगततः 1 
प्रणभ्यस्य पुरोक्तेन देश्चनाय -हि तत्तथा ॥४॥ 
अस्मैका पूर्वोक्तस्वरूपाय अर्थं &। उससे जागे प्रणम्य शिवका 
पूर्वोक्तकै स।थ एेक्य दिखाया पूर्वोक्तरूप शंक रको प्रणाम करते है ॥ ४ ॥ 
तत्र वाद्‌मनसातोतं यत्त्वं प्रस्तुतं पुरा। 
विरोधाभास्तमङ्ग्याऽऽदौ स्पष्टयंस्तन्नमस्यति ॥ ५ ॥ 
्रगुण्यवत्व संदश्य तदपो हितीयतः { 
श्रध्यारोषपवादम्यां स्वध्टयंस्तन्नमस्यति ।। ६॥ 
वाणी ओर मनसे अतीत तस्वको प्रथम प्रस्तुत किया, नेदिष्ठ 
दविष्ठादि विरोध।(भास्रसे उलोका स्पष्टीकरण कर प्रथम दलोकमें प्रणाम 
किया। द्वितीयमे त्रिगुणक्ता दिखाकर उसका अपोहन किया 1 अर्थात्‌ 
अध्यारोप भौर अपवादसे उस्र वाडमनसातीत तत्त्वको स्पष्ट कर 
प्रणाम किया ॥ ५-६॥1 
नमो नेदिष्ठाय त्रिसदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोिष्टयय रमरहर महिष्ठाय च नमः ¦ 
नमनो वरिष्ठाय निनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्व॑स्मं ते तदिदमित्तिसर्वाप च नमः ॥ २४॥ 
ह दावत्रिय ! समीपतम अर दुरम आपको प्रणाम करताहुं। हे 
स्मरहर ! अणूतम जौर भटत्तम आपको प्रणाम करता ह॒ । हे त्रिनयन ! 


अतिवृद्ध ओौर्‌ भिदु आपको प्रणाम धन्ता हं सर्यस्वरूप तया 
वह्‌-यह्‌ दतयादि सर्ववेः भाभय जापको प्रणाम करता ह ।1 २९॥ 


नमो नेएठिदाय० 
नेदिष्ठाय दविष्ठाय महिताप नमो नमः। 
दावदग्बसदेकषान्तप्रिपाय सततं गमः॥८७॥ 


स्रो वा प्रग्निरिरयुयते बद्र: प्रोक्तोऽग्नियिप्रहुः 1 
महाग्निश्रय सवेटूवो महेशोऽतो दवप्रियः॥ ८ ॥ 
दयदायो वनारण्पह्वी ददात च फोहतः। 
द्यो यनं तरपियश्च तपस््वित्वार्महेश्वरः ॥ ९ ॥ 
अत्ति समोप तथा दूरस्य महेश्वरो रणाम । दावात दग्ध 
एुकान्तस्पानग्रिय दावनरको प्रणाम । "यननिष्दरहै'' सी शति है। भयत 
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रद भभिनिथरीर है अनं अभ्निशरीरगिय एेसा भी अथं है। कोरमे सामान्य 
जार्कोभी दववनायादहै। अतत वनप्रिय एेसाभी अवह । शकरजी 
तपस्दी होनेसे वनप्रियता उचित द्री है।७९॥ 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि स्मात्‌ करुकते ततः । 
एक्षमेवान्ततः शुदढमवशेययतीश्वरम ॥ १० ॥ 
प्त एव शिवो जानप्रनोकोग्रदवग्रियः 1 
एकीषत्योमयं सूपं सम्बोधनविशिपणे | ११॥ 
गीतामे जानक अग्निन्पकते वणेन क्या है । मर्वंकमं भस्मीकरणका 
दैतभस्मीकरणमे पर्थवभान होनेषे अद्धिनीय अवरेपण अर्थं निर्लताहै। 
शकर ज्ञागप्रतीकाग्निप्रिय ह । प्रियदव यह सबोधन अर्वाचीन रूपका है । 
नेदिष्ठाय इत्यादि व्यपकलू्पक। है । सवो वन मौर विशेषण उन दोनोकी 
एकताको केकर है ॥ १०-११ ॥ 
नेदिष्ठ; स्वात्परूपत्थान्न च नेिष्ठतान्यथा । 
परत्पमग्यन्तर चेत्‌ स्यान्नेदिष्ठो मध्यगो मवेत्‌ 11 १२॥ 
सथुषतेऽपि शिवे दोपतादवस्थ्यं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
सयोगः खलु नेदोणान्‌ स्यशच्दिगपिक्षपा यतः ॥ १२॥ 
धुतिश्वावोचदुदरमन्तर  पुष्तेऽस्य  य.॥ 
भय तस्य भवेत्तस्मादात्मंव भगवान्‌ शिवः॥ १४॥ 
आत्मस्वरूप होनेसे शकरभगयान समीपततम ह । वीचमे थोडा भी 
अन्तर होगा तो वह्‌ अन्तरभाग ही जीवक्रा समीपतेम होगा, दिव नही । 
कटे कि जीव भौर शिव सयुक्त टै अत ममीपततम है । नही। जीवमौर 
रिवके बौचमे जो सयोगं दै वह जीवसे समीपतम होगा, शिव बुछदुर दही 
होगा । श्रुति भौ कहती है जो योडा भी भेद करे, अन्तरकरेततीरउसे 
भयरूप सतार अवद्य होगा ॥ १२-१४१ 
दुरे द्रे पदार्था ये त्तश्चाप्यनिद्रतः 1 
शिवस्तस्मास्तदन्त.स्यं सकल जगदुच्यते ॥ १५ ॥ 
सनि विक्षवतो बृल्वा छ्यत्यतिष्ठदशाउगृलनू 1 
इति श्रुतौ घ विस्पष्ट दविष्टत्व मुदीितम्‌  १६॥ 
दर दूर भी जिनने पदार्थ ह उनतेभीदरूर शिव है $इसीणिये शिषे 
अन्दर ही जमरत आता है। शरुतिमे चिवारहैति मार्‌ विद्गवो चेरकर प्रिर 
दस अगुन मागि त्र वरह स्वित है। दसम विश्वपदार्थंस भी दुर परमेस्वरकौ 
ब ताया ॥ १५-१६॥ 
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नरु मध्ये त्त कर नास्ति तदृद्ुरे तबु चान्तिके । 
निरम्तरे देति ततो भष्यक्ारा वमापिरे ॥ १७ ॥ 


यत्तिममीप ओर अतिदरुरहैतो क्या मध्यमे नही है? क्यों नही 
अतएव भाष्यक!(रोने निरन्तर भौ उताया 11 १७॥ 
नन्वेगं व्यापकत्वे हि वक्तव्ये किनिदं महत्‌ । 
विरोधामासवचनं प्रतयुपह्याप्यत मुवा ॥ १८ ॥ 
जत्राहुर्भगवत्पादा रहस्यं सव्दे्दिनः । 
ईशावास्योपनिषदि मघ्ये तुत्याथताञ्ुपि !॥ १९॥ 
ये शुद्धमनतः सन्तः स्वात्मयुद्धचया महैश्वरम्‌ । 
उपासते महीर्यासस्तेधामीशः समोपतः ॥ २० ॥ 
न॒ श्राव्योऽशुद्धमनसां सुदृढं मेद्दशिनाम्‌ । 
जन्मकोटिसहले णाप्यतो दूरतरश्च सः॥ २१॥ 
समीप,दूर भौर निरन्तरभी हैतो सीधे व्यापक कहना था, यह्‌ 
यडा विरोधाभासक्रा घटाटोप व्यर्थमे क्थो करिया ? यदा सर्वज्ञ माप्यशारमे 
रहस्य धस प्रकार सौला है कि शुढधचित्त होकर आत्मैकयभावनाधे उयासना 
करनेवालोके व्यि समप है । जो भेददर्शी अशुद्धवित्त हँ उनको करोडो 
जन्मोमे भी प्राप्य नही अतः द्ुरतरहै। ( ठेसा भावार्थं 'व्यापक' इतना 
करूनेसे प्राप्त नही दौता ॥ १८-२१ 11 
कश्िज्जज्ञौ नमो नोत्नत्पुरञ्जयनिकायित्तम्‌ । 
पर्वतोषरिक्तंलग्न स्वंलोकत्तमाश्चितम्‌ 1! २२१) 
स॒ भियुंपरि यतस्तु ष्योम मिर्यन्तरोपरि। 
लम्तं दुष्टं तत्र॒ गतस्ततो मिपन्तशोषरि ॥ २३॥ 
सेकेन न शतेनापि जन्मभिः फोटिशोदिमिः। 
विनानपोऽपि गगनं प्रप्त रग्रष्टु स शक्णात्‌ ॥ २४॥ 
याप्रां पयन्‌ पस्शरुद्रे दमग्पितानमुद्षते । 
तैन कि मगनं लभ्णमुत्तरोत्तरमृच्छता ॥\ २५।१ 
चन्द्रलोक गता प्तोका ष्यतोकन्तात्तिमय्नुलाम्‌ । 
लम्बमानां क्षिति व्योन्नि गोत्वे महेन्दुकत्‌ 1 २६ 
मोलवर्णे हि पृयिवो म्यते व्यो, तन्दिः 
प्राप्तमेव नमो नोल नेदिष्ठ त्य तदेत: 1 २७१) 
किमी स्यकिनि समन्ता दि आयय नील्य पट्दा जमाह 1 पुष्टे 
ऊपर खमा हआ दै 1 स्वर्गेया वह्‌ आधरय दै 1 उतने सोचा पटाश्पर व्री 


श्योकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ २५१ 


गगन पर्वे अपेता सौर स्वम चड़ जार्थेगे 1 वह पाइपर चडा तो देखता 
है किदूमरे पव॑ने आकादा च्या है । वह एक पदाडमे दूसरे पहाडपर देना 
पूराजन्प क्रया सौ अन्म, करोड जन्म कभी भटकनारहेगा तो भी आकाश 
हाथ च्गतवाश्ा नदी है। भके विमानसे पकडनेकी हौ कोदिश कर ठे। 
जैसे समुद्रम याना करते समय क्गेगा किवुखही दूरम अकाश समूद 
मिल गया है । पर अगो वदते जाओ, आकाशन छेको मिभेया ने उतके 
अन्दर घूस ही जाधेमा ! जो चन्द्रलोक गये वे वहारे देख रहैये किनील 
आकाशमे परी पृमिवी महाचन्द्रमाके रूपमे र्टकी ह । जयति पूरी पृथिवी 
नील गणनमे ही है । यद जिसने जान निया उमवो यहा वैडेवैये दनील 
गगन प्राप्त है उतरे छिये नील गगन सीपतम दहै ॥ २२२७ ॥ 


मगवन्तममन्यन्त केवल _ देवमग्दिरे। 
येते तत्र गतां जनुः कदारादौ शिलोच्चय ॥ २८ ॥ 


्िदारादौ गतास्ते च शिवतत्त्वमनुत्तमम्‌ । 
कंतापादावबुध्यन्त गन्तव्ये मरणोत्तरम्‌ ।॥ २९ ॥ 
भृत्वा तत गताश्चापि लेभिरे न परेश्वरम्‌ । 
सर्वेषामेव लोकाना पुनरावृत्तिम्वत ॥ ३० ॥ 
श्रा्रह्मभूषनात्लोकाः पुनरावातिनोऽजुंन । 
शत्यव ब्रह्मभुवनं सर्वेलोकोपलक्षणम्‌।।३१॥ 
धरे तु ब्रह्मलोक हि स्वस्वमदह्यनुसारत्‌, 
वकुण्ठादिश्वस्येण पश्यन्तोति प्रचक्षते ॥ ३२॥ 


जो भगवान केवल देवमन्दिरमे ही मानते ई, मन्दिरमे नानेषर 

उनको पता लगा किकेदार वदरी मादिमे भगवान है । { क्योषक मन्दिरमे 
सर्वाभीष्ट सिद्धि नदी हर्द ) केदार बदरी पहुचे तो पता चमा शि मरनके 
वाद भगवान कौकासादिमे उपटन्ध होगे! ( क्योकि केदारादिगनिपरभी 
सर्वाभीष्ट सिद्धि नही हई । मौर भगवान है सर्वभिीष्टघ्रद ) मरनेक्रे बाद 
कैलासादि पूवे तो वहा भी भगवाने नदी मठे । क्योकि यहासे पुन यवृत्ति 
होती रै -श्रह्यछोकपयन्तं दुन रावृत्तिवणङे द" दसा गीताम कहा है । वह्यस्क 
यह्‌ सरवखोकापलसषण है । ब्रद्यलोकका ही शवर्वप्यवादि व दावं दुण्यदि- 
रूपते देते द देस मी मत है ॥ २८-३२ ॥ 

चे तुजलु क्च मग्रवानात्मा सर्वहृदि स्वत. ॥ 

नेरिष्ठः श्राप्तं एवासौ तयां राप्‌ इूरवत्य पि !, ३३।१ 
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अणुमाव्रान्तरमपि ये कुवन्ति इराग्रहात्र। 

तदन्तरं जन्मकोटेरनन्तरमपि स्थिरम्‌ 1 ३४॥ 

भये च. तस्य नितराध्रुदरान्तरकारिणः। 

एतत््रादर्शयदिह्‌ विरोधामासतो मुनिः॥ ३५ ¶ 

जिन्हमि सञ्ञा कि वह्‌ भगवान सत्रे हृदये स्थित दै उन लिये 

पहले ( अन्नानकाल्यें › दूरस्यित भी भगवान ममीपनम हो जाताहै। जौ 
दुराग्रहसे अणुम।त भी अन्तर करता है वह्‌ अन्तर करोढों जन्मों तक भी 
स्थिर रहेगा, उसो भय भी वना रहेगा, इस वातको यहां विरोधाभास 
दिखाया 1 ३३-३५ ॥ 


नमः क्षोदिष्ठाय 


क्षोरिष्ठाय महिष्ठाय महेशाय नमो नमः| 

स्मरं मवोन्धवकरं हरते च लमो नमः\३६॥ 

यद्यद्धि कुरते जन्पुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ 1 

कमणा वध्यते जन्तुस्तद्धराय नमो नमः ३७ ॥ 

फ्रोधादिग्रमतः कामाद्‌ वुद्धिनाशाप्रणए्यत्ति। 

प्रणाशाद्रक्षते कामहेरायास्तु नमो नसः 11३८१ 

सणुनम तथा मह नम महिष्वरको प्रणाम । ससारोत्पत्तिकारण स्मरका 

नाश कण्नेधाक्ते महेदवरसो प्रणाष । कामते ही समी चेष्टा हे। चेष्टाख्प 
कर्मे जन्तु वन्धनमे पठता हि । उत्त वन्धनहारी शिवकौ प्रणाम । कामे 
“कामाकक्रोधोऽभिजायते” इस मसे अन्ततः वुद्धिनाशये प्रणाश होता है । 
उस विनाशसे वचानेव्ाके कामहर्‌ डकरको प्रणाम है | ३६-३८ ॥ 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयानिति चश्युतिः। 

अणोपस्त्वमहीपस्त्वे प्रत्रवोति महैधिवुः1 ३९) 

अणोान्‌ योऽपि भुवने महुौयानपि यो मवेत्‌ 1 

सर्वोऽपि परमेशोऽषौ मध्यमोऽपि स एव च॥४०॥ 

सेदिप्ित्वादितः पूवं सर्गव्यापकतोदिता ॥ 

अयिच्ात्वादिनेदानीं सव^त्मत्वमुदोयंते ॥ ४4 ॥ 

“जणोरगोयाय्‌" इत्यादि धृत्तिमे परमृमाजो अणुतर जीर मदर 

वताय है । उस्तका मतकव यही है फ ससास्मे अणुपे बणतगर् लो दै चद्‌ 
भी परमात्मा है, महानमे महत्तर यो है वह भी परमात्मा है। भौर 
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मध्यम्रपरिणाम भी परमेश्वर ही है 1 नेदिष्ठ दविष्ठ कहकर सर्वन्यापक्ता 
बतायी । ोदिष्ठ महिष्ठ कहकर सर्वात्मता सिद्ध कौ । यहां यह्‌ म्यं नहीं 
है कि परमत्माकभी अणु वन जाताहै शौर कभी महान घन जाता 
है। किन्तुभणु महानजो भौ संसारम हैसव परमत्मादहीदहै यही 
अथं है। ) ॥ ३९-४१ ॥ 
विरोधाभासवचनं व॒बोधयिवया दधा! 
दिवा हि बोध्यतेऽणुस्वमहच्वाम्यां महैश्दरः 11 ४२ ॥ 
अणुत्वं नाम सूक्ष्मत्वं सूक्ष्मास्सृश्मतरो हरः । 
महत्वं महिमा^तरवादनन्तमहिमा शिवः ॥ ४२॥ 
सर्वात्मा ही कना थातो विरोधाभास वचन क्यो ? इसका उत्तर 
हैकियहां दो प्रकारसे शिवज्ञान प्राप्त करना है । भणुत्वते भौर महत्वे 
णु वका भूष््मत्व भी अर्थं है । सूक्ष्मे सृक्ष्मतर है। महत्वका महिमा- 
प्रीप्तत्वे अर्थं है ! भगवान अनन्तमहिमासे युक्त है ॥ ४२-४३॥ 
स्ेरेवेन्दिय ग्रहं स्थलमन्नमयं मवेत्‌ । 
तत्पूर्णं पुरुष ज्ञात्वा पश्येत्सक्ष्मतया शिवम्‌ ॥ ४४॥ 
सृक््मः प्राणमयो देहः स्पशंग्राह्यो हि केवलः । 
भन्य्वान्तर मात्मासौ योयं प्राणमयात्मकः ॥ ४५ ॥ 
ततोऽपि सूक आत्मैष मनोमय उदीरितः 1 
न चासाविद्धियग्राह्यो बुद्धि प्राह्यो मवेदयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततः सूक्ष्मतर्चटमा विज्ञानमय उच्यते! 
यज्ञं त तनुते कर्ता कर्माणि कुस्तेऽपिच 1) ४७) 
युद्धिरपत्वतो मव यृद्धिग्राह्छौ भवेदयम्‌ । 
अहंकारेण तु ग्य. कतहि।मति मन्यते । ४८१ 
ततः सृष्टमतरस्तावदानन्दमयप उच्यते } 
भ्रविचावृत्तितो ग्राह्य आनन्दग्रतिचिम्बुक्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततः स्ष्मततरः युद आत्ना याचापगोचरः। 
ब्रह्म पुच्धं प्रतिष्ठति िरोवाभात्रदोश्ततः १ ५० ४ 
सदमततमका क्म इस धरफार है कि सस्त इन्द्रियो प्राह्य स्यल 
अश्रमयकोश्च है । उत्ते प्रयम आप्मा रामद्यकरर फिर सु््मक्रमरो जाना ई। 
अन्नमयसे सदम प्राणमय! वैव स्पर्शोदय प्राह्य दै 1 वहु अन्नमयका 
अन्तयतमा है । उरते भुध्म मनोमय मन्तरात्मा है । बह्‌ दृद्धिग्राह्य नही 
२३ 
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जुदिगराह्य है । उप सूक्ष्म विज्ञानमय है । वह्‌ स्वयं बुद्धिल्प होनेते दुदि- 
ग्राह्य धी नी रै ! वह्‌ कर्त रै 1 अकार ग्राह्य है 1 “कर्ताहमिति म्यते" 
फसा वताया है । बही यत्तकर्ता कर्मकरा है । उससे सूदमत्तर आनन्दमय है । 
वह अविद्ावृत्तिगराह्य ड । आनन्दप्रतिविम्वसतमन्वित है 1 सवसे सूक्ष्मतम 
शुद्ध आमा है । वह्‌ वाणीका यविपय है 1 “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा" सप्रकार 
शरुतिमे वताया हभ है । यहां विरोधाभास उसीङ़ो दरसाथा ॥ ४४.५० ॥ 
स्थूलं स्यूलमपो्यव फमादन्नमयादिकम्‌ । 
स्वश्रकाशतया शुद्धं मासते तैन वत्मना ॥ ५१ ॥ 
स्यूत स्यू अन्नमयादिको क्रमशः त्यागनेत्े उस मार्गते स्वप्रकाश 
शुदत्रह्यका शरक होता है ५१९१ 
ह सुकषमतवे कि परिच्छिन्नः स मात्मा हूदयादिना । 
नेत्याह स महिष्ठोऽपि महीयान्‌. महतोऽपि यत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतावानस्य महिमा ततो ज्यादीश्च पुरुष; 1 
तथा चानन्त एवाप्तावम्बरान्तुतेः शिवः ॥ ५३ ॥ 
अन्नमय प्राणमयादिके भी आन्तर सूक्ष्म वह हृदयादि परिच्छिन्न 
है वया ? यह्‌ दांयन हुई उसका उत्तर है--नही, बहे महिष्ठ भी है । महानरे 
भी महान है। श्रूया विश्व परमात्माकी भहिमामात्र है । भरमार्मा तौ इस 
विश्वसे भी महान है" । इम प्रृतिके अनुसार भी वह परिच्छिन्न नही, 
अनन्त है 1 आकाशप्ेन्त सको वह धारण करता है, फिर कहना ही 
क्या है ?॥ ५२.५२ ॥ 
्षोरदिष्ठत्वमहिष्टत्वे श्रस्यूलमनणुधूतेः । 
परित्यज्य परं तरवमनन्तमिहु चुध्यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सृक्षमोषाधिमुपादाय सृक्षमहानात्स दृष्यताम्‌ । 
सथोरणौयानित्येवं भुतेत्तात्ययेमत्र हि ॥ ५५९१ 
स्युषलतोपाधिमुपादाय स्यु लो्वेत्वन बुध्यताम्‌ । 
महतश्च महीयानित्पेतच्छृ.त्याशयो ह्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कल्पिता; सरफलास्तव्रोपाधयः पर्मेश्वरे । 
सर्वोपाधिपरित्यामे निर्मलो जायते क्षिवः ॥ ५७ ॥ 
कीदिष्ठ महिष्ठ सिरुढकयनका तात्पर्यं है कि विरुद्धा क्षौदिष्टत्य 
भीर महिष्टत्यन द्टोटकर अनन्तनस्वको समल्लो 1 छोटा हीहैतोकहा 
क्यो? दयल्वये कि श्ष्मोपाधि छेकर आगे वढो किर मूधमोपाथि छोद्कर 
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शुद्ध समञ्ञो । यही "अणोरणीयान्‌" इस शरुततिक्रा भी ाद्यय है । तथा स्यूलो- 
पाधिको लेकर आभे वढो । अन्तमे स्थूलोपाधिको छोडकर शुद्ध समञ्ञो । 
यही भहतो महीयान्‌" इस शरुतिका भी ताद्पयें है 1 सभौ उपाधि परमेदवरमें 
कत्पित्त है । उन स्वं उपाधियोको त्यागनेपर निर्मल रिवका वोध 
होता है ॥ ५४.५७ 1 

ये पुनं शिवः किन्तु विष्णुहि भगवान्‌ भवेत्‌ । 

न विष्णुः किन्तु स॒ शिव इत्येवं मेदर्दाशिनः ॥ ५८ ॥ 

ते तर्वे तच्वद्ूरस्या मध्यमे दुःखमूपसि । 

विलश्णन्तोऽस्मिन्‌ मवे नैव लमन्ते निवृ ति क्वचित्‌ 1) ५९ ॥ 
__ . जोरोग हिव नही, विष्णु भगवान है, विष्णु नही शिव भगवान है 
एमे भेददर्श है वे तत्त्वत कोसो दर है, दु मय मध्यम ससारमे क्ेशभागी 
होकर कही भी कभी भौ शान्ति नदी पाते ॥ ५८.५९ ॥ 


स्मो वरषि। प्रायण 


व्िष्डाय यविष्ठात महेशाय नमो नमः। 
त्रिवेदौचकषषे तस्म त्रिनेत्राय नमो नमः॥ ६० ॥ 
सत्त्वादीनां स्वरादीनां विनियन्परे नमो नमः। 
कर्ममक्तिप्रयो्ांस्नीन्‌ भ्रापयित्रो नमो नमः॥ ६१॥ 
वृद्धतम तथा नवीनतम महेश्चको प्रणाम । त्रिनयन-तीन वेदरूपी 
नैव्रोपे युक्त शंकरको प्रणाम । सत्त्व, रज, तम ओर स्वग, भरमि पातालके 
निमन्ताको प्रणाम । कमं भक्तिज्ञान तीनको प्राप्त करानेवाके 
भगवानको प्रणाम ॥ ६०-६१ ॥ 
युढादवृद्धतरश्चवावरजाच्चायरावरः ॥ 
पुरएतनतमो नृत्नतमश्चव महेश्वरः ॥ ६२॥ 
हूदयग्रन्थिमिन्भन्तरे  धुतो यस्तु परावरः। 
मवेद्‌ वृद्धतमः सोऽय सद्योजातोऽयरस्तया ॥ ६३ ॥ 
वद्धसे वदत्त. अवरजसे अदरतर अर्यात्‌ महेद्वर पुरातनतम मौर 
नवीनतमं है 1 “"भियते हद्यग्रन्य " इस मन्त्रम जो परावर वताया- 
“परोऽपि ब्रह्मादिस्वरो यस्माद्‌" वृद व्यादि भी नि्ते छोटे बही यहा 
वृद्धतम है भीर "सयोजात प्रपयामि" मन्नोक्त मवरतम है ॥ ६२-६३ ॥ 
वितामहः पितुर स्ततश्च श्रपितानह्‌ः 4 
गोद्रप्रयतंकष्यन्तमेग सचिन्त्य युताम्‌ ॥ ६४॥ 


३५६ ४ श्री श्षिवमहिम्नः स्तोवम्‌ [ कनति 


ततो जाधेत्र वर्पोयान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः 
तस्यापि जनकत्वेन दपिष्ठः ' परमेश्वरः ॥ ६५ १। च 
पित्रामे पितपमह वृद्ध, उससे प्रपितामह, दस भ्रकार गोतपरवर्तक 
ऋषिपर्ेन्त पहूंचनेके वाद उनसे वृद्धतर ब्रह्मा भौर ब्रह्माके भी जनक होनेते 
परमेश्वर वुद्धतम है ॥ ६४-६५ ॥ 
वर्िष्ठोऽप्यक्चुना जातः सधोनात्त ` इतीरितः । 
सर्वेम्योऽपि कनिष्ठः स्यात्तत्कयं तुपरधते ॥ ६६ ॥ 
उच्यते कल्पितः कालस्ततिमन्नेद महेश्वरे । 
्वा्िष्ठश्च यदिष्ठश्च तेनासावुपपद्यते॥ ९७ !1 
वृद्धतम होनेपर भी जभी अभी पैदा हुजा इसलिथि सयोजात वना 
गया । वह्‌ सवे कनिष्ठ है । परन्वु यह सभव कते ? क्धराजो अभी पैदाहि 
वृह वृद्धम होगा? उत्तगहैफि इकीसे पता काताहै हि काल उत्त 
परमात्मामे कल्पित रै 1 ६९.६७ ॥ 
सद्योजातोऽपि वर्पिष्ठः स्वप्ने भर्यादिरीक्षतः । 
रथादीन्‌ तत्र सजतोत्येवमाहु पुतेर्भचः॥ ६८ ॥ 
स्वप्नमे एक अत्तिवृद्ध दीपा । वस्तुतः उसी सममे कत्पनात्ति उस्न 
होनेते सद्योजान है । फिर भौ वपिष्ठ हज 1 श्रुतिमे “स्थानु रययोगानु 
पथ सृजते'” एेमी तत्कालग्रृष्टि वतायी है । वस्तुतः स्वप्नमे तत्का पुरा 
कालदोगी दही कतित हं । ६८ 1 
यपलः पचति सूताति एलः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेदु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ६९ ॥ 
यद्वो्येण भवेद्‌ यातस्तद्टोयं स्वकलेवरे 1 
स्थिर्वा स्वदेहं वालं न फरोत्याश्चर्वमेव तत्‌ ।\ ७० ॥ 
लीला देवस्य कापोयं कालस्यात्तिविलक्षणा } 
जरयत्येव नूध्न स जीणे नूतनयेन्न सः॥ ७१॥ 
परं न परमेतान जरयेत फाल ,एव हि ए 
यदि. कु्पान्ूतनयेश्रिव्पनूस्नो हि शसकफरः 11 ७२१ 
पुरापि नय प्राप्तौ पुराण इति परते । 
भुरामरवोऽप्यसौ नूत्न इत्येवास्य पुराणता ॥ ७३ ॥ 
नैव कलेन स॒ प्रोीन्पते नूतनत्वतः 
तमेतमर्यभश्ाह विरोधासाप्तवाक्यत्तः ।॥ ७४ ॥ 


श्वोक. † स्पन्दवातिकसहितय्‌ ३९७ 


काल सभी भूतोको जजंरित करता है, सवका सहार करता है । सव 
सो जाय भके किन्तु काल अपने ज्जगण ओर सहरणमे लगा रहता है । वह्‌ 
दृरतिक्रम है । पुरूपशरीरस्थ वीर्ये वालक पैदा होता है । किन्तु जिम सरीर 
भे बह वीर्यं था,याहै उसको बालक नही वनाता । यही तो काठकी लीलरा है । 
नूतनको जीर्णं करता है । जीर्णको नूतन नही करत्ता । हां एक परमेदवरको 
वहू जीण नही करता यदि करता है तो नूतन करना है । परमेदवर पुराण 
है । अर्थात्‌ पुरामव भौ नवीन है ! (पुरा पुराभवोऽपि नवीन ) परमेर्वर 
कालके र्पेटमे नही आता 1 यदी वरपिष्ठ यविष्ठ इस विरोधाभासोक्तिका 
तात्पयं है 1 ६९-७४॥ 
अनर देशाऽपरिच्छित्नः प्रथमे पाद ईरित 1 
तथा व्त्वपेरिच्छिघ्नो द्वितीये विनिवेदितः ।१ ७५ ॥ 
एवं कालापरिच्त्नस्तरृतोये दशितः शिवः। 
परिच्येदत्रयामावः सिदस्तेन महेशितु ॥ ७.॥ 
प्रथम पादमे देशपरिच्छेदाभाव, द्वितीयमे वस्तुपरिच्छेदाभाव मौर 
वृतीयपादमे कारुपरिच्छेदामाव वताया । अतएव तरिविधपरिच्छेद बून्य 
परमेदवर है यह वात सिद्ध हुई ।॥ ७५-७६॥ 
नमः सर्वस्म॑० 


सर्वस्मै कि च तदिदमितिसर्वाय ते नमः 

सर्वस्मं॑सवंनामेद सर्वाभित्नत्वमाहु हि ॥ ७७ ॥ 

वहुव्रीहौ सर्वनामाभावात्‌ सर्वाय मण्यते 

तप्र चान्यपयार्थत्वात्‌ सवंभिश्नत्वमुच्यते ॥ ७८ ॥ 

सर्वाऽिभिन्न. पय सर्वेनिन्नो मचितुमर्हुति। 

विसोघामासताऽत्रापि मुनिना दिता तत. ॥ ७९ ॥ 

“सर्वस्मै” “"इतिसर्वाय इसमे, प्रयम सर्वनाम सजायुक्त है । उसका 

सर्वाभिन्न परमेदवरको प्रणाम करना अर्यं है । द्ितोयमे वटूतरीहि है! बहु- 
ब्रौहिमे सर्वनामसन्ञा का निषेध दै। वषतरीदि अन्यपदाथग्रधान दै! अते 
सर्व॑भिन्न एसा भं होगा । सर्वार्जभिन स्व॑भिन्न कंसे होगा? यहाभी 
निसोधाभास दिखाया दै 1 ७७७९ ॥ 

पश्य नोलं नम इति न नीत नम इत्यवि। 

यथा तयेशः सर्वश्च न स्वश्चेष्युद्यते॥ ८० ॥ 


पद शरी छिवमहिम्नः स्तौवम्‌ उनः 


स्वं च खत्विदं ब्रह्म नेति नेतोति च भृती! 
भाचक्षाते यथोक्ताभ्यां रूपाम्यां परमं शिवम्‌ ॥। ८१ ॥ 


शीर आकाश देखो", "आका नील नहीं हैः एेसी दोनो वात मिम 
प्रकार होती है वैसे विव सवं है, सवं नहीं है, दोनों वात कही जाती है 1 
"सर्व खल्विदं बरहा “दे वाव ब्रह्मणो स्पे मतं चामूर्तं च नेति नैति” सी 
दौ श्रुति भी यही वात कहती है \) ८०-८१) 
सर्प॑तादात्म्यवद्रज्जौ स्पाभिवान्मरृपोरगः 1 
सर्वेतादालम्यवच्छम्मौ सर्वाभावान्मृचाणिलम्‌ ।\ ८२ ॥ 
सर्पतादारम्यवाली रस्सीमे सर्पाभाव होनेसे वहां सर्पं मिथ्या है । वसे 
सर्व॑तादात्म्यापन्न शंकरम सर्वाभाव होनेसे सवं जगत मिथ्या | ८९॥ 
रउजुरेव यया सपः शवं एव तथाखिलः । 
शर्वरूपाय सर्वस्मं॑नित्यमेय नमो नमः॥ ८३ ॥ 
न रज्ज विद्यते सैः सा हतप यथा तया 1 
अप्रपच्चः शिवस्तस्मै शिवाय च नमो नमः॥ ८४ 
सर्वाधिष्टानर्पाय निर्मलाय पिनाकिनि) 
भद्वितीयाय शान्ताय महेशाय नभो समः) ८५ ॥ 
सर्ववेदैफवेधाय निरस्तगुणवृत्तये 1 
तुरीयाय सरहैशाव श्िवायारतु नमो नमः ८६ ॥ 
जेसे रज्जुहीस्ंहैर्यसे दाकर ही जगतहै। शंकर स्वको गित्यही 
प्रणाम है । रज्जुमें सपं नही है। रज्जु अमरपदै वसे क्षिव भी यश्रप्छरै। 
उस दिवको प्रणाम । स्वाधिष्ठान भगवान शंकर दहै) अतएव निर्मल दहै। 
द्वितीय एवं वान्त है । उस महेरवर रो प्रणामे । स्वंवेदैकवेद्य सत्त्वादि" 
गुणवृत्तिरदित तुरीय दिवको प्रणाम ॥ ८३-८६ ॥ 
त्ति थो काशिष्तानन्दपोपिनः एतिनः एतौ ) 
ऊनो यत्तः स्पन्दो महिम्नःस्तोच्रवात्तिके ॥ २९॥ 


१. # 


ॐ 
विज्ञः इलेकः 


समस्तस्तोत्रतात्प्ंविषयार्थमयाधुना । 
संकषेषादुपसंहुत्य स्तवीति भगवान्‌ मुनिः॥ १॥ 
अब इस तीसवे ्लोकमे सपूणं स्वोत्रके तात्पर्याथेका संकषेपते उप- 
संहार करते हुए भगवान कात्यायनमूनि शंकरकी स्तुति करते है ।॥ १॥ 
अर्राचीनपदस्याच्र रहस्यममिधीयते । 
तया याडमनसातीतस्वरूपपुपवक्यते 11 २ ॥ 
इतर श्योफमें दाकर भगवानके अर्वाचीन स्वरूपकरा रदस्य संक्षेपे 
कडा जायेगा । तथा वाणी ओर मनकरे अविषय जो परमस्वरूप है उषको भी 
दिखाया नायेगा \। २॥ 
उच्यते परमं नामोपास्नेर्नामचतुष्टयम्‌ । 
सम्पणनत्तिश्चेति शास्त्रः पत्वियानिह्‌ ॥ ३ ॥ 
नामोपासनाके चयि उपयोगी मुल्यं चार नामोको भौ यहां पर 
ताया जायेगा । जीर समपणार्थक नेंमस्कारभी वतायाजयेगा। सम 
स्तोधके अदर मूस्यस्पेण ये ही शास्त्रीय अथं है ।॥ ३॥ 
जपेत्‌ धिव शिवेत्याहो भजेद्‌ हर हरेति धा । 
स्मरे्धव भवेत्याहो रटेन्मृड प्रेति वा॥४॥ 
एसावता एतं सवं देवे समुपासितः 1 
ज्ञातं च परमं त्वं किमन्यदवशिष्यते ॥ ५॥ 
षिव दिवेति ्षिवेति वा” इस्यादि भक्तोदगारमे बताया दिव दिव 


जो, हर हर भजौ, भव भव स्मरण करो, मूड प्रृड रटो, इतनेमे सय कमं 
आ गया, देवोपासना हौ मयी, परमतत्वका ज्ञान मी हज ( मविप्यत्र्या } 


अव वाव क्या रह्‌ जाता है ?॥ ४.५॥ 


३६० श्री लिवमहिम्नः स्तौ्म्‌ [विषः 


बहलरजसे विरवोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 

भ्रवल्तमसे तत्संहारे हराय ममो नमः । 
जनयुखछते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 

्रमहसि पदे निस्तरग॒ण्ये हिव्राय नमो नमः ३०६ 


विवको उत्पन्न करने के लिये विद्ञेपरूपेण रजोगुण धारण करनेवाले 
भव एंकरको वार वार प्रणाम । विश्वसंहार करने कै चये प्रवल तमको 
रारण करनेवाले हरकौ वार वार प्रणाम ! जव विशेष सत्त्वगुण ही रहता 
दै तव जनताको सुख पहुंचाने वाले जगत्स्यितिकारी मृडको वार वार 
प्रणाम । चिगुणातीत परमज्योतिरूप स्वरूपसे स्थित टौनेपर मद्धलरूपधारी 
दिवको चार वार प्रणाम दहै 11३०1 
भवत्यस्माज्जगदिति मव इत्युच्यते शिवः । 
हरति प्रलये स्वं हर इत्युच्यते तया । ६॥ 
भुद्येत्‌ चुलपेदेष  मूर्स्तेन निगयते। 
पू्णमद्भलरूपत्वात्‌ शिव इल्युच्यते स॒ हि॥ ७॥ 
जगदुत्पत्तिक्रारण होनेसे भव नाम शंरुरका। हा ।प्रलयमें जगत्संहार 
करनेसे हर नाम पड़ा शंकर सवको सुल पहुचाकर स्थितिकारण 
द्वोते द अतः मृड नाम पड़ा मौर शूरणंमञ्जल मोक्षस्वरूप होनेसे रिव 
नाम हमा 1 ६-७॥ 
ननु संहतं सादेतोगुं ज्यते हरनापमरता । 
प्रसिद्धिवशतस्तस्य शिवनामत्वमेदव च॥।८॥। 
भवेति घु कयं युक्तं भृडेत्यपि च नामनी) 
छष्टूत्वं रक्षिदरत्यं च श्रह्यदिष्णयोपतो भतम्‌ \॥ ९११ 
न च प्राग्दशितसुत्या तया न मृड जीवसे । 
इति भूत्या च ते सिद्धे नामनी इति साप्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थान्तरथशादेव तच्छ ,त्पोषप्पत्तितः । 
खष्टृस्वरक्षितुत्वाभ्यां न शिवः सिघ्यतोति देत्‌ ॥ ११ ॥ 
न, द्रह्मचिष्णुर्द्राणां सृष्टिस्यित्यन्तफारयःः । 
फो भवेदिति क्तययमत्ति तेषां हि तत््यम्‌ )) १२॥ 
तान्‌ सष्ट्वावंशच तैरेव जगरसूष्टघादिकं लिदः । 
छृत्वाऽन्ते सकलानेव, सह्‌ तं्हुरति परमः ॥ १३॥ 


श्यः स्पन्दयात्ितमहितमू ३६१ 


पू्थंपहाः-रहारकारी होनेमे हर नाम ठीक है । या रुदिते शिव नाम 

भी उपितदै। परु भव नामभौर पढना शंकरे वैते उपपन्न? 
भर्योमिः लष्टा मौर रधमकैः स्मे ब्रह्मा मीर विष्णु परमिदं] यदि वहू 
किः पहने जो शुनि दिषाई-“भवाय च दृदराय च नम.“ नौर दूरागी शति 
“त॒या नो मृढ जीवते” उमस ष्टा भौर रक्षक सिद्ध होता है तो उरा 
उत्तरटै फिवहां भंदूमरादै। म्खगारी होनेते भव कटा, भक्तजन 
गुख्कारीस्वको लेकर मृडन ्राथ॑ना है । उसपते िवरमे मष्ट्त्व भौर पालकत्व 
तिद्ध नही होगा! उत्तर-ग्रह्या, विष्णु, सदर इन तीनोकी गृष्टि, स्थिति 
मोरसंहारकौन फरता दहै? येभी उस्पत्ति मादि युक्तदै। वास्तविकता 
यहि इन तीनोकी गृष्टि योर रियति कर शिप नके द्वारा जगत्‌ 
गृष्टि आदि फराने हए यम्तमे न तीनो रहित समस्त सतारका सहार 
करता दै ॥ ८-१३॥ 

देवानां प्रमो यस्तु श्रो विश्वाधिपःप्रनुः। 

हिश्ण्ययभं जलनय।-माक्त पवंमिति धुत्तिः॥ १४॥ 

सहप्रयुगर्पन्तमहू्य्‌ ब्रह्मणो विडुः1 

रात्रि पुगसहम्रान्तं मामवर्णादिफारणम्‌ ॥ १५ ॥ 

एव शतायुगरद्यापि तया चिर्ण्वादयोऽपि च । 

कि घनेकंकशो म्रह्यविष्ण्वाद्ा िन्त्वसंटयकाः \। १६॥ 

गरह्याण्डमेतत्सकलं ग्र्यणः क्षेग्रमुच्यते। 

लोध्र्श्च स एवोक्तो विरिचिघ् प्रजापतिः ॥} १७॥ 

शरष्ठाणो हरयो श्द्रास्तत्र त्र ष्ययस्िताः। 

माषा देयदेयस्य महदेधस्य शुनिनः॥ १८ ॥ 

प्रह्माण्डानामस्रटधानां व्रह्मविष्णहुरात्मनाम्‌ ॥ 

उम्धूवे प्रलये हंवुर्महारेव इति धुतिः॥ १९॥ 

इति सोरे निगदितं संद्नोक्तमधुना श्णु । 

कोटिकोट्‌ूययुतानोशे चाण्डानि कयितानि दु ॥ २०१ 

तध त्र चुर्यवत्रा द्रह्याणो हरयो भवा । 

सृष्टाः प्रधानेन तया प्राप्य शमोस्तु, सनिधिम्‌॥ २१.५१ 

ससंह्याताश्र रुद्राद्या भस्तद्याताः पितामहाः । 

हरयश्चाप्यसस्याता एक एव महेश्वरः ॥ २२॥ 

ब्रहमेखविष्णुष्दराचैरपि देवेरयोचरम्‌ ! 

आदिमष्यग्तरहित भेषजं भवरोभिषाम्‌ ॥ २३॥ 


३६२ श्रीरिवमहिभ्नः स्तौत्रमु [84 


श्वेतार्वतरमें समरतदेवजनक भौर हिरण्यगभत्पादक शिवो वताया 

है। गीतामेंब्रहूयजीके दिनेराव्रिफा वर्णेन है । उपसे मावर्पादि हौगिः। 

शतव्मे ब्रहमागी समाप्त होगे । वल्कि असंख्य ब्रह्माण्ड भौर उनमें गसंस्म 

बरह्मविष्णुरादि है । सबकी उत्पत्ति स्थितिकयकारण महादैव है रेस। गौर 
पुराणमे तथा विशेपत्तः लिगपुराणमे कहा गया है ॥ १४-२३ ॥ 


पद्ममूजंलशायी च गिरिशश्च त्रयो मताः) द 
पद्यादीनां च विलये तेषां च दिलयो धरुवः ॥ २४॥ 
तथा चोक्तं पुगाणादौ परथिव्यप्यु प्रलीयते । 
आपस्तेजति चायो तद्वायुरनभक्ति लीयते ॥ २५ ॥ 
1" नभ एतदहंकारे महत्तस्वे स लीयते। 
भ्रकृत्तौ तस्य च लयो नयति प्रतिरुचरे ।। २६ 
नासदासीन्न। सदासीत्तम आसीदिति क्षुतिः । 
प्रलयं शन्यमाचष्टे क्व॒ तदाऽबन्जपर्वताः ॥ २७॥। 
ब्रह्मादि तनमे एक पम्मज है । दप्नरा जलशायी है। तीसरा कणास- 
पवतवाप्ती है । प्रल्यमें पद्मादि विलय होनिपर ब्रह्मादिका भी विलय होगा । 
पुराणो कहा है-प्रलयनें पृथिवी जलने छीन होती है । जल तजे, तेज 
वायम, वायु याकाश, माकादा अहका एमे, जदंकार महत्तत्त्वमे ओर महत्त्व 
परकृतिम विन होते ह । उप्त समय पानौ, कमल, पवेतादि कहां ण्ह 
जाते है । श्ूति भी सुनिये-"उस प्रल्यमे न असत्‌ थानमतुयाकेवलतम 
(प्रति) रेसी शूम्यावरथानें जादि कहां रह्‌ जाते है 1 २४.२७ ॥ 
यक्तव्यमितरत्‌ प्रायः प्रगिवास्माभिरीरितम्‌ ॥ 
्िचिद्धि्ेपवत्त्यत्तदरत्याप्य पुनरीर्थते ॥ २८ ॥ 
यापतोऽमूद्टिधिः शंभोविप्णुदक्षिणतोऽभवत्‌ । 
टदयादभवदुद्रो मूलप रशरिवः॥ २९॥ 
अन्य वक्तव्य प्राप. पटे ही काज चुन है। कुछ विधेप वक्तव्य 
जौण्ह्‌ गया तदथं उसका पुनसुत्यापन करते ह । भगवान दकरके वाभ- 
भागे ब्रहम, दक्षिण भागसे विप्णु ओर हदते दद्र हृषु । सीनोका मूल 
सदाशिव ६ । २८-२९॥ 
तत्कायाघ्य्‌पयोगोनि पन््ोफरणयूर्वकम्‌ । 
ग्रह्याण्डार्तानि दुतानि स्ुजतीलः सदाक्िवः ॥ ३० ॥ 
समस्तं यदभूत्‌ पूर्वं सुष्टिस्यि्यन्तफारवम्‌ । 
पश्यं व्यशज्‌ च्यस्तं धरिर्यस्तेर्योऽशतो हरः ॥ ३११ 


शकः] स्पम्दवातिकसटितम ३ 


ब्रह्मा, विष्णु जादिके शरौरादिके उपयोगी तन्मात्रा, पनीकरत भूत एव 
्रह्याण्डप्येन्त सवरो भगवान्‌ सदाशिव पहले सृष्टि करकेतेह । फिर जो 
समस्तरूपसे मृष्टिस्पित्तिरयकारी शक्ति महेश्वरम थी उत्े अशत ब्रह्मा 
विष्णु रुद्मे व्यस्तरूपर से विभक्त किया ^ ३० ३१ ॥ 
ज्ञानशक्तिप्रिपाशक्तो उभे मगयत्ति स्थिते) 
अंशतो व्यस्यतः स्वं श्ररिपु स्वेच्छयेशितुः ¶ ३२॥ 
परिपक्वमलान्‌ शिष्यान्‌ शक्तिपातिन दोक्षया । 
आचार्यपतियस्ततत्वे परे योजयतोश्वरः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञानशक्ति्ययेशप्य सर्वैव प्रवर्तते । 
तया क्रियाशक्तिरपि शिवस्यैव भ्रवतते।१ ३४ ॥ 
सद्राऽसद्वाऽखिल मं स च एारयति प्रनुः} 
भृष्ट्मादिकं च ववष्याचैः कारयत्यात्मशक्तितः ।। २५ ॥ 
ज्ञानशक्ति तथा ्रियाशक्ति दोनो परमेश्वरम ही प्थित हैँ । परमेक्वर 
की' इच्छते दोनो समस्त प्राणियोमे व्यस्तरूपसे आती टं । स्मृतिवचनमे 
कहा है-परिपवव रिप्योमे दीक्षासे शक्तिपातकर परतत्त्वमे जोढनेवाका 
आचारयंदेहुस्य ईदवर ही है । ज्ञानशक्ति इस प्रकार जैसे भगवानकी दै वैसे 
क्रियाशक्तिभीहै। सत्‌ असत्‌ जोभी कमंक्रतेह सो भगवतीयङ्गिया- 
शक्ति हौ है । कटनेका तात्प है कि ब्रह्मा आदि सृष्टि आदि कायं 
स्वदाक्ति आधानके दारा परमेश्वर ही कराते है ॥ ३२-३५॥ 
अत एव च सर्वेषा देवाना ज्ञानिनामपि । 
जयोतिलिङ्खं पृष्ठतः स्यात्‌ पृष्ठतो वतयेदधि घ्र ॥ ३६॥ 
चतु लाकारंक ज्धोत्तर्योतिलद्धं निगद्यते \ 
व्याख्याते सर्वमेवेतद्िस्तरेण मया पुरा।, ३७ ॥ 
यही कारणदहै कि सभी देवताओं मौर जानी, सिद्ध सन्तोके पीछे 
ज्योतिखिग देलनेमे आता है । क्योकि वही पौ रहकर कायं करता है । 
वर्तुकाकार ज्योति भ्यतिलिगि है इस वातको हम पहले ही कह 
आये हु ॥ ३६-३७ ॥ 
ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठेति धृच्छुवस्पृच्ठतः स्थितेः । 
भ्रवननाःासनाच्च ज्योर्पिचिद्ध भूुतिर्जगौ 1 ३८॥ 
शुतिमे शर्य भुच्छ प्रतिष्ठा” बताया । पूके समान धष्ठत स्थित ह 
इसल्विये । अय एृष्टस्वित समान भरवर्तंक तथा भासक है देसे ज्योति- 
लिङ्गात्मक ब्रह्यको श्रुति कहती है ।! ३८ ॥ 


६६४ श्री क्िवमरहिम्नः स्तौत्रम्‌ [धिष 


वामश्च हदयं चेव दक्षिणश्च करमोदितः) 
मवो हरो भरुडश्चेति श्लोकेऽनः फ़्मसंणतिः ॥ ३९ ॥ 
वामभाग, हृदये मध्यभाग ओौर दक्षिण भाग इस क्रमके अनुसार 
भव, ह्र, गरड इन तीनका कथन है| अत्तः लोकप दर्शित करभ 
युक्तहीहै।॥ ३९ 
स्प्टनिगुराभेदस्वशक्तिगुक्तः सदाशिवः ! 
अव्यक्तगुणमेदस्वशाक्तियुक्तः शिवत्तया ॥। ४० ॥ 
शक्तया सभरसो यस्यां तरगुण्यं नोपलभ्यते । 
परमः स शियः भरोक्तस्तुयंपादेन दशितः 91 ४१॥ 
तोन गुणोंका भेद जहां स्पष्ट है उस शवितसे युवत 'सदादिव' होता 
है। जहां त्रिगुण भेद अस्पष्ट है उस दाकितस्े युवत "दिव" होता है । जिस 
विततम शरीयुण्य उपल्च्य नही, उस श्रिते समरस '१रमदिव' है ! वही 
श्रमहसि पदै निस्त गुण्ये' इत चतुथंपादमे वताया दै 11 ४०-४१ ॥ 
शिचशवत्थोः सामरस्ये व्रुण्यं नैव रिद्यते । 
भेदाभेदो यदा त्तहि ततस्वरगुण्यधुन्धवेत्‌ । ४२॥ 
सच्चं रजस्तम इत्ति गुणाः भ्रकृतिसमव्राः। 
त्याह भगवान्‌ षएप्णो मीतायामजु नं प्रति ॥ ४२ ॥ 
प्रकृतेः संमवन्तीति ततः परषतिसंमवाः ! 
संमवान्न हि पूवं ते शक्ति्निस्त्रिगुणा ततः ॥ ४४१॥ 
न चेैवमसदुत्पत्तिः शद्धुपतां विबुधेरिह्‌1 
अनिर्वाच्पित्वतस्तेन पामग्स्यं च संगतम्‌ ॥ ४५ ॥। 
दिव भौर शवितके सामरस्यमें चरिगुण नदी दोतते । पिव मौर एकि 
में भेदाभेद होने छगवा है तय प्रं गुण्पोत्पत्ति है ! इतोख्यि गोतामें फहा-- 
सत्व रज तम ये तीन गुण भ्रटतिखमव ह । सभव उत्पत्ति यरय है। तव 
उत्पत्ति पूर्वं प्रहृतिम त्रिगुण नही रहे यह भी मानना पट्या! षका 
होमी-तब अरातूको उ्सक्ति माननी होगी । नही 1 अनिर्वाच्य स्िदान्तमें 
मह दोष नही है। मतषएव सामग्स्य भी सगत है 1 ४८२-४५ 11 
सवस्य घा भवेच्यक्तिस्किगुणोष्धायनेोन्पृरसो 1 
उल्यघ्नत्रियुणा श्रा च शरितिः सादाश्तिवी भवेत्‌ ।। ४६५ 
एकंकष् गुणो स्यत्तो मिप्नागु तचुपु स्थितः । 
यदा मेति तद्धंव ग्रष्पिस्युमहैन्वराः ॥ ५७ 


धो$ः ¶ स्पन्दवातिकहितम्‌ ३६५ 


परमश्षिव्यररि व्रिुणरहित है) चिगुणो््याभिभूल शक्ति दिवकी 
है1 उयत्नतरिधुण शकि सदाशिवशी है । एक-एक गुण भिन्न शरौसेमे जब 
ग्यस्त होता है तव ब्रह्मा पिष्णु ख होते दै + ८६४७ ॥ 
हदं त्यवाववोद्धव्य रजोमानं न वेधति। 
तमोनात्र नदे च सत्यमव्रं हरौ च न॥*८॥ 
सत्त्वप्रधाना सकनम देवा नवात्र संशवः। 
अन्यया नैर देरन्य कथविदुराथरे ५४९ ॥ 


रजःप्रधानतायां स्पादधुरत्वं खजादि वा। 

तम.प्रधानतायां स्यद्राक्नसत्वं विमूढता ग ५०॥ 

रज.प्रधानो वेध।घेद्‌ येदवित्वं कयं मवेत्‌ । 

तम प्रधानश्चेदीशो ज्ाताचिप्ठातृना कयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

सहछर्धरे ब्रह्मा रजो धत्तेऽप्प सृष्टये । 

तादृशश्च हुरो धत्ते संहाय वहिस्नमः ॥ ५२॥ 

सत्वप्रधानो पिष्णुश्च सत्वं धत्तऽवनार्थतः। 

यथा कोटिपत्ति किचित्पण हस्ते व्ययार्थत, ।) ५३ ॥ 

यह यातत यहा ध्यानमे गखना चहिये वि कैवल रज ही ब्रह्मामे नही, 

केवल तमही ख्ट्रमेनदीयौर केवल सत्वही विष्णुम ननी। समीदेव 
सत्वगुणप्रधान ही ह । अन्ययावेदेव ही नही होगे । रजोमान हौ तो वह 
अपुरहोगाया नित्यदुखी होगा। पेवल तमहो तो राञ्स होगाया 
नि्यमूढ होभा । तय ब्रह्ा वेदवेना कंमे ? रङ्र ज्ञानािष्ठता केसे? 
पयाय वतय है > सत्त्वप्रधान ही ब्रह्य दप्यथं रजफुण धारण करते 
ह। सत्वप्रयान ही विष्णु रञ्षणाथं अलग थोडा सत्व रसने रहै । जसे कोर 
कृरोडपति रै । कन्तु खच ल्यि थोडा धन सेवे हार्कर 
चलता है ॥ ४८ ५३ ॥ 

सत्वणुदचविशुद्धिभ्यां मायाति च ते गते। 

इत्युत्वा मायिन ग्रहः सामान्येनेष्वर दुधा ॥ ५४॥। 

श्ल्यदिरीश्वरत्दाच्च निद्धा सच््प्रवानता। 

ज्ञानानन्दाद्यमिव्यक्िस्तेष्दत शास्वत्तमता (५५ ॥ 

पश्चदक्षी आदिमे सत्वकी शुद्धि गौर अशुद्धिते भ्ृतिके माया ओर 

अविधारेसेदो विभगस्िये } माथायुक्त हु ईश्वर है। मत शुद्धसच्व- 
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प्रधानता निश्चित दहै! ब्रह्मा मदिमें ज्ञान, आनन्दादिकी मभिव्यवित दास्य 
संमत होनसे भी यह्‌ वात निश्चित होती है ॥ ५४.५५ ॥ 
प्रकृर्युपाधयो वा प्यर्बह्यविष्णुपहेश्वराः। 
सदाक्चिवांशाः सत््वरजस्तमोय हिर्पाधपः ॥ ५६ ॥ 
भवा भ्रह्मा आदि तीनोकी उपाधि प्रकृति ही है । व्योकि वे सदा- 


दिवके ही अंश । कर्थं वाहुरसे सत्त्व, रज आओौर तमको उपाधिल्पते 
ग्रहण करते है, इतना ही फरक है 11 ५६ ॥ 


काये तु सकस नित्यमुषादाने श्रकस्पितम्‌ ! 
भन्मयं भदि यद्धि त्देतच्छ प्षिवोधितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चरगुण्यं प्रकृतावेव कल्पितं स्यात्दुद्ूवात्‌ } 
लिस्वैयुण्या मवेच्छवितः शिवैररसता सता ॥ ५८ ॥ 
ल॒ शक्तिशिवयोस्तहि भ्रभेदः फश्चिदिष्यते । 
च॑ गुण्योन्टूवमार्गेण तयोर्भेद इव स्यितः ॥ ५९11 
यह्‌ सिद्धान्त है कि कायं सभौ उपादानकारणमें कर्गित है । जसे 
मून्मय पदाय मूृत्तिङ्ामे कल्पित है । यह्‌ बात श्रुतिमें भी कही गयी है-- 
(यया मोम्यैकैन मृिपण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञाते स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकगेरमेव सत्यथ” । मृतम घट भिन्नस्व, भभिन्तत्व, भिन्ाभिन- 
त्वादिसे निर्वाच्य नही है। तत्र भक्तिसे उत्पन्न निगुण भी धरकृतिें कल्पित 
सिदध हुभा । फलतः शक्तिरूपा भक्ति निस्तरैगुप्य सिद्ध होगी । वही दिवे 
करसतःको प्राप्त प्रकृति है । वैसे शिव आर शक्तिम फोट भेदनहीहै। 
चेगुप्यके उ्भवको लेकर भेद किया जाता है ॥ ५७-५९ ॥ 
च॑गुण्यवाघे विमलं तत्त यदवशिष्यते । 
स शिवः परमः श्रोकतस्तुरीयं तदितीर्यते \॥ ६० 11 
तरिगुणका वाध होनेपर ओ शुद्ध शक्तिरूपं शिवतस्व अवशिष्ट रहता 
है वही परमशिव है। व्ही तुरीयपद है।। ६० ॥ 
प्रकृष्टं मह्‌ एतद्धि मायात्र गुण्यवजनात्‌ । 
दिवि्यितं त्रिपाद्‌ ब्रह तदेवोदते स्वयंप्रमम्‌ ॥ ९१ ।" 
वहौ '्रमदस्‌' प्रकृष्ट ज्योति है ! प्रक्रयं इस्रल्यि कि उसमे मायके 
रैगुण्यका सम्बन्ध नही है ! “त्रिपादस्या्रव दिवि" श्यूतिमे परोक्त दित्रिप्य 
श्रिपोद ब्रह्म भौ वही स्वयप्रकाश तत्व है ॥ ६१ ॥ 


६५ 
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सृष्टयेऽनल्परजसे मवायास्तु नमो नमः! 
संहत्य मूरितमते हरायास्तु नमरो नमः॥ ६२॥१ 
त्वितये शुद्धसत्वाय मडादास्तु नमो नमः। 
निस्तरगुण्यप्रमहुसे गिवायास्तु नभो नमः॥ ६२३1 
सृष्टचर्थ विद्रेपरजोधारी भवको प्रणाम । संहाराथं विमरेष तमोगुण 
धासै हरको प्रणःम । रज्ञां शुदधसत्तवगुणधारी मृडको प्रणाम । त्रिगुणातीत 
प्रकृष्ट ज्योतिस्वरूप शिवको प्रणाम ॥ ६२-६३ ॥ 
मम भवं जगदुद्धूवकारणं 
स्मर हरं मवदु.खविदारणम्‌। 
जप सृं सुदं स्थितिधारणं 
मज लिव परमं सवमोक्षणम्‌ \ ६४ ॥ 
जगदुत्पत्तिकारण भवको नमन करो! संसार दुःखहारी हरका 
स्मरण"कसे । जगत्स्ितिकारण सुखदाय ्रडका जप करो । भवमौक्षदामी 
परमशशिवका भनन करो ॥ ६४॥ 
ष्ट्ति धो फाशिकानन्दयोणिनः एतिन: कतौ । 
महि्नःस्तोत्र विवृतौ त्रिशः स्पन्दो विनिर्गतः ॥ ३० ॥। 


ॐ 
एकत्रिञ्ञः इखोकः 
शास्त्रार्थः सकलोऽप्येव पुवंस्मिन्गुपसंहूतः । 
असदुद्ट्यं स्तुतेः प्रोक्तमुपसंहियतेऽन्या ।। १॥ 
श्चास्त्रार्यका समग्रतया पूवंश्चोकमें उपसहयर विया गया। अव 


“यचिदुपो यद्यसदृद्ली इस प्रकार जो स्तुतिकी अननुखूपता वत्तामी थी 
उसका प्रकारान्तरते यहां उपसंहार करते है ।१॥ 
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अपद्कःरं स्तुतरेरुकटया प्रागोदधत्यं निराकृतम्‌ । 
निजं तदुच्यते युकसया स्वहुारावधोरणम्‌ !' > ॥ 
श्यज्यते महिमा चैय प्रमो स्पष्टतया ततः । 
उवक्रगोपपंहारसासूध्यदेनं च क्षतिः ३॥ 


स्तुनिकी अननु्पना ककर पठे स्वीय ओौद्धत्य निराकूरग किधा 
उसको अरहकारनि सायं युकिसे कड ह । किर भी यहां मर्हिमारी नी 
अभिव्यक्ति है । अतः उपक्रमोपसंहारकी सष्पताकी क्षति भी 
महं है ॥। २-३॥ 
छु्परिणति चेतः क्लेशवश्यं एत्र चेवं 
क्रच तव गुणस्तोमोहवद्धःती शश्वहद्धिः 1 
इति छकितभमन्दो कत्व मां भक्तिराधाद्‌ 
वरद चरणयोस्ते ववक्यपुष्पोपह्ारमर 1 ३१ ॥ 


अ्ग्परिपाक अविगरादि क्लेशो वशीभूत मेरा यह चित्त कहां? 
ओर गुणातोत शारवत अपकरो महिम। कदां ? इम कारण यद्यपि मै चकित 
धा नथापि मेरी भक्तिने मुङ्ञे स्कति देकर हे बरद ! मापके चरणौ यहं 
वाक्यपुप्पोपहार चढ्वाया 11 ३१ ॥ 
परिणामः परिणतिराद्यश्नोकोक्त एव सः 
उच्यते परिपाकोऽयमधोत्यादिखमुडवः ॥ ४ ॥ 
परिणामावधि समे स्तुवन्ति स्वमतिः शिवम्‌) 
एवं कामरमावाच्योऽस्मि तयापि न्द्रुनता मम।५। 
षशा मे खा परिणतिनं ब्रह्यदेरिवोजिता। 
सल्पधृतोऽत्वमननोऽस्म्यल्पाभ्यासस्तयास्म्यहम्‌ 1! ६ ॥ 
यहा परिणति शब्दस स्वमरतिपरिणामवधिमे कहा गपा परिणामी 
ताया है 1 अध्ययनादिजन्यपरिपाक ही परिणति है । स्वमतिके परिपाका- 
मुसार सभी स्तुति करते है । इस प्रकार मँ अवाच्य भले हू. फिर भी मृक्चमें 
न्ुनतातोहैही। क्योक्रिमेरी अल्पपरिपाम्वाखी मति 1 ब्रह्मादिकी 
बहुपिपाकवाली है । मेरा श्रवण मनन निदिध्यासन अल्प है भतः पर्पिक 
भी अल्पटै 11 ४-६॥ 
पूर्णस्तु केवलः स्यागुरपूर्णा इतरेऽधिलाः ¦ 
भत्तो बहुभ्यो म््येम्योऽप्यहं म्पूनो न संशयः ॥। ७ 1; 
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सभन्ते न्युनतां सरवे महाम्तोऽपि मुवस्तते । 
यो महान्‌ ज्ञायते तस्मादस्ति कश्चिन्पह॒तरः ॥ ८ ॥ 
न॒ चवमनवस्या स्यादिष्टत्वादनवस््यितेः 1 
अनन्तः खलु संसारः सोऽनवस्थित एव यत्‌ ॥ ९॥ 
परिच्छन्नाद्‌ भवत्येव परिच््ठ्नान्तरं महत्‌ । 
मह एय दनन्तत्वं संसारस्योदवद्ते ॥ ९०॥ 
पूणं केवल शिव है। अन्य समी अपुणे ह। अतः ब्रह्मादि ष्या, 
वहत मनुष्यो भी म न्यून हं । महान कहुछानेवकि सभी करिसीकी अपेक्षा 
श्यूनहीदह। जो भहानटहै उसे महत्तर भीदहै। क्यादइस प्रकार फिर 
अनवस्था नही ह्मी ? होगी! अनन्य ससारमे वह ईष्ट ह। परि- 
च्छिभ्नसे वडा द्रया परिच्छिन्न अवदय होगा । अत्तएव अनन्तताफी 
उपपत्ति है ।। ७-१० ॥ 
नधुन्वं यदि मे एश्िदुशंपिष्यति पण्डितः। 
आत्महत्यां करिष्यामौत्याह्‌ काश्यां पुराऽदग्लफंः ॥ ९१ ॥ 
भहाविच्ालयगृहं देववाण्या अनूनकम्‌ । 
स मेने किन्तु मौचैस्त्वं ट्टिमस्यावदत्‌ परः ॥ १२॥ 
काशीं सस्कृतं महाविद्याख्यका भवन किसी अग्रेज इजिनीयरमे 
यनाया। उसने कहा इसमे कोई न्यूनता दिलायेगा तौ मै आत्महृत्या 
करूंगा । तुरत एके भारतीय इजिनीयरने कहा फरश नीचा हो ग्या है । 
भमसे कम दो कूट ऊपर होना चाहिये धा । (अग्रेजने माना, सचमुच उसने 
भत्मिहत्या की ।) ॥ ११-१२ ॥ 
अस्तु धा कष्चनेकर््मिन्नन्युतो विपये सुधौः। 
अन्यस्मिन्‌ विषये नूनमरून एव भविष्यति । १३॥ 
न्यायशास्त्रे महाविषान्‌ सद्ाचार्यो यदाधरः । 
भौपावायामनभरूददल्लस्तं हसन्ति परे ततः ॥ ९४॥ 
उपस्ननिद्िश्चरित्वेति यागभेदान्‌ _ भुतीरितान । 
उुत्पस्तवादे स॒ जगौ तिलमिसिततण्डुलान्‌ 1। ९५ \! 
अर भी मान लीजिये कि एक विषयमे इूसरेते अन्यन है । किन्तु 
अन्य बिषयो न्यून होगा ही 1. न्यायशास्वके बडे विद्धान्‌ गदाधर भट्धाचार्ये 
मीमासामें अज्ञ रहे । “उपसद्धिश्चरित्वा मासमन्निहोनः जुहोति" शस 


२४ 
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विधिवाकयमें उपसद्‌ यागचिरेपका नाम है 1 जीर भट्ाचार्थेनीने ग्णुसत्ति- 
वादमे उत्का अर्थं लिखा--तिकमिधित्त तण्डुखे 1 १३-१५ 1 
अनन्ताश्च नुणाः स्तुत्या विषयाः परमेशितुः 1 
धोषयेत्स्वस्य पूर्णत्य फो चु तसप्रतिपादने 1 १६५ 
स्तवनीय गरुण जो विपयदहै चह तो शकरके अनन्त ह1 उनके 
प्रतिपादन करनेन अपनी पू्णताको वोन घोपत कर सकता दै ? ॥ १६॥ 


ततापि चेतसस्तावत्‌ एणा परिणतिमेभ। 
एुकनप्येव न ग्रुणं फात्येन भवितु क्षमम्‌ ॥ ९१५ 
गुणातोतस्वस्ये बु तत्पयेशकथा चुथा। 
उपहासास्पदमित शमो भवतति भे ततः॥ १८॥ 
फिर तिनपर वुद्धिपरिपाकफी बत्पता। एक गुण भी पूर्णरूपते 
वर्णन करनेमे अनमथं है । गुणातीत स्वलूममे तो प्रवेक्षको यात्त भी व्यर्थ 
है। यत भेरा रम उपहास्रास्पव जसा ही टै । १७-१८॥ 
करुणा परिशातिः कस्माव्वलेशवश्यं सनो यतः। 
तत्‌ साविषयास्मितारागद्रपं च।मनिषेशि च ॥ १९ ॥ 
ुदापरिणाम षयो है? इसकियि कि मन पलेशोकि वशी श्रत है। 
अविद्या अस्मिता राग हप अभिनियेल्पी पाध व्लेशोते मुक्त ६ ।। १९॥ 
अविद्यां नावद्पासरान ट्यमावात्मिका सता। 
ततश्च तस्या यशग चेतत दत्युपपद्यते। २०१ 
मेज्ञानेनायुतं ज्ञाननित्याह भयवान्‌ हरिः} 
मसावो नावुणोत्वन्य माया दप््रादयस्तघा ॥ २१॥ 
छन्तु विद्याविरोधित्वक्ततरा त्िदिश्यते वुश्या) 
तरक्षायंत्वादध््ान्तिरपि स्याद्धापदास्पदम्‌ ॥ २२॥ 
सनित्याशु चट्‌ सेषु चानात्नप्रु धया मतिः। 
नित्य शुचि. सुख स्यत्ले्वायच्रा सा नियद्धते ॥ २३ ॥ 
क्षमारफ्लेणमरुलत्वादवया आान्तिरेय च। 
उच्यत बलशब्देन मुरया च््रन्तिर्यधोदिता ॥ २५ ॥ 
पाच बलेयाम्‌ रपम अप्रिया वियाका अनाय नदौ, रिन्तु भावा- 
स्मव तत्व दै द्रमलिय वित्त उक्ष वत्ते हो गया, स्वकः वधे मौन 


गा? यौत्तामे प्षाननो नननानत्ते भवृत्त दताया द । भायपदायं ही मावः 


श्योकः ] । स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३७१ 


1 है, जसे वस्यादि। नि अमाव। तव अविद्या रेसा 
निदे कंसे ? विदयाविरोधी होनेते। अविद्यां होनेते ध्रान्तिको भी 
अविद्या कद्‌ देते ह ¡! अनित्य, अशुचि, दुःव एवं अनात्मा नित्य, युवि, 
सुल, आत्मा एम ज्ञान विद्या है ! मंमाखकलेशका मूल दोनेसे उसे क्ठेश 
भी कहते ह ॥ २०-२४ ॥ 
अस्मिता स्यादहंकारो गर्वोषहित्वमेव या। 
भआत्माने पा परिच्छिन्धारच्याययेदचापकत्वतः ॥ २५ ॥ 
यत्तमानो भहत्वायाऽहंकारमकरोत्‌ कुधीः ! 
चिच्छेद्यात्मानमन्येभ्यश्चाल्पोयां समसो घ्यधात्‌ । २६॥ 
अस्मिता अहंकारको कहते ई । वह्‌ गवं या अहृतत्व है। वह्‌ 
अश्मा परिच्छिन्न कर व्यापऱतामे च्युत करती है । गरवर्थमे भी महत्व 
के ल्ि र्वं फां मौर दूसरे अपनेको मरगकर वहत छो बना 
दिया ॥ २५-२६॥ 
नैषात्पे सुखमस्तीति भुतिराह सनातनी } 
एवं पिलश्नात्यरिमतेति सापि लेश उदाटूता ॥ २७ ॥ 
शरूनि कती दै -मल्यमे सुख नही है, दस प्रकार, यह स्मिता भी 
केने देती है, अतः कलेदा कहलायी ॥ २७॥ 
रागस्तु रल्जनात्प्रोक्तो विधयैरनिरज्यति । 
चित्तमेतत्तदिषय.प्प्तौ तस्य॒ मवेत्सुखम्‌ 1 २८ ॥ 
वुःखं स्याद्विषयाप्राप्ती प्राप्ते नोपोध्यरागतः। 
पुनर्वासिनया रागपारंपर्यो द्वादपि ।॥ २९॥ 
रागो पतनः सुखं दुःख ॒वासनेत्यादिचक्रयत्‌ । 
प्रव्तेमान- खल्वेय रिलश्नाति पुरुधं मुदः ॥ ३० ॥ 
रभित करना है इसचिये राग कट्न्रया । वह्‌ विपयोके रगमे चित्त 
को रमित करता है] विषय प्राप्न होनपर सुच होता है 1 न प्राप्त होनेपर 
राग दख दायी होता दै. । प्राप्तु दोनेपरभीः पुल र्य व्सनाकौ परम्परा 
चलती है । रागसे विपयार्य यतन, कभी सु कभी द्.व, फिर वासना इस 
चक्रमे डाक्कर वह्‌ भी मनुष्यको क्लेशमे डालता है ॥ २८-३० 1 
स्वामीष्टविचयप्राण्ति प्रतिवन्यदिघायिनम्‌ 1 
ई्यास्पदं दु-खदं य दु खं च दवष्ट्चसज्जनः ॥ ३१ ॥ 


३५२ शी ्िवमहिम्नः स्वयम [ एकधिशः 


छेषः प्रज्वलनात्मायं चिततेन्िकलेवरम्‌ 1 

दहन्‌ जजरयंप्चैव विलहनात्ति वहुधा नरम्‌ ।॥ ३२॥ 

देषो महान्‌ भरज्वलनो द्वेष; प्रतिभयो रिपुः । 

सर्वपादकयौ दषो दपः पलेतो सर्यकरः\३३॥ 

अपने जमीष्टकी प्रा्तिमे जो अर्तिवन्धे करता है, नो ईप्यापिद दै, 

जोदुःखदायीदहै मौरजोदुःख दहै इन सवके प्रति असत्‌ पुदप द्वेष करता 
है। देष अग्निषूप है । मनको, इन्दियोको मौर शरीर्को जलाता दुभा, 
ग्जरित करता हृ सतुप्यकये यनेक प्रकारये केठेरमे उक्ता है) ठेष 
महान अग्नि है। देप भयानक शत्र, है। देष सर्वेपापकारी द्ै। मतः देष 
ही भयंकर (संसारभयकारी) क्लेश है 11 ३१-३३ ॥1 

भृतिमीराग्रहो याऽमि-निवेशः स पुनस्तनुम्‌ 

नृणां स्वरसवाही सन्ननुवघ्नाति निर्भरम्‌ 1! ३४ ॥1 

थावत्तन्वतरुबन्घः स्याद्‌ दृटस्तादनिनिजारमनः 1 

अपरिच्दिन्नर्यत्यं न॒ स्फुरदिति निश्ये. ॥ २३५ ॥ 

तनूनां भतेशमुयस्त्वादनुकिलिरनात्यपं सदा ए 

यावत्तद्वाघना तावन्नैव मोक्षश्च प्रंमवी 1 २३६॥ 

मरणभय या विद्ेप आग्रह्‌ अभिनिवेश है। वहु सवकं अन्दर स्वाभा" 

विकर रूपते रहता है आर शरीरके साय अनुव्द्ध रहना है । जवतक यह 
तनू-मनुवन्ध दृढ होगा तवततक कितना ही शास्न पढ़ कं फिर भरी अपरि 
छिन्न मयने स्वल्पकी स्फुरणा नही ही होगी । साथी ब्रीर कटेच्वहुल 
नेसे उसके पीछे सदा यकेययुक्त भी मनुप्य रहेगा । जवतक--जनमज"मा- 
स्तरपर्यन्ततक्र भी जभिनिवेन वासना रहेगी तवतक मोक्षवार्ता सम्भव 
ष्टी 1 ३४.३६ ॥ 

फलेशहूर्धन धिना नत्म्वरणं चवििवतेते \ 

अनिवृत्ताऽपवतेक्षनिपरिपाकश्च दूरतः ॥ ६७ ॥ 

एतत्तस्वं च॒ मगवान्‌ पततञ्चलिरवोचत। 

स्पष्टं दिधिमुतेनव सूत्रर्पोगासुशासते 1 ३८ ॥ 


इंलेरकर्मनिवृत्येव सर्वावरणसंश्नयः ! 
्ानानन्त्यं तत्स्तस्मारननेयमन्पं नयेदिति ॥। ३९॥। 
षलेशकमेनिवत्तित घर्ममेधसमाचित्तः । 


समाधिः स्या जनातविचेकत्यातितः च तु 1 ४० ध 


शौकः स्मन्दवातिकरहितम्‌ ३७द्‌ 


ननु सैषा प्रसंख्यानेऽप्यकुमीदस्य जायते । 
अकुसोदस्त्वरागः स्यादन्योन्याधयता ततः ।॥ ४१ ॥ 
सत्य॒वलेशेष्वविद्ैव मुख्याऽऽवरणकारणम्‌ ! 
तन्निवृत्तौ विशेषेण रापादिधिनिवरतते 1 ४२॥ 
विनिवृत्तिपदं तस्मात्‌ सुमे पाठो विलोक्यते । 
सवासनोच्छेद एव स्वेयापि विवक्षितः 1 ४३॥ 
केलेदानिवृत्तिके धिना आात्मावरणकौ निवृत्ति नही होगी । आवरण 
निवृत्तन हुआ तौ ज्ानपरिपाक दुर ही रह जायेगा । इस तत्त्वको भगवान 
पतञ्जलि विधिमृतेन योगमूत्रमे समज्ञाया है। “तत व्लेलकर्मवि- 
निवृनि. ।'' “तदा सर्वविरणमनरपेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्यमु"" एसे 
वहा मूतर है । अर्थं - उससे क्लेदा एव उस्न मूख कर्मकी विनिवृत्ति होती 
है। तव सवे आवरणमल दूर होगा तो ज्ञान यनन्त होगा जौर ज्ञेय अल्प हो 
जायेगा 1 वलेशचकर्मनियृत्ति धर्ममेष समाधिसे होती दै ओर धर्ममेष समाधि 
सर्वया विवेकब्यातिसे दोगी ! परन्तु शका होगी कि वहं सर्व॑या विषेव- 
स्याति वैराग्यसे होगी । फरत अन्योन्याश्रय होगा । इस प्रकार पूर्वमे सून 
है :- “प्रसरयानेऽप्यकूमीदस्य सवथा विवेकस्यातिधं्ममेष समाधि 1" इसके 
वादका सूत्र है- (ततः बलेशकर्मत्रिनिवृत्ति 1“ अथं इस प्रकार है-सर्वा- 
धिष्ठातरृत्वादि प्रयोजक विवेकसाक्ात्कारमे भौ जो नि स्पृह हो उसको सर्वया 
विवेकस्यानि मौर उमसे धर्ममेधसमाचि होगी । उसके वाद क्ठेशकम निवृत्ति 
होमी 1 क्छेशोमे राग आता है । राग पूरा निकले तव धर्ममेषसमाधि होगी 
धर्ममेषममाधि हो तव बलेश तदन्तर्गेत रागनिवृत्ति होगी । यह्‌ अन्योन्याश्रय 
दोपदै 1 उत्तर है--विनिवृत्तिका विदोपेण निवृत्ति थथं है । पहले सामान्यते 
रागनिवृत्ति होनेपर धर्ममेष समाधि होमी । उससे फिर विदोपेण निवृत्ति 
होगी। जहा ` वि उपसर्गंपाठ नही है बहा भी यही अर्थं करना 
नाहिये 1 विश्ेपनिवृ्तिका अवे है--रागादिवासनासहित रागादुच्छेद मह 
धर्ममेघसमाधिके वाद ह होमा ॥ ३७-४३॥ 
फलेशसस्वेऽपि विज्ञानं न सम्यगुपजायते । 
कि धनः षलेशचवश्यत्वे वतेशयस्य घ मे मनः ॥ ४४॥} 
जायमानमदि क्न न सम्यगुपजायते। 
ज्ञानानन्त्यकथा तश्र निरस्ता ूग्तो नयेत्‌ ॥ ४५॥ 
सामणन्यकूपते क्लेद रह जाता है तो भी वि्लान बरावर उलघ्न नही 
होता । फिर यदि वठेदावलीभरूते हो तो वात ही यया ? मेरा चित्त ह केश 


२७४ श्री शिवमहिम्नः स्तोध्‌ [ एमि 


वक्षीभूत 1 ¢ तो सम्यक्‌ ज्ञानको आगा भी नहीं कर सकता 1 मौर क्ठेश- 
युक्त चित्तम यदि जान सम्यक्‌ उत्त ही नहीं दोना तव “'ज्ञानस्यानन्स्याद्‌” 
यह चात्र तो स्वप्नमाव्र होकर ररहैमी ॥ ४४-४५ ॥ 

ज्तानानन्त्यं भवेत्‌ कामं यस्य फष्यारि योगिनः} 

तल्यावि ज्ञेयमेवाल्पं न धुन: परमः शिवः ॥ ४६ ॥ 

अप्रमेयः शिथ भोक्तस्तस्यात्पत्वं न संभवेत्‌ 1 

जन्यं जाने पुरस्तस्य त्दत्पमेवातिलं पतः 1 ४७ ॥1 


अल्पमेवासरे ब्र्यय्यनन्तसपि चाम्बरम्‌ । 
तथानन्तमपि क्ानमल्पमेव महेश्वरे 1! ४८ ॥ 


सौर भनन्तज्ञान किसी योरीका माना जाव तो भी उसके जेय पदार्थ 

ही श्ञानपिक्षया अत्पहोगा। नकि परमशिव । वथोक्रि वह्‌ अप्रमेय दहै 
अज्ञेय दै । उसकी अत्प्ता हो ही नहीं सकती ! परमदिवके सामने जन्य 
ल्ञान तो सभी अल्प ही रहेगा । अनन्त्चान अत्य क्रिस भकार ? जैमे जनन्त 
कादा ग्रहके सामने अल्प होता है । क्योकि उसका भी जनक ब्रह्य है । 
वैसे थनन्त क्षान भी परमरिवके संमुख अल्प ही रहेगा ॥ ४६-४८ ॥ ; 

सत्वात्‌ संजायते जानं गुणयृर्तिहि सा ततः । 

गुणसीमोत्लद्धिनो च रा्वदरदिर्महेचिवुः ॥ ४९1 

ज्ञान सत्त्वगुणसे उत्पन्न होता है । वद गुणवृत्ति है । परेदवरकी 

मद्िमा गुणसीमाको कांधकृर भागे वदी हुई है ॥\ ४९ ॥ 

पारोऽस्य विश्वप्रतानि त्िपादस्यामतं दिवि। 

पादान्तर्यति सस्वादिगुणैश्च सहितं जगत्‌ ॥ ५० ॥ 

शगुणाट्मकमिदं सर्वं गुणः पदे च सीमितः) 

गुणतीमोत्लद्धिः तत्वं त्रिपाद्‌ ब्रह्यात्मक ततः ॥\ ५१ ॥ 

समन्तमपि च ज्ञानं तदेतत्पारसीमित्तम्‌ । 

पादमूल्लच्चुध न शिवतत्वं तत्स्मष्टुमहुति 31 ५२। 

ल चवं तदनन्तत्थं प्रग्येतेति सांप्रतम्‌ । 

स्यावहारिकमाप्र तदनन्तत्वं न वास्तवम्‌ ॥ ५३१ 

स्यप्ने ह्यनन्त जाकाशो हृष्यते प्रातिभासिकः ॥ 

किन्तु कण्ठे सीमितः स जाग्रःकासेऽनुदूयते ॥ ५४ ॥ 

एवं द्यनन्तस्पेण केयं या जानमेव या 1 

परमायेदशषायां ` स्यात्‌ त्तकरूलं पादसोनितम्‌ \) ५५६ 


शोक 1 स्पन्दवातिषसदितम ३७५ 


स चानन्तं सपतीमं चेत स्यात्स्वाप्नव्योमवन्पृषा 1 
इष्टापततर्ैव सत्वं  हश्यमस्पुपगम्यते !। ५६ ॥। 
गुणसरीमोत्लद्धौ किस प्रकार ? सुनो । धूिभे शमस्त भरूत (उत्पन) 

को ब्रह्मका पादमात्र बताया! निपात्‌ ब्रह्म स्वरयप्रमहै। वहा मेज्ञानहै 
भौरने जय ही! वयोकति गुणोदे सहित जगव्‌ पादा तवती है । गरुगात्मश्दी 
सारा जगद्‌ है । गृण पावर्ती है । तव गणसीमौल्लद्धो त्िपादु ब्रहम मिद्ध 
होता है ज्ञान भले भनन्त हो फिर भी वह्‌ पदमे ही सीमित हँ । ए प्राद- 
का उल्टघनं कर त्रिपातषूपी शिवततत्वका ह स्पशं नही कर सकता 1 यदि 
सीमाौ गयी तौ वही अन्त है तव यनन्तत्ता फस प्रकर होगौ ? उत्तर हँ 
व्यावहारिक अनन्तता ह वास्तविक नही । जसे स्वप्नमे अनन्त क्रायको 
दला । परन्तु जाग्रत होमेपर पता सा क्रि वहकम्मे ही सीमितथा। ष्टसी 
रकार ज्ञाने, ज्ञेयो सभो परमाथेदशषे पादमात्रमे सीमित है। धका 
होगी कि अनन्त यदि समित्तं तो मिथ्या होगा। जैसे स्वप्नका मापरप्या 
कण्ठसीमितत होनेये मिथ्या है । धका समाधान यही हं फि इसमे हमारी 
इष्टापत्ति ह । र दुदय प्रपन्वको पारमाधिक नही मानते ॥ ५०.५६ ॥ 

ननु श्यं तदा नान स्परे पर शिवम्‌ । 

सैषमावृतिगद्धायं नान मवति सार्थकम्‌ ॥ ५७ )) 

यदाऽवरणमश्म स्थाम्‌ परमानन्दलक्षणम्‌ । 

स्थप्रकाश प्रफारोत शिवतस्व तता परम्‌ ५८१ 


यदिक्षान परमशिवका स्पशं नही करता है सो वह व्ययं प्रयो नही 

होगा ? इसक्यि फं आवरणशद्ध मरनेमे उ्कौ सायका है । नव 
सआावरण भग होता ह तव परमानन्द स्वय प्रकाशा शिवतर्व भरकारितत 
हमरा ॥ ५७ ५८ ॥ 

मेस्वावरणमद्ेन स्वप्रकाशप्रफाशनम्‌ । 

यत्‌ स्यात्‌ स एव तरस्परो ज्ञामगोघरतापि सा 1 ५९ ॥। 

ग्रह्यन्पद्‌ ज्ेयसत्प स्यान प्रहया्पष्ुदीयंते । 

नात्पथानाधिकयात्तद्‌ ज्ञानगोचर्ता स्वत \ ६०1 

सैव एतस्नायुतेरमद्यो नमेव न तिष्ठति । 

क्ानायावि कय नर्म सानमोचरत्य पेत्‌ 11 ६१॥ 

यदि चारण चिद्‌ व्यायधान सदा स्युटम्‌ | 

द्य प्तानेन तस्सपयस्तदा मविदेमहति+ ६२१ 


१७६ शी दिवपदहिगनः रतौघम्‌ [ एकतरः 


तया हि ज्ञानमप्येतदविद्यकार्यमेवं नः॥ 

उपादाने विनष्टे न फां तिष्ठेत्‌ कथंचन 1\ ६३ ॥ 

अविधा यदि विदे तदाऽध्वृतिरपि ध्रुवा । 

ज्ञानक्षाले कथं तस्मादावृतेर्मद्धः इप्यताम्‌ 1 ६४ ॥ 

पूर्ेपक्षः--अवरण भ्खसे स्वप्रकाश ब्रह्मक प्रकादन जो हमा यही 

तौ ज्ञानस्पर्थ दहै। तव ज्ञालगोचरता भी ब्रह्मे निश्चित है। जेसमस्पं 
जो वताया वह्‌ ब्रह्यातिरिक्त ज्ञैेयको अल्प वतताहै नकिब्रह्यभी सत्प 
हो जाताहै। ब्रह्न अल्यहैन अधिक है । अततः ज्ञानगोचर होत्रे क्या 
अनुपपत्ति ? उत्तर यह है कि पूरे जआवरणका भग दुजातो क्न ही नही रह 
जायेगा । ज्ञान नही रहा तो ज्ञानमोचरता किसर प्रकार? यदिधोढा 
आवरण भातेगे तो उस आवरणे व्यवधान होनेके कारण ज्ञानक ब्रह्स्पशं 
क्त प्रकार ? इसीगगे गौर थोडा स्पष्ट समक्षिये । यह जो चान है यह भी 
जविद्याका कार्यं है 1 अविद्या नही रही तो उपादान नं होने उपादे कार्थं 
जान भी नही रहेगा ! यदि उपादान विया मान ठेते ह तो उसीसे भावरण 
होगा । तव शुद्ध ब्रह्यस्परा ज्ञानका किस प्रकार? ज्ञानदोतो तदुपादान 
मविदा निश्चित दै ॥ ५९-६४॥। 

सन्वेवं सति सूत्रेण विरोधस्ते प्रसज्यते । 

सकलावर्णापापः सूघ खु निचेदितः ॥ ६५ 

मेवं सुतो स्थूलसाच्रष्वरापाय ईरितः । 

तदाहि सर्वावरणमल्तपेतेति पुत्रकृत्‌ ॥ ६६ ।१ 

त्रयं , मलशब्दस्तु , स्यूलत्यमववोधयेत्‌ ॥ 

मल्मिकं स्य॒लस्पमपैत्यावरणं कठः ॥ ६७ ॥ 

स्य॒लाविद्याविनारेऽपि लेशाविदाऽवतिष्ठते 1 

ततो कलेयं जगत्तिष्ठेत्‌ सग्वृति ब्रह्म॒ भाकते ! ६८ ॥ 

इत्यमभ्यस्यतो ज्ानपरिपाको यदा मवेत्‌। 

लेशाविद्याविनारेन ज्ञानं चापि विनश्यति \॥ ६९॥ 

मासते परमं शुद्धं शिवतत्वं तदा परम्‌ 

तदा श्ञनश्य विरहान्न तत्स्याञ्लानगोचरम्‌ ।1 ७० 11 

अनञेयत्वपतः सिद्धं जानाऽगोचरतात्मकम्‌ 1 

भ्रक्तेयं च कथंकारं शिवं तं प्रसतुवीमहि 11 ७१५ 

यदि ज्ञानकाले जावरण मानते ह तो सूत्रविरोध स्पष्ट है । सर्वा 

परणपित्तस्य जञान॑स्यानेन्त्यात" यहा सर्वारणापाय भौर ज्ञानारिततत्व 


। 


शकः] श्वम्दवातिकसटित्तम्‌ ३७७ 


स्पष्टोक्त है। मकां उत्तर यद है कि सूर्म स्थूखावरणमात्रका उपाय बताया 
है1 सूर्रमे मदद भाया है । “तदा सार्वावरणमलपपेत्य"” एसा वहाका 
पाठर! मठपदस्थूलत्वका योधकहै। मन्ख्प स्थ आवरण ज्ञानीका 
नष्ट होताटै यही सूवार्थंहै। स्यूचविया भले नघ्टहो, ठेशानिद्यातो 
रहेमी । यह्‌ सर्ववेदान्त्यभिमत है) मरतएव इस जगरदूकी स्थिति है-- 
जगत्‌ दीखता दै । अतएव स।वरण ब्रह्म ही भासित होगा । (सावरण ब्रह्म 
माने ईपदावृत ब्रह्य) इतनी यात अवद्य है कि उसी ज्ञान ग् अभ्यास करते 
रट्नेपर अन्तमे ्ञानपरिषाक होगा । तव लेशविदचा भी नष्ट होगी] 
किन्तु साधी ज्ञान भी नष्ट होगा] तव युद ब्रह्म भासित होगा। किन्तु 
श्लान न रहनेपे प्षानगोचरता तो शुद्ध ब्रह्ममे बही ही अयिगी । अतः ब्रह्म 
अज्ञेय ही है। अज्ञेयका भज्ञानगोचर अयं न क्रा क्ञानका अगोचर 
एसा अं समज्ञगा चाहिये । जो ब्रहम ज्ञानरा विपय ही नही होता भला 
उस ब्रह्मल्पी ्िवतत्त्वकौ हम अपनी स्तुतिर्प वाणाते केसे परप्तुत कर 
सक्ते ह ? ॥ ६५.७१ ॥ 
एरदध्रपरिच्िन्नचन्द्रविम्वम्िवेश्वरम्‌ 1 
स्यूलावरणमदङ्धेन पश्यन्ति किल योगिनः। ७२॥ 
स्यूल मलावरणके हटनेपर योगी ईश्वरको उसी प्रकार देते हँ जैसे 
शरतकाठमे सफेद हल्के वादके आच्छन्न चद्रमाक्ो लोग देखते है ॥७२॥ 
संपापि सर्वावरणमलापेतस्यितिनं न. 1 
वसेशवश्यं यतश्चित्तं एव चैतत्वव च सा स्थितिः ॥ ७२३ ॥ 
परन्तु वह स्यूकावरणापायकी जौ स्थिति है वह भी तो हमारी नही 
है करि हपदावरणके अन्दरसने परमात्माको देख ठे । कहा कलेशवदीभरत 
चित्तता है भौर कहां सर्वमल्यवरणक्षयस्थिति दै ॥ ७३ ॥ 
जानाम्यहमिमां स्वीयां उुहंरामक्ततां स्वयम्‌ । 
ततोऽयुक्छा्थकथन मोतोऽप्येषोऽस्मि यद्यपि 1। ७४॥ 
तयापि भक्तिरिषह माममन्दीफूव्ते वलत्‌ 
प्रयोजयति च स्तोतुमन्यैचित्यं विधूय माम्‌ ७५ ॥ 
मै अपनी दुरहैर अज्ञताको जानता ह । अठ अयुक्त अर्थं कहुनेके व्यि 
उरताभोहु। फिन भी यह भक्ति मुने स्तुतिकरे ल्य यागेवदढा रहीहै 
भीर प्रेरित कर रही है । भनौचित्य चिन्ताको भी चुडा रही है । {उचित 
अनुचित सोचे विना ही स्तुति कर रहा ह) ॥1 ७४-७५ ॥ 
नमे मन्दाक्षता काचित्‌ स्तुतिप्रस्ुतये प्रमोः। 
उद्गार्यामि विक्तञ्जः सन्नृत्यामि च दिरोमि च| ७६॥ 


(1 


६७८ श्री दिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ एकव्ि्षः 


मन्दाल्ता (लज्जा) रूपी मन्दता भी मृञजमे नदीं है 1 भ॑ धडल्ेते 
कू भो स्तुतिरूप बोठ जाता हूं निरुज्छ होकर गाता हं नाचता हृ, 
भगवानके सामने रोता हू ॥ ७६ ॥ 


रानायणादिश्ास्त्राणां तन्नाधपम्यशेयतः । 

प्रवक्ता सर्वविद्यानामधिष्ठषता महेभ्बरः॥ ७७ ॥ 

वेदः परिव श्रियो वेदो विशुडन्नानविग्रहुः1 

तस्यापरे कि समज्ञानं क्ास्वु्तिः फा च दक्षता ॥ ७८ ( 

तथाप्यमन्दीक्त्यंव नक्तिराघाप्थन्‌ सया। 

भायपुप्पोण्हारं तत्पदयोः सच्चिदात्मनो- ॥ ७९ 1 

खमायणादि शास्मोके, समस्त तन्त्रौके प्रवक्ता, सम्पूर्णं विद्यामोके 

अधिष्ठाता महेश्वर है । अविकक्या वेदही शिवदहै, शिवही वेदहै। 
उस भगवान के साभने मेरा वया ज्ञान, क्या स्तुति ओर कौनसौ दक्षता है? 
फिर भी भक्तिने मूज्ञे निरञ्जन वनाकर, अप्रसरकर सच्चिदातमा गकर 
मगवानके चरणो वाक्यरूपी पुष्पका उपहर चढवाया ।1 ७७ ७९ ॥ 

मां च मन्दमति सक्तिरमन्वं सुनमादधात्‌ । 

भवत्या मामभिजानातोत्घुक्ति विदधतो सतीम्‌ ॥ ८० ॥ 

त्था च मक्तिलन्धेन क्तानेन परमार्थत 1 

स्वुतिर्थया्थनेवाथे घोतयन्ती श्रवते ॥ ८१ 1 

घावयपुष्पोण्हार  तमिममडध्योस्तवार्पये ॥ 

चरदस्त्वमयीष्टा्थं मोक्षाख्यं देहि मे गरम्‌ ।! ८२ । 

म मन्दमति हू, भनितने मृज्ञे अमन्द बनाया ओर “भक्त्या मामभिजा- 
नारित" इस उक्तिको सार्थक किया । उप्र भक्तिखन्ध प रमात्मज्ञानसे यथार्थे 
अथेका ही द्योतन करती हृद यह स्तुति प्रवृत्त हुई दै। इम वाक्यपुय्पो- 
दारको आपके चरणोमे म समपिते करता हु1 आप वरदरहं1 अभीष्ट 
म्तेक्षास्म दर लेकर द्मे एत्र क्रे १ ८०-८ २० 

चमः परमकल्याण नम. परमप्रावन। 
सनाथधोररीकत्य वाक्यपुष्पाञर्नालि जनम्‌ ।। ८३ ॥ 

है परमकल्याण { परमपावन 1 इस वाक्यपुप्पाञ्जक्लिको स्वीकारकर 
हमे सनाय करो 11 ८३ ॥ 


इत्ति घी कारिकानन्दयौगिनः एतिनः एतौ 1 
महिन्न. स्तोनृतौ वृत्तः स्पन्द उपान्तिमिः ॥ ३१1] 


--+- 


६. 


ॐ 
दाक्ष: इलोफः 
चाष्छोपि महिमेशम्य दुनिल्प हतीरितम्‌ । 
कस्य स्तुत्यः कतिविध-गुण इत्यादिना पुरा 1 १॥ 
^“ स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः” इत्यादिमे परमेश्वरकी भौपा- 
चिक बाह्य महिमा का भी निरूपण अशक्य है यह्‌ वताया ॥ ९ ॥ 
तच्चोपपादपन्नेव प्द्दारापि महामुनिः। 
महिमानं नगवत उपसंहरतेऽधुना ॥ २॥ 
उसका भी उत्पादने करते हए उसके दारा भी भगवानकी महिमा 
फा उपसंहार मव महामूनि कात्यायन कर रहेर्है॥२ 
असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतख्यरशाला लेखनी पत्रर्वौ । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ३२॥ 
नीखाञ्जन पर्वत्तके समान स्याही हौ, सागर समूचा दाचातहो, 
फेल्पवृक्ष शासा कल्महो ओौर कागज पूरौ पृथिवी हो, तया साक्षान्‌ 
सरस्वनी उस कमस भनन्तकाक तकर लिषती रहे त्तोभी हे भगवन्‌! 
आपके गुणों का पार पाया नदी जा सकता 1 ३२॥ 
४ श्चारवा 
ब्रह्मा ठु जगतः सृच्टिकारये व्यस्तमनाः भवेत्‌ । 
पौरोहित्ये च देवानां गुदस्तावद्‌ बहस्पतिः ॥। ३॥ 
अतस्त्यवत्वा सुरगुरु शारदां गुणवर्णने। 
वाग्वादिनी मगवतीमादाद्‌ विद्यास्वरूपिणीम्‌ ।॥॥ ४॥ 
रि वागपि सुरगु रोविस्मययदं” इत प्रकार ययपि पहले सुरगुर 
वृहस्पति या ब्रह्मका उपादान क्रिया । किन्तु ब्रह्माजी सृष्टम व्यस्तदहो 
सकते दै, गौर वृहस्पति जौ देवत्तामो के गुर जौ टर. उन्ही के पौसेहित्यमे 
रगे रह्‌ सकते है, मत्तः गणोको पार नही कर सकने मे हिवन्तर हो सक्प्रा 
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दै। अत उन दौनोको छोडकर भगवद्गुण छेखनमे शारदाकौ कल्पना कौ 
जारही है जिसका दस्य कोर काम प्रतय धवरूपते सम्भावित नदी ह। 
वह्‌ वाग्वादिनी ह विखास्वरूपिणी ह, ओर भगवती भी हं 1 ३-४॥ 


स॒दकाट 


अचिताद्रादवसिति सर्वकालमितीरप्ातत्‌ ॥ 
मतितादयुन्तर सद्यः समुत्पन्न प्रकल्प्यताम्‌ ॥ ५॥ 
एव चानन्तनीलाद्विसमकज्जलकल्पना ॥ 
कन्तेव्येव सिन्धुपाद्रगर्वापित्र च बुध्यताम्‌ ॥ ६॥ 
असितगभिरि परिच्छिन्न होनेसे समाप्त होगा । इधर सर्व॑वाक फंहकर 
अनन्त काटतक जिखनकी बात वतायीजा रह्‌ ह । मत यही समक्षना 
चाये कि एक नीनाद्वि समाप्तहोति ही दूसरा नीलादि उत्पन्न होकर 
स्याही के ल्यि आ जाता हं । फलत यहा अनन्त नौलाचलोके सदृश स्याही 
कौ कल्पना समक्चना चाहिये । वैसे सिन्धुपात आदिमे भी समक्षना 
चादिये । एक सिन्धु समाप्त हृजा तो दूसरा सिन्धु आ यया । एक पृथिवी 
पत्र समाप्त हुभा छिखते छिलते तो दूसरा पृथिवीपन तयार इत्यादि । 
कत्पतसरुशाखा भी यदि चिसतौ हौ तो अनन्त कस्पतरुशला भी 
कस्पनीम है ॥ ५-६॥ 
तव गरुणानामीन्ना 
याचाप्रणोचरषद मनसोऽपि यदीरितम्‌ । 
तदेवोर्पाघिवशत सगुणत्य प्रप्ते ।॥७॥॥ 
ततः सगरुणमादाया-प्युपसहुरताऽ्थत । 
लिलक्षधिचित्त  तस्वमखण्ड परमषिणा।॥ ८ ॥ 
जो वाणी भौर मनका मवियम वताय गया वही उपाधिवशत 
सगुण हषर वाड्‌मनसविपय होता है अत सगुणके उपसहारसे भी भर्त 
अखण्डतप्व ही महरपि कात्यायन लक्षित करते ह 1७८। 
स्वयप्रकाशमहेत -मवाद्मनसगोचरम्‌ 1 
लक्षय सगरुणवाद्यैस्तदिति वेदान्तनिश्चय ॥ ९॥ 
मक्तिश्च परभेशान- विवया सत्यवत्मं म्‌ । 
सम्बल लक्षयस््राप्ताविनि बेदात्तनिणंय. ॥ १०॥ 
मयो मलण्डतत्त्व लि लक्षयिपित्त है ? इसल््पि किः स्वय प्रकाशा अद्ैत- 
तत्व वाणी ओर मनका नपय नही ह । सगुणवनरयोप्ने दी चरुको रक्षित 
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करवा पडताद्ु। अत मगुग्रगैनङा उपीपे तास्व है । यतर एक दूसरी 
वानय्‌ ह इस शोफे तथापरे प्र-यमे भो भक्ति स्पष्टह। परमेदवर 
विपथ भक्ति सत्पमागियोके लिये सवर 'सम्यक वल ओर रास्तेका 
भोजन) ह । लक्षयप्राप्निङे चपि वह भो आवर्थक ह । यह्‌ "परो भक्तिपश्च 

पुमानस्य देवे परा भमित " दत्यादि वेदान्तव(क्यनिर्णोता्थं है ॥९-१०॥ 


पारं नयाति 


यत्या विद्यात्मविधया षाग्‌ वयुविधया स्थिता 
सा शारदा गुणाना नपार याति महेशितुः) ११॥। 
तत्रवयाणी च विद्या च प्रकमेतां कथ प्रमौ। 
अस्द्धिषामराहवाचां मादौ परमात्मनि ॥ १२॥ 
साक्षात्‌ विद्यादेवी वाग्देवी शारदा जिसके गणोका पारनहीपा 
सकती उत प्रभ परमात्मामे भसश्रि्य, मतद्व चन हूमायै विद्या भौर वाणी 
कंसे प्रवेश कर सकती है ॥ ११-१२॥ 
नेदिष्ठाय दविष्ठाय नम इत्यादितत्ततः1 
भूपिष्ठा नमउक्ति ते ययं हि विदधौमहि॥ १९१ 
इसलिये अन्तत हम नमो नेदिष्ठाय, नमो दविष्ठाय इत्यादि रीति 
आपको चहुवार नमस्कारवचन कहकर ही सन्तोष करते ह ॥ १३॥ 
याचामगोचरापारगुणणोगमुपेयुपे ॥ 
सदानन्दयुषे शान्तवपपे मीदुपे नमः1 १४१ 
वागृदेवता एव अस्मदादिवाणीके भविपय अपःरगुणोे युक्त, सत्त 
अनन्द स्वरूप शान्तवपु भगवा दाक्रको हम प्रणम करते ह ॥ १४॥ 
इति भो कारिकानन्दमोगिन- एतिन. एतौ ॥ 
माहिन्नः स्तोत्रविवृतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमन्तिम. ॥ २२ ॥ 


ॐ 
असुरमुरसुनीनरचततस्येन्दुमोले- 
ग्र॑यितगुणमहिम्नो निणुणस्येऽवरस्म । 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिषानो 
„ रचिरमल्घुदृत्तंः स्तोत्रमेतत्चकार ॥ ३३ ।। 
अपुर, देवता ओौर मुनिवर निस अर्चना करते है, गुण महिमाका 
ग्रथन करते ह उस चन्द्रदोवर अयच निर्गुण परमेक्वरङी सकलगुणसम्पत्त 
पुप्पदन्तनामा आचार्ये वड छन्दोमे यह्‌ सुन्दर स्तुति वनायी ॥ ३३ ॥ 
अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोजमेतत्‌ ॥ 
पठति परमभचत्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः 1 
सर भवति क्िवलोके रुद्रतुत्यस्तथाच 
भरचुरतरघनपुः पुन्नत्ाच्‌ कोतिमांइच ॥ ३४ ।1 
भगवान शकरके निर्दोप इस स्तोत्रको शुद्धचित्त होकर जो मनुष्य 
परमभक्तिमे प्रतिदिन पटता है वह शिवलोकम खद्रङे सामलर्प्यको प्राप्त 
होगा मौर्यहाभी प्रचूरन तया दीर्वायुको श्राप्त होगा, भुनवान होया, 
कीरडिमान होगा ॥ ३४॥ 
दीक्ला दानं तपस्तो्ं-स्नानं यागादिकाः क्रिपाः 1 
महिम्नःस्तवपाटस्य फलां नार्हन्ति पोडशीम्‌ ॥ २५ ॥ 
दीक्षा, दान, तप, तीर्ेस्नान, याग इत्यादि क्रियाय महिम्नःस्तोत्र 
पाठके सोलहवी कलाक भी योग्य नही ॥ ३५ ॥ 
आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सवंमीकश्वरवर्णंनस्‌ 1 
अनी म्यं भनाहारि पुण्यं गन्यवंभापित्तम्‌ 11 ३६ 11 
पुष्पदन्तोक्त समाप्तिपरयन्त॒इदवरवर्णनात्मक ममूचा यह्‌ स्त्र 
सन्रुपम, मनोहर एव पृण्यस्वकूप है ,। ३६ ॥ 
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महेशान्नापरो दैवो महिम्नो नापरा स्तुतिः 1 
मधोरान्नापसे मन्त्रो नास्ति तच्वं गुरो; परम्‌ 11 ३७ ॥ 
महेशे वेढकर दुसरा कोई देव नही है, मदिम्नसे वदक्रर कोई स्तुति 
नेही, घोरसे वढकर मोई मन्त्र नही, गुस्से चढकर कोई तत्व नदी ॥ २३७॥ 
कुथुभदक्षननामा सर्वेगन्धवंराजः 
श्श्जिषररमोतिरदेवदेवस्य दसः 1 
स सतु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोधात्‌ 
स्तवननिदमक्रा्थदिव्पदिभ्य महिम्नः ॥ ३८ \1 
चन्द्रक्यधारी भव्यपस्तक्े शोभायमान महादेव भगवान श्करके 
पुष्पदन्त भामक गन्धर्वराजे शकग्रोपसे नष्टमहिमा हौनेते इस दिव्य दिव्य 
महिम्न स्तोत्रफ़ी रचना की 1 ३८ ॥ 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वगमोक्ष॑कहेतुम्‌ 
पठत्ति यदि मनुष्यः प्राञ्ज छिनन्चेताः 1 
रजति श्िवसमोप नरः स्तूवमानः 
स्तवनमिदममोघं पृष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ ३ ॥ 
येड़े घडे एव मुनियोके सम्माननीय स्वगेमोक्षदाता पुष्पदन्तप्रणीत 
अमोघ दस स्तोत्रको अनन्णमनरुरु एव प्राजलि होकर यदि मनुष्य पाठ 
करता है तो वह्‌ बिनरोे स्तूयमान हो िव्ामीप्यको प्राप्त होमा ॥ ३९ ॥ 
श्रौपुष्पदन्तमरुखद्धजनिगेतेन 
स्तोत्रेण किल्विपहुरेण हरप्रियेण । 
फौण्ठस्थितेन पटितेन समाहितेन 
सुप्रोणितो भवति भ्ुतपत्तिमहेश्लः ॥ ४० ॥ 
श्रीपुप्पदन्तके मखपकजते निर्गत पपहारी, शकरा प्रिय यह्‌ 
स्तत्र कृष्टस्य कर समार्तचित्त होकर पठे तो भूतपति कर भगवान 
परम प्रसन्न होतेह ।॥ ४८०॥ 
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त्येषा वाङ्मथौ पूजा श्नोमच्छंकरपादयोः । =, 

आरपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः 1! ४१ 11 

स प्रकार यह वाडमयी पूजा भगवन शंकरके चरणोमे म भपेण 
करता हं । उसे महादेव सदाशिव मुद्षपर प्रसन्न हों ॥ ४१। 

यदक्षरं पदं श्नष्टं माघ्रहीनं च यद्धूवेत्‌ । 

तत्पं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेव ॥ ४२॥ 


हेदेव}जो अक्ररया प्रदच्छूट गया ओर कही मात्राद्यूट गीतो 
सय क्षमा कसे लौर है परमेश्वर ! हमपर प्रसन ह ॥ ४२॥ 


11 इति शौ पुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पुणंम्‌ ॥। 


---*---- 


फल धुतिस्तया म्रन्यप्रशस्तिश्च प्रकाश्यते। 
ग्रन्थक्ृघ्चाम च श्लोकंरघुरेस्यादिमिः शिवम्‌ ॥ १॥ 
“असुरसुरमुनीन्द्र."' इत्यादि शोक मे फलश्रुति का एव म्रन्थप्र्ञस्तिका 
प्रकादान किया गया है । तया ग्रन्थकारका नाम-निदेश् एव अन्य विकश्ेपतामो 
कावर्णन भी किथागयादै। 


॥ इस प्रकार यह्‌ व्याख्या यहाँ समाप्त होतौ है ॥ 


१, 4 
ॐ 
भ्रवचनसंदर्भे यद्‌ श्यार्यात विस्तरेण तद्धि मया । 
सोकानामनुवृत्य श्लोकैः सक्षिप्य संदृम्धम्‌ ।॥ ९ ॥ 
केयप्रिवचनके सदर्भमे मने विस्तारसै जो वताया था, लोग उसका 
अनुवर्तन कर सङ एतदर्थं रठोक्सेवाथं दरसे सक्षेप कर श्ोकोमे समृहीत 
किया १1 


सकल श्लोकरहस्य यतु फात्यापनस्य कः प्रभवेत्‌ 1 
शेपो ववत्रसहसर ध्याचष्टे यस्य किल वाव्यम्‌ 1 २॥ 


कात्यायनमुनिके शैकोका सपूणं रहस्य भला कौन कह सकता है ? 
जिनके वाक्य ( वात्तिकं } की शेप भगवानु ( पतञ्जलि } हजारो मखोसे 
व्याख्या करते है ॥ २॥ 


कात्यायनाय मुनये वररुचये नौमि पुष्पदन्ताय । 
येन विरचितं रुचिरं परमं स्तोम शिवमहिश्नः। ३॥ 


8 कत्यायन, वरश्चि आदि नामवाे पुष्पदन्तको हम नमन करते हैँ 
जन्दौने सुन्दर उत्तम शिव महिम्न स्तोघ्रको रचना की॥३॥ 
पाणिनिरनेन निकृतः शिवमाराश्याप परमंधिज्ञानम्‌ । 
व्याकर णश्यास्वरमकरोत्‌ पुनरपि नितः द्वचिदनेन ॥ ४॥ 
तेहि महेश्वररोषाद्‌ श्रष्टोऽयं वररुचिनिजमहिन्नः ! 
स्तवनं महिश्न ईरितुरकरोत्किल दिव्यदिव्यनिदम्‌ ।॥ ५ ॥ 
पाणिनिने मूढ होनेसे इनसे तिरस्कृत होकर रिवजीकी तपस्याकी 
थीसरौर महान ज्ञान प्रप्त किया! फिर अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्रकी 
स्वना की । ऊेरिंन फिर भी एक बार दास्व्राथेम कास्यायनने उन्हे पयस्त 
करिया था । तत्र भगवान्‌ शकर रुष्ट ही गये अरर हृकार किया तो कात्यायन 
अपनी मदह्विमाते भ्रष्ट हो गवे ८ उस महिमाको धुन प्राप्त करनेके लिय 
शफकरकरा दिव्पातिदिव्य यह महिम्न स्तोत्र वनाया।१४१५॥ 
सततङ्कतनुतिवुष्टाल्लव्स्वा ज्ञान महेश्व यदिव्यम्‌ । 
तेनादिष्टश्चक्ने व्याकरणे यातिकप्रन्यम्‌ ॥ ९१ 
२५ 
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काचान्वेपीकी मणिप्राप्तिवत्‌ महिम्नस्नृततितुष्ट शंकरसे कात्यायनमे 
दिष्यज्ञान प्राप्त किमा । निरपेक्ष होनेपर भी शंकरादेश पाकर अष्टाध्यायी 
पर वात्तिकप्रन्थरचनाकी ॥ ६॥ `` 
तस्यास्य शिवमहिखः स्तोत्रस्यात्यन्तदिग्य दिव्यस्य 1 
अकरोदतिसंकषेषाद्‌ वृत्ति जयसद्खलाचारयेः ॥ ७ ॥ 

ˆ दरस अत्यन्त दिश्य महिम्नः स्तोधकी अत्यन्त संक्षेपसे यह वृत्ति जय 
मंगखाचायैने किखी 1 ( कृथामोका विस्तार पुराणोमे होनैसे दडोकमूचित 
कथाका संक्षिप्त वर्णेन ही यहांपर है ) ॥ ७॥ _ 

अनया तुष्यतु भगवान्‌ वृत्या निंजपादवद्ुजापितया । 
अनुगृह्लात्वपि सकलान्‌ प्रसादतः स्वान्‌ महश इति ॥ < ॥ 
इत वृत्तिसे जो उनके मुस समपिति है, शंकर भगवान्‌ संतुष्ट हों 
ओर प्रतादसै स्वजन प्ररअनुग्रह करे! ८ 


ति धी जयमद्धलाचार्यं ( महामण्डलेश्चर कारिकानन्दयति }-- 
विरचितं महिन्नःस्तोन्नस्वन्दनातिकम्‌ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णश्य पूर्णमादाय पुणमेषावरिप्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
ठ तत्तत्‌ 


प 


( 39 
॥ 
4 


2 
अोपुप्यदन्ताचाययिरचितम्‌ 


मरहिम्नःस्तोत्रम्‌ 
महामण्डटेश्वद स्वामी शीकाशिकानन्दगिरि कृतपक्षिप्तानुवादसरमेतम्‌ 
गजाननं भ्रुतगणाधिेव्रितं कपित्यजम्बुफल्यारभक्षणम्‌ ! 
उमाघुतं शोशविनाश्चकारक नमामि विष्नेदवरयादपद्कनमु ॥ 


गजाननं = गजवदन (हाथी के समान मुखवाके); भतगणाधितिवितं = 
भ्रुनगणो के दवारा अत्यन्त सन्तत सेवित फषिव्यजम्बूफलचारमक्षणं = कंथ 
तया जामुन के फलों को सानद खनेवाठे शोकविनाशकारकं =ओोकहारी 
उमासुतं = पावंतीपुत्र चिष्नेएवरपादपद्धज = प रमपूज्यविष्नेश भगवान्‌ को 
( गणेशजीको ) ननामिनम प्रणाम करता हं । 
श्री पुष्पदन्त उवाच 


महिश्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसहशो 
स्तुतिब्रह्यादौनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः 
भयावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिफरः।\ १॥ 
ज्जिबपक्ष 
हरन्सककतापहारी दे शकर ! ते=आपकी महिश्च=महिमा की पारं 
सीमाको अविदुषः = न जानने चक्ति { हम जसो } की स्तुत्तिः=स्तुत्ति यदि= 
यदि तै महिन्न. अतहशौ = जापक महिमा के अनुरूप न हो तवतो 
ब्रह्मादीनां =त्रह्मा आदि की भपि=भी गिरः वाणी स्तुति त्वयिन्मापके 
विषयमे श्रवत ताः==अयोग्य ही है अथ यदि यह कहे कि स्वमतिपरिणा- 
मावधि=-अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार गृणन्‌ =स्तुति करते हए 
सर्च. सभी मयाच्यः = अनुपाखम्भनीय ह, आक्षेप योग्य या अपकादयोग्य 
नही ह तो मम अपिन्=मेरा भौ स्तोने =स्तुत्ति बिययक ( स्तुति करनेका } 


३८८ महिम्नः स्तोत्रम 


एषःन्यह्‌ परिकरः आरम्भ-प्रयतन मिरपवादःन=यपवादयोग्य नही है 
उचितदहीरै।॥१॥ 


विष्णुपक्ष 


अयिन=हे पर-म=लक्ष्मीवति भगवानु ! ब्रह्मादीनां =त्रह्मा मादि की 
शिरःन्=वाणी का पारं=पार विद्धपःन्=जानने वाक्ते तेन्=मापकी महिन्न.= 
महिमा की थदिनयदि स्पुति.नस्नृति दौ ततन्न्तो व्ुते मिन्नः 
घाप की महिमा असदृशो = अननरटप एव भवसन्चाः=अतितुच्छ अपि = 
भी सस्तु =भके हो; बह भी सार्थक दी ह । क्योि अथस के वाद-पैसी 
स्तुनि के फलस्वरूप अत्िपरिणामावति = अत्तिमाच (अग्नी शक्तिसिभीं 
अधिक } स्वं अपनी ({ भगवान्‌ की } भृणन्‌ =स्तुति करनेवारे (पूर्वोक्त) 
सवैः=सभी ( चहि ब्रह्मा हो चाहे मूट ) तेञापके लिय श्रावाच्यः= 
अभिमुख संभापपीयहो जाते ह ( जैसे प्रह्लाद नाग्दादिसे आप वात- 
चीत सभी करतेथे )एेसे स्तोत्रे =स्तुति करने वलिक लिय पिन 
शी भम=मेरा अह्‌ ( अह "= सदा एप. यह अनिरपवाद = निःशेष 
अपवाद-दरूपण रहित परिकरः न्=स्तुत्ति नमस्कारादि है (आपके ल्ितौ 


सदाहैदही)॥१11 
श्रतीतः पन्थान तव च महिना चाड्मनस्तयो- 
रतद्व्यावृत्यष यं चकित्तिमिनिपत्ते धृतिरपि। 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः करस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्यनवचः॥ २॥ 


क्ञिवपक्ष 


तव=आपकी महिमा = महिमा वाद्मनस्षपो-=वाणौ ओौर मनका 
पन्याने-मागं को अतीत चनमतिक्रमणक्विहृए हीह । अर्थात्‌ वाणी मौर 
मनका अविपयदह यह्‌ निशित ह। अतद्व्यावृत्त्या = अनात्मा क निषेध 
द्वाराया भागत्याग दारा य==जिससो चकित=मीत से श््तिः भ्रपित्वेद 
भी प्रथिते =कटते ह स = एसे आय कष्य = म के स्तोतव्यः = स्तोतव्य 
है, अर्यात्‌ एसे वाणो अर मनं देः अविषय बापकी स्नृति कौन कर सव्रता 
है? कोह नही । कतिविघगुफ =क्ितनि दही प्रकरगर गुणव आपह? 
अर्थात्‌ अनन्त गृण दै या निर्गुन द । कष्म=किस के भिययः=वियय आप 
द? मर्थात्‌ किसी कै विपय नही हो सकने । वु =ह्‌ा, भन्तु अर्ाचीने= 
{ छोलोपरात्त ) नवीन साकार पदे=स्वन्नमे वस्य गवःनक्सि कामन 


हरिहिरपक्षीयानुवादसटितय्‌ ३८९ 


न पततिन्=नहीं छगेया ? अवनि सयका गेया कस्य चच. किसकी 
याणी च पत्तति=नही प्रवृत्त होगी ? अथात्‌ घव कौ प्रवृत्त होगी ॥ २॥ 
शरसा यं 
तयन्=ञाप की महिमा =मदिमा वादुमनसयोःन्=वाणी ओर मने 

पन्थानं अतोतः == अगोचर है 1 अतदृव्याव्या = काये ्रके भेदसे चकितं = 
मानोक्ि भरीतहो ठेस पजि (आप) को शति अरिन््वेद भी 
अभिधत्ते = कहते ह । अर्यात्‌ मगवावू भी मयनीत है क्रिये अज्ञानी जन 
मुञ्च से अल्गकरङरे जगतुकोदेखन केतमनीतौ यक्षे ल्प मे देवताओं 
के सामने भये । रा-=वद माय कल्य स्तोतव्यःन्तकिमके नि स्तुति 
व्रिषय हो सग्तेर? कौन वायकी स्तुनि ऊर सर्ता? कोई नही। 
कतिविधगुणः = कितने ही जापरे गष ह? अर्थान अनन्त द| कस्य 
शरिसके दिपयःन्विपयभायहो रक्ते ह? क्रिसी के नही। तुन=किन्तु 
भ्र्वाचोने=नवीन यर्थात्‌ भक्तानुग्रहाय अवतारादि त्प गृहीत पदेन्न्रूपर 
मे कस्य = विस का मन्‌ =मन अप-तति = वा्यपिपयो से सकुचित अर्थात्‌ 
विमुख न ( मवति )न=न होगा ? भौर फस्यन किसकी वच.=बाणी 
अप-तति == इतर विषयों को छोडकर भगवन्मात्र मे सकुचित म 
( मवत्ति )=न होगी ?।२॥ 

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्ितवतः 
तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ 1 
मम त्वेतां वारणौ गुणकथनपुण्येन भवत, 
पुनामोत्र्यऽस्मिनू एुरमेयन बुद्धिन्येवत्तिता ।। ३ ॥1 
क्जिवपक्ष 
म्रह्मन =है भगवन 1 मधुस्फीता ~माधुर्यादिराब्दाटकारयूक्त परमं 

अमृतं मोक्षरूगी अपरत ऊ हतु होने से अर्थालकारपूणं वाच'न्=वेदवाणी को 
निर्ितवत निश्वास से प्रकट करनेवाले तव =अप कौ सुरगुगे.= 
ब्रह्मा की अपि=भी वारम्=वाणी विप््यपदं = विस्मय उत्पन्न करनेवाली 
किन होगी क्या? कद्रापिनही) मेरेजैस्नो कीतौ बातही क्या? अत्तः 
आप को विस्मय कराने के ल्यि नही बुकिन्तु पुरमथन = त्रिपुरारी! 
भवतः = आपृ के गरणक्रयनपुण्येन = गुणगान के पुण्यसे मम एतां वाणो =मेरी 
इस वाणी को पुनामिन=पवित करूं इति इस अभिप्राय से अस्मिन्‌ = इस 
अर्ये स्तुति कायं मे ममन्मेरी बुद्धिःन्=ुद्धि व्यवत्तिता=प्रवृत्त 


इई ३ ॥ ३॥ 


३९० महिम्नः स्तौवम 


विष्णुक्ष 


पुरमयन जिसका मन्यन दुगा है रेस क्षीर सागर, अथव। जहां 
दधिमन्यन होता है दसा गोकुल जिसका आवास स्थान है रेमे हे भगवन्‌! 
ब्ह्यन्‌ =है परमेश्वर ! वाचः--समस्त वाणी का परमं = निरतिदाय । यह्रे 
से गहुया ) अम्‌तंन्सार निमित्तवतः=( निर मितवतः ) जाननेवाले 
सुरगरोःन=हिरण्यगर्मादि सभी देवो के याचाय तव आपको मधुस्फोता= 
माधु से व्याप्त.अत्यन्त मधुर वाक अपि सरस्वती देवी भी विश्मपपदं = 
आश्य चकित करानेवाली छ = टो सकती है क्या ? जव सरस्वती देवी 
स्वय माप को जाश्च्यचक्रित नही करासक्तीतो हमारी वातदहीक्या? 
इस निये म स्वयं स्तुति करने मे प्रवृत्त नही दुगा हूं । मै तो यहि रामधता 
हुं कि, भमव्वेन=ममता मोह मे पडी हई ( मेरी ) तां=उस वाणीं 
याणी को गुण-कयन-पुण्येन = जपने गू्ानुवाद के पुण्य से पुनामिन्पवित्र 
कि देता हं इति ल्मिन = दस श्र्थे = प्रयोजन को ठय रलकर भवतः = 
भाप की बुद्धः=बुद्धि (मायोपाधिवृच्ति) व्यमप्निता=[हम से स्तुति कराने के 
लिये } प्रवृत्त हुई है । म्यति भगवान्‌ यह सोच कर कि मेरे भक्त की वाणी 
को पवित्र करा दू, हमारे से खुद स्तुति कराते है ! यह्‌ भ गवाम्‌ की मदतुकी 
कृपा है ॥ ३॥ 
तवैश्वयं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयहत्‌ 
च्रपोवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनूपु। 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रभणोयामरमणीं 
चिहन्तु व्याक्रोशीं विदधत इफ जडधियः ॥ ४८॥ 
यरद = सकसाभीप्टग्रद दे भगवन ! यत्‌=जो तव गापका जग- 

दुदयर्ताप्रलयछत्‌ = जगत्‌ की सृष्टि रक्षा एव सहार करने वाटा त्रयीवस्तु = 
तीनौ वेदो का परम तास्पर्याथंस्रूप एव तिसुषु-= तीन गुणभिन्नासु = 

सच्वादिगुणविभक्त तनुपु==दारीरो मे वहा, विष्णु, महेदवर के रूपमे 

व्यस्तं = विभक्त रेश्वर्व = रेश्वयं है तत्‌ उस को विहन्तु खण्डन करने के 

ल्ि पुकेनकुछ जडचियः-=जडबुद्धि-मूटढ अस्मिन्‌ = षस जगत मे भी 

ममव्ानां जिनका कल्याण न होना हौ एसे लोपो कौ रमणोणा=जच्छा 

छगने वाला किन्तु ममरणी ==जोभन च्याएोशीं ==मा्षेप्रचन इह = इस 

मंप्नारमे विदधते हृते रहते है ॥ ४ ॥ 


ह्रिदरपक्षीयानुवादसहितमू ३९१ 


दूसरा अथं 


यरद=सकलाभीष्टप्रद है भगवन { यत्‌न्=्जो तवभ्=्याप का 
लगदुदषरक्षाप्रलयटरत्‌ = जगत की उत्पत्ति, रना गौर प्रख्य करनेवाला 
धरमीवस्तु = ग्वेद, यजुर्वेद तया सामवेदरूपी तीनो वैदो मे प्रम ताप्यं 
से पतिपाय् वस्तु एव गुणभिन्मामु = सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण से 
भिन्न तिसुष्‌ = तीन सनुष =दारीरो मे व्यस्त-=विभक्त अर्थात्‌ ब्रह्मा विपु 
भौरश्विवके स्प मे स्वित तत्‌ =वद्‌ प्रसिद्ध देश्व्ये = रेदवयं है अत्मिन्‌= 
उम रश्व के वारे मे अभव्याना=जिनका कल्याण कभी नही होना 
उन मे भी जइवियः= गो जडमति दँ उनी भरमगी = अशोभन व्याक्रो्ीं 
न्=आक्षेपवचने ( वग्वास } को ्टनतु = सण्डने करने के चि इह=-इस 
संसारम एकेन=वुक महाम्‌ खछोग रमणीया शोभन व्याङ्ोशौ=शास्नायथं 
विदधते करते दै । 
फिमीहुः ङ्िफायः स सलु फिमुपायस्निभुवनं 
किमाधारो धाता सजति पिमुपादान एति च । 
प्रतपर्येशवे त्वर्थनवसग्दुःस्यो हतधियः 
ुतफभयं श््चित्मुलरयति मोहाय जगतः ॥ ५॥ 
सः खेलु वह्‌ [निस वो तुम मानते हो] घाता==प्ररेश्वर षिमीहुः = 
वसी क्रिया कृरताहै िफाय उसका सीर कौनसा किपुपय. = 
कौन उपकरण सरामप्रो उमवे पाग है दिमाधार.=भाधार उस काव्याद 
च=अौर किमुपादान उपादान वेस्तु उशके प्रासव्याहनिनते कि वह 
त्रिभुवन तीनो रोको की सृजति -=मृष्टि करता है इिन्=दस प्रकारका 
त्वयि =ञआप के वारे मे अतर्यैश्वये= जिन का देरवयं कि तके का वियय 
नही है, अनवद्तरदु.स्थ'==अवकाशमू.य अत॒ एव दु स्वित अयन=यह 
कुतकः बुतके जगतः~खोगो को मोहायनध्रान्तिमे उारमेके छियि 
कश्चित्‌ =दु ठ हतधियः =मदवुदधियो वो या दबु दियो को भुलरयति = 
वाचा वनादेतादहै॥५॥ 
सजन्मानो लोकाः किमवपवगन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठतार छं भववििर्नादृत्य भवति 1 
भनोशो चा पुर्याद्‌ भुदनजनने कः परिकरो 
यतौ मन्दास्त्वाः शरत्यमरवर सश्ेरत इमे ॥ ६१ 
अमर-वर्=है महादेव { श्रवयववन्तःन्=सावयव अपिनभी सोक 
जगरतु कि्=क्या अजन्मान == जन्मरहित ह सकता ह ? जगतां-=जगतु की 
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भे-चिधिः== उत्पत्ति क्रिया भविष्ठातार ~ कर्ता कौ श्रनाहत्य = गपेक्षा 
कयि विना करि मवति=क्याहौ सकती है? वा=मौर यदि अनीश = 
ईश्वर से अन्य कोई करर्यात्‌ = यनावे तौ भुवन-जनने== जगत्‌ को उप्पत्न 
करने मे फ परिकरः=वया सामग्री हो सकती है? यतः=द्रस ल्थि 
मन्दाः =मूढदी त्वां ्रति= आपके बारेमे ( भगवान के वारेमे) इमेनये 
संगेरते=सश्चय करते है ( ईवर दै पा नही इत्यादि सशय करते है ॥ ६॥ 


त्रय साद्य योगः पशुपत्तिमते वैष्णवनिति 
प्रमिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च! 
रुचीनां वंचिञ्णावृजुकुःटिलनानापवनचुपां 
नृणामेको गम्य्त्वमत्ति पयस्नामर्णय हव । ७ । 
च्रयौन्=तीन वेद सराय =सास्यलास्न योगः =योगशास्न पशुपति 
मतं पाञुपतशास्त्र ( दौवागम ) वैदणव= वैप्णशास्न { पाचरान ) इति = 
इत्यादि प्रभिन्ने भिन्न भिन्न प्रस्यानन्=सिद्धान्ततरतिपादकशस्तोमे इदं 
यह्‌ परं = श्रेष्ठ है प्य = हितकारी है अदः पर पथ्य==बह्‌श्च्ठ है, दित 
कारी है इति चरेते ठेते सचीनां= रचि बैचिश्यात्‌ =विचित दोनेमे 
चु कुटिल नाना पयजुपान्=सीधे गौर टेढे नाना पथोवा सेवने करने 
वाछे अपनानि बाले नृणा लोगो के किये वास्तव मे त्वप एकः == एक 
ही गम्यःन्=प्राप्य है इवन्=जंस्े श्जुकु टिलनाना पथ जुषा सीधे टेढे नाना 
माग मे चकन वाके पयस्तान्=मगा यमुना आदि जलके कि मणवःन्=समुद्र 
हयी एकः न्=एक गस्यः = प्राप्य ह 1 ८॥ 
महोक्षः खदूबाद्धं परश्‌रजिनं सस्म फणिन 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्बोपरकणम्‌ । 
सुरास्ता तामद्धि दधति तु मवदध्ूप्रणिहिता 
नहि स्वात्मारामं दिषयम्रयतप्णा मयति ॥ ८ ॥ 
जिवपन्ष 
बरद^्= सकला भीष्टभ्रद हे भगवानु । महोक्ष = बढा वैल खद्वा-भन्च 
खटिया का मग ( एकरास्तर ) परशु = परु मनिनं = मृगचरम भस्मन भस्म 
फणिन =सपं चन्=मौर कपाल = खोपडो इति इयत इतनी तवन भाष 
कीः तन्व उपकरणन्=कुदुबभरण की सामग्री है 1 तुकि तु रुरा =देवता 
भववृश्प्रणिहितां ~ सापकी चरकूटिके चार्नसेहीप्राप्तत्ताता~=उस उस्न 
तऋ्न्=समूदधि कौ दधतिन्=घारण करते है हिम्=यह यथार्थं है किस्वात्मा- 
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रामं=जपते आप मे रमण करनेवाे को धिषयप्रगतृष्णा==विपयलूपी 
मृगरमरीतिका न भ्रमयति =्रान्ति मे नही डाल सकती ॥ ८ ॥ 
विष्णुपक्ष 
वरद = सर्वाभीप्टप्रद भगयन्‌ । मह्‌ = तेज॑स्वर्प अक्ष = चक्र, क~ 
पालं = जक से पन्ने वाले दाव भौर पद्म मरम फणिन = भस्म सदृ युभ- 
वणं शेपनाय के अनिनं= चम तथा-- मद्ध=अद्धरूपी वद्मा श्या 
( बिस्तग ), परशु = परगुरामावतार मे परशु इति इयत्‌ = इतनी ही तव = 
भप कौ तन्नोपरकरणं नन्वि सामग्री है तुन विन्तु सुरा.=देवता 
भवत्‌-ष्‌ प्रणिहितं = आप के शरुगुटि चालन से सपादित तां ता=उस उस 
वद्धि सपनि-सम्द्धिको दधति=ध्ारण करते है हिन=य्हस्चदहै कि 
राम=जिनमे योगी रमण करे है रसे आनदस्वरूप राम अर्थात्‌ भगवानु 
कौ स्वाः्मा जिस की आत्मा स्वय भगवान है वह॒ वियशरगतरष्मा=माया 
मरीचिका न श्चमयति=भ्रमित नही करा सक्तौ ॥ ८ ॥ 
धुवं कश्चित्‌ सवं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं 
परो ्लोव्याघ्नीव्ये जगति यदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ भुरमयन तैवित्मित इव 
स्तुवच्जि्धेमि स्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ ९॥ 


पुरमथन =हे तिपुगारी । कश्चित्‌ कोई ( साख्यमतानुयायी ) सव 
ददं = समस्त दस जगत को घ्‌ वं नित्य-सत्‌ गदति = कहता है । अपरः 
तु= दुसरे ( वौद्धादि ) तो सकलं = सवको अध्रुव = गनित्य-असत्‌ गदति = 
कते है । परः = अन्य ( नैयायिकादि ) समस्ते जपि सारे ही एततिमिनृ= 
इस जगत्िन्=जगत मे प्रौन्प-अध्नौभ्ये = नित्यता भौर अनित्यता व्यस्त- 
दिषये = अलग जलग वस्तुओ मे गदति कते है 1 महु = में विमित इव = 
अश्चयेचकित सा तं==इन सव वादो के हारा ही त्वा=आपकी स्तुवन्‌ = 
स्तृति करता हु जिमि न खलु = जज्जित नही होता । ननु=वयो कि 
मुखरता = वाचालता धृष्टा दढीठ होती है ॥ ९\ 
तवेश्व्य यतनाद्यदुपरि विरि हरिरध 
परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुप । 
ततो मक्तिधद्धामरगरगणदुभ्यां गिरिश्च यत्‌ 
स्वये तस्थे ताम्या तर कि मनुवृत्तिनं फलति ॥ १० ॥ 
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लिवयक्ष 


गिरिश कंलायवासी हे शंकर ! श्रनल-स्न्ध-वपुषः=तेज.पुल- 
ारीरधारी तवन्=माप के देश्वयं =स्थू रस्वेरूपल्पी रेश्वयं को परिच्छेतु त 
भापने के लिये यत्नात्‌ = प्रयत्न से विरिश्वः=ब्रह्माजी उपरि=ऊपर गौर 
हेरि" = विष्णु भगवान्‌ अघः = नीचे यातौ = गये यत्‌ अनल = किन्तु जसमर्थं 
जो हए ततः उप से अन्य उपाय छोड कर यत्‌ =चूकि मक्तिभद्धा-मर- 
गुषुणृणद्र्यां = भक्ति भौर श्रद्धा के अतिदाय से गौरवपूण स्तुति करते इए 
वे रहै अत. ताभ्यां=उन दोनो कौ दन देनेके ल्यिस्वयं~स्वयदहौ 
भाप तस्थे =भ्रगट हौ गये । सच करि तवन्=अपकी अनुवृत्ति ==सेवा 
भक्ति ¶न फलत्ति- वमा फल नही देती । दकेन पर्यन्त सभी फल देने 
बाीहै11१०॥ 
विष्णुपक्ष 
निरिशन्= गोवधेन वर्वैत पर कीलाशयन करनेवाले या समुद्रमथन के 
समय मदराचल को पतला बनाने वाे है भगवन्‌ । अलस्कन्धवपुषः= 
तेज पुजात्मक द रीरधारी तवन आपके देश्वयं =देश्वयं कौ परिच्छेततुन् मानो 
मापने के जयि विरिश्वःन=ब्रहाजी उपरिन्=ऊपर ब्रह्मलोक मे हरिः सपं 
शेषनाग अधःन्=नीचे पाता मे यातौ पहुचे । यत्‌ जन्तु मनल= 
असफल हुए । यत्‌ ततः इसयिये मकिति-धदा-मर-गुदगृणनट्या-= भक्ति 
ओर शद्धाके अत्तिशयसे वी स्तुति करते हए स्य ताम्धांवे अपने 
आप तस्थे == स्थित हुए, ब्रह्मलोक से ऊपर ओौर पातालसे तीचेजानेका 
पुनः साहस नदी किया किक्या तव==आपकी अनुवृत्ति नसेवा न 
फलतिन्=फकित नदी होत्री ! अवद्य होती है ॥ १०॥ 
भपत्न।दापाद्य  धिभुवनमवरव्यतिकर्‌ 
दशास्यो यद्‌ वदुनभूत रणकण्डूपरवशान्‌ 1 
करपदे रन्वितिचर पणम सह्बनिः 
स्थिरायास्त्वद्धुकत।स्त्रपरहर विस्फूजितमिदम्‌ 1 ११ ॥ 
ज्ञिवपक् 
त्रिपुरहर =दे त्रिपुरान्तक शकर । दश-आस्यःन्=राचण च्रिभुवनन् 
तीनों भुवो को जपत्नात्‌ = जनावास् ही मवैरव्यत्तिकर नवै रकारणरहित 
यापाद्च== वनाक ° मपने वान्‌ = वामो को रणकण्डूपरवशान्‌ = युद्ध करने 
भी सुज से परेयानते यत्‌= जौ अभुतन््विया इृदन््यह तो शिरः 
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पद्रभेणी-रचित-चरणा-स्मोरुहुकले = अपने नौ गिगेको फमल समान आपके 
चरणकमलोमे चदढधाकर्‌ की गयी स्विरायाः = स्थिर त्वदृमवतेः=ञापकी 
भक्तिका ही विस्फूजितन=प्रमाव है ।॥ ११॥ 
विष्णुपक्ष 
भिपुरहर न जाप्रत्‌ स्वप्न एव सुपुप्तिल्पी तीनो पुरो को हरकर 
मोक्ष प्रदान करने वा हे भगवन्‌ विप्यौ । दशताप्य =रावण िभुवन= 
तीनो भुवनो को अयत्नात्‌ = अनापस ही भ्रवैरव्यतिक्तर ~व रकारण दिति 
मापाद्य _ बनाकर बाहून्‌ = अपन वाहुओ को रणकण्डूपरवशान्‌ =रण की 
खुजली से हैरान यत्‌ = जो श्रभूतन्=वनाया [ तत्‌ ] = वह स्यिराया = 
जन्मजन्मान्तरस्थायी स्वद्धकने = आपकी भक्ति का ही दिर्ूनितें= 
प्रभाव है [ तथा=ओौर | वले =वलि के शिर पश्च-धेणी-रचित-चरणमम्मो- 
रह = कमर समान लषिर रूपी निश्रेणिका परर अपने घरण कमलो गखने 
याज हे परमात्मन्‌ ! इद = यह [च भी-] अर्यात्‌ वलि के यागमे जाना, 
तीन पग जमीन मागना, दो पगमे सारे जगत््‌को मापना नीर अन्तमेत्तीसरा 
पग वलि के िरमे रसना यह सभी यले =वकिकी कौ हुई स्थिराया = 
शुदृढ स्व्भूवते = भापकी भक्ति का ही विस्फूजितन्=प्रभाव है ॥ ११॥ 
भ्र्ुष्य स्वत्सेवा्भयिगत्तसार भुजवन 
वलात्‌ कंलातेऽपि त्वदधिवसतौ विङ्गमयतः। 
अक्लम्पा पातालेऽप्यतसचलिताडगुष्ठशिगसि 
श्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ धूवमुषचितो गुद्यनि खल ॥ ९२॥ 
क्िवपक्ष 
द्थत्‌-सेवा पकी सेवा से समधिगत-तारन््वल यौ प्रप्त दए 

भूज-यन = जगलके सदृश वीस हायो को बलात्‌ = वखपूर्यक त्वदध्विततौ = 
आपके वासस्थान कंलाने अपि-कलास पर्वत्तमे भौ विक्रणयतं = विक्रमण 
कराते हए अयात्‌ इस बँन्ात पवेत को ही साड वर लक्गाके जाऊ इत 
उटृश्यसे हायोसे केलास को उलाञते टृए अमृव्यउम रावण की 
भरतिष्डा=-स्थिति स्वपिजव थाप प्रलल=धीमे से चत्तिनाडगुप्ठशिर रिन्‌ 
अमूढे पे भग्रभाग को चलाया अर्वान्‌ धमे पाव के जश्रुठे से पराम पर्व॑त 
को दयाया, तव पातात नपि =पातार मे भी ब्तन्या भामोत्‌=दुनुम होने 
खमी अर्धत्‌ रावण पातालमे जार्र दव गया। प्रूगन=यद्‌ वात सत्य 
है विः उपचित पत न्=सपप्न हुमा खल गृह्तिन्=विवेक्हीन ह्य 
जातादै।1१२५ 


६९६ महिम्नः स्तोम 


विष्णुपक्ष 


फलासे = केलि अर्यात्‌ केवल क्रीडे निपतति अत्ति-नन्दकलद्ध 
धारण करनेवाे हे भगवा ! स्वत्‌ मापे बधि~= मधिकृते वत्तौ 
प्रपि=वामस्यानके भी निभित भगवदासस्थान च्रिखोकके निमित 
बलात्‌ व्पुवंक अनधिकृतरूपसे भृजवन = हुम्तोदक र्वश्सेवा स्मितं 
सारन=जो कि भापके करस्मको सेवा से वरतूतः सौभाग्यतिश्चय प्राप्त 
हो रहा था विक्रमयतः देते हुए अमुघ्य उप्त राजा वकि की अलभ्या 
प्रतिष्ठा = अलभ्य प्रतिष्ठा महती प्रतिष्ठा पाताले अपिन््पाताल मेभी 
सीत्‌ हो गयी थी व्वयिन=जव आपने अलसचलितादगुष्ठशिरसि= 
तीसरा पग मापनेके च्िधीमेसे राजा यकि केषिरमे पाव काभगृूढ 
रखा) वलिक त्रै्ोक्य सम्पत्ति इस छ्य छीनी क्रि--ललः=असुर 
उपचित.==मधिकार सम्पन्न होने पर ध्रव निश्चित सुह्ति=विनेकं खो 
देतादै।१२॥ 
यदृद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतो- 
मधश्चक्र बाणः परिजनविधेतच्रिभुवनः। 
न तच्िचिघ्र त्मन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
नं फस्य। चन्नत्ये भवतति शिरततस्त्वग्यवनतिः।। १२३१ 
शिवपक्ष 


वरद=सर्वाभिीष्टप्रद भगवन 1 परिजनसेवको के समानया 
अपने सेवको कै ही विधेय = अधीन तिभुवनः= जिस विभूवनदहौ गया 
एसे वाणः = बाणासुर ने सुत्राम्णः इन्द्र को परम-उस्चेः- अत्यन्त उन्नत 
सतीम्‌ अपि होनी हुई भी बर्हाद्ध= सम्पत्ति समृदधिको यतन्जो अधश्चकेन्= 
नीचा दिखाया तत = वह्‌ स्वस्चरणय)* = आपके नरणो मे वरिवतितरि 
नमस्कार करने वाले तान्‌ उस बाणासुर मे न चिन्न =कोरईजाश्चयं की 
वात्र नही है) क्योकि स्वयिन्= प्के सामने क्चिरत्ः= शिर श्रवति; 
नवानां कस्ये क्रिस उन्नघ्यं उन्नति के चयि न मवति = समर्थं 
नही दहै?) १३॥ 





विष्ण॒पक्ष 


वरदन सर्वाभीप्टश्रद भरम=लमोपने ! सुत्राम्णःन्दन्द्र षा 
परिजन विधेय च्रिसुवनःन्त्रिभूवन को सेवकके समान वदावत्तीं बनानेवाला 


दस्टिरपक्षीयानुवादसहितम्‌ ३९७ 


वाण =श्लर मधसर्तीभवि दैयोके कारण नीचे गयी हुई भी ऋद्धि= 
राज्यण्दि सम्पत्ति को यन=जो उच्चै = ची चक्ठे=किया तत-वह 
त्वच्वरणथेो = आप वै चरणामे वरिवत्तितरि = प्रणाम करने वाले 
तत्मिन = उस इन्द्रमे न चित्र = कोई आश्चयंकौ वात नहीहै क्योकि 
स्वधिनाफम सामने शिरस मवनति =सिर ज्ुकाना कस्ये उन्नध्य - 
क्रिस उन्नति के प्रति न मदति = कारण नही होता ॥ १३॥ 


भकराण्डव्रह्माण्डक्षयचक्षितदेवा्ुरषषा- 
विेयस्यापी्यस्मिनयन विव सहूतवत ॥ 
स कटमाप कण्टे तव न कुरते धिपमहो 
विकारोऽपि श्लाध्यो भुवनमयमद्गव्यतनिन 11 १४१ 


श्ञिवपक्ष 


त्रिनयननत्रिनेनधारी भगवन्‌ । श्रकाण्ड~अतसमयमे ही ब्रह्माण्ड-क्षय= 
ब्रह्माण्ड का नादा होते देखकर रक्षित भयभीत हए देव अपुर-कृषा= 
देवता ओर अमृगोके प्रि उत्पन हुई कृपा के विधेयस्य = वश शरुत (होकर) 
विष =( भप्रतमयन बे समय ) जहर को सहूतवत तव =पीनवाले आपके 
फष्टे -कण्ठपमे य वल्माष =जो कालिमा श्रासोतच=हो गयी स शलम्मप = 
वे किमा तव कण्ठे -=गापत्ते गले मे धियन कुरते नन्त्याभा न वदाये 
सी वात नदी है अहो ओद्‌ ) यह्‌ एक निश्चित यथ्य है कि भुवन-भय 
भद्ध = जगत का भय नष्ट करना ही व्यस्तनिन जिसका व्यसन है उसके 
चि विकार श्रदि=।वकार भी, भदा रय भी श्लाध्य =प्रशसनीयहौ 
जाता है॥ १४॥ 


विष्णुपक्ष 


ञकाण्ड-ब्रह्माण्ड-क्षयन-=असामयिक ब्र्माण्डप्रलय से चकितदेवासुर- 
छपा भयभीतदेवादि के प्रति कृपा--विधयस्य = प्रवद्य हए विष संहूत- 
चत =यज्ञवाराह्‌के लख्परमे जन कौ सोने वाटे तव=आपके नरीरमे य 
कल्नाध जो कीचडल्गा स वह्‌ क्ण्ठे=श्रोताओके कण्टमे धियनं 
कुस्ते न=दओोभान कर एसी वात नही 1 यह निस्चितरहै कि मृवनमयमद्ग 
ग्धप्तनिन = जगत्‌ कादुख दूर करना जिस व्यसन है उसका विकार 
अपि=विक्रार भी श्लाध्य =स्तुत्तियःग्प इताह ९३४॥ 


३९ - , भरहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


प्रतिद्धा्थां नैव कवचिदपि सदेवासुरनरे 
निवतेनते निसं जगनि चकितो यस्य विधवाः 1 
सं पश्यल्लोर सवानितरषुरस्ताधारणमशुत्‌ 
स्मरः स्पर्तव्वाटपमा नहि विधु पथ्यः परिमवः। १५ ॥ 


क्षिवयपक्ष 


ईश हे परमेश्वर जपिनः = विजयी यस्यन्=जिसके विशिखाः" 
चाण जगति =जगत में सदेवासुरनरे =जदां कि देवता, अघुर, या मनुष्य 
कोईभी हौ एवचिद्‌ अपि=कदीं भी नित्यं =कभी भी धक्तिद्धार्यीः==मपना 
कायं सिद्ध क्रिये चिना नैय=नही ही निवतंन्ते ररते नहीं -विफल नही होते 
सः=वह्‌ स्रः = कामदेव त्वां = जापको इतरसुग्साधारणं = भन्य देवताओं 
के बरावर पश्यन्‌ = देवने लग, मौर फन यह्‌ हआ कि वह स्मर्तव्या = 
स्मरषीयमाव अभ्रुत्‌ रट्‌ गया । अथानु भगवान्‌ शंकर उसे भस्म कर 
स्मरणावगेप कर दिया। हिन==यह वाते निर्नित है कि चरिपु=चिते- 

स्दिमो का परिभवःन=त्िरस्कार न पथ्यः हितकारी नही होता ॥ १५ ॥ 

विष्णुपक्ष 

दतरमरुग-=सवेवियलक्षण हे देव ईश =हे भगवनु { जयिनः यरयन= 
विजयौ जिसके विशिष्वाःन्वाण जगत्ति-=जगते में सदेवासुरनरे 
देवता, ससुर, भौर मनुष्य इनमे कवचिदपि नतं कही भी हमेशा ही 
असिदधार्याः=स्वकाये. तिद्ध किये विना नैव निवतन्तेन्=नही ही लीरते 
स्मर्तेग्यारमा भगवान्‌ दाकरसे तष्ट हुआ भौ सः स्मरःनवह कामदेव 
स्यां पश्यन्‌ = आपको देखकर साधारण आपके समानरूप से अभूत्‌= 

(प्रचूम्नके स्पमे, प्रगट हुआ । हां इतमी कमी जरूर धी किं परिमथः = 

सबको परिभूत करनेवाछा वह्‌ काम वशिषु न हि पष्यः=जितेन्दरिमो में प्रिय 

नरहा॥ १५॥ 
मही सादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा प्शयपदं 
पद ।वप्णो्राम्पद्‌मुजपरिघरूणण्हगणम्‌ । 
मुह द्यी दौ.्य्यं यात्यनिमृतजटाताटितया 1 
जगदरक्षायं स्य नरत्ति ननु वामेव विभुता ॥ १६॥ 
शिवपक्ष 


„ पादाधाचात्‌ पांव कौ टक्कर से महु पृथिवी सह्ा = एका एक 
पं्रयपद = ( की फट न जाय पेते । सदय कौ ब्रजतिनप्ाप्त दोतीहै 


¢ 


हस्िपक्षीयानुवादषदितम्‌ ३९९ 


विष्णोः पदं = विप्गुपद-अन्तरिक्ष श्चाम्यत्‌. भुज = धमते हए भूजासूपी 
परिष परिष से दग्ण=पीडित प्रहुमणं नक्ष समौ से युक्तं होकर 
संश्पपदं वरजति = संदेहास्पद होने गता है अनिभृत=ग्रिलरी हुई जटा- 
ताडिन जटायो से ताडितं नटा=जिसका प्रान्त प्रदे हो एेचा द्योः 
स्वगंछोक दौस्व्यं =दिकग कठिन हो जाय देसी स्थिति याति =प्राप्त होने 
ठगनी है । त्वं = माप जगत्‌-रक्षापं = जगत की रक्ता के ल्ियि नटति 
नृद्य कग्ते है ननु=माइ्वयं है कि विभूतानप्रमुपना घामा एव = विलक्षण 
हो होता दहै ॥ १६॥ 
विष्णुपक्ष 


आघातात्‌ =भाघाते वरन वति दुष्ट महुपातृन्राजाओसे जव 
सा=वह मही =पृथ्वी सह्‌ =साथ साथ ( आघात कै साथ ) सशयपदं = 
सट को ब्रजतिन्=प्राप्त होती है भ्नाम्यद्भृजपरिधरग्णग्रह्गणं = धुमनरे हुए 
राक्षसादि के हुस्तपरिध से सोमपरात्रादि प्रह्गण वा तोडफोड जहां हौ ठेस 
जव विध्णोः पद ~ यजस्याने होने टगता है भ्रनिभूतजटन्=पाखण्डववेपधारी 
आताडिततटा =जिसक्रा खण्डन करे एसा द्यो. स्वर्गलोक जव मुहः=वार 
बार दौस्प्यं यात्ति=सशयास्पद होता है तव त्वन्=प जगद्रक्षये= 
जगतु कीरक्षाके च्वि नटक्षि=नटके समान अवतारलेकर आतेहै। 
यद्यपि अवतार लिये विना भी रक्षा भगवान्‌ कर सक्तेये। वात यहदैकि 
मनु वामथ विभुता=प्रभू कौ खीला विलक्षण हौ होती है ।॥ १६॥ 


वियद्व्यापी तारागणगुणित्तफनोद्‌गमरुचिः 
प्रवाहो वारय य. पृवतलघुदृष्टः च्िरति ते । 
जगद्‌ द्ोपाकारं जनधिवलयं तेन कृतमि- 
त्यनेनवौन्नेय धृतमहिम दिव्यं तथच वपु ॥ १७॥ 
श्िवपक्ष 
वियत्‌ व्यापो = आकाश मे व्याप्त तारागण = नक्षत्रमणो से गुणित = 
सोौगुनी हजारगुनी वठी हई फन-उद्गम -रचि = फन के उद्गम का दोभा 
से युक्त वारान्=जलका य प्रवाह जौ भवाह-वरिपथग,मिनौ गङ्गाका 
प्रवाह ते==मापके शिरक्लि=शिर मे पणत लघु-दृष्ट.न=विन्दुके समान 
छाटा देखा मया तेन = उस (गमा प्रवाट्‌ नै ही जलधिवलयं अपने जल 
से ्ुसिति समुद्र को वलय बना कर जणतू=पृथिवी को द्वीपाकारनद्रीप के 
आकार मे कृत = वनाया 1 इति अनेन एव = इसी से तव वपु न=मापका 


+ ‰०० महिम्नः स्तोवम्‌ 
शरीर कमी धृतपहिग=महिमा युक्त भौर दिव्य-दिव्यं हयद्‌ उनैयं 


मघ्रुमाने कर सकते है + १७ ॥ , 
विष्णुपक्ष 


तारा-गण-गुणितषफेना=तायगणो से लिसमे फेन अधिक हौ गये 
यैसी गंगा की उद्ममदेचिः= उत्पत्ति से शोभा पूरणं, विषवन्यापी-आफाश 
व्यापी, भिरसिनतरत्मलोकस्यित यः वारा प्रवाहुः=जौ जन प्रवाह ते=अपने 
परयतलधुदृष्ध=विष्दुसे भो छोटा देखा था तेन=उघ { जल परवाहु ) ने 
जलधिवलयं =समूप्ररूपी वर्य वनाकर जगत्‌ द्वीपाकारं छतं~पूथिवरी कौ 
द्ीपाकार बनाया इति श्रनेन एत्र = इसे ही दिव्यं-आकाशच मे आविर्भा- 
तनित तय धुत्तमहिम=मापका महिमापूर्णं वपुः=कारीर त्रिमिकम शरीर कंत्ना 
है यह्‌ उन्नेयं=अगदाजा किमा जा सक्ता ह॥ १७॥ 
र्यः क्षेणौ यन्ता परतधुतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रयादः चन्धाकौ' रथचर पाणिः शर इति 1 
दिधक्षोस्ते कोऽवं न्रिपुरव्रणमाडम्बर्रावधि- 
दिषेयेः क्रोडन्त्यो न खलु परतस्त्राः प्रभुधिय. ॥ १८॥ 


किवपन् 
क्षोणो न्=पृथिवी को रथःन्=र्थ वनाया । शतधृति. =ब्रह्मा को 
यन्ता सारथि, अगेनदः = मेरपर्यतत को धनुः धटुप, चद््राकौ चन्र गौर 
सूर्य कौ रथाद्धे रथ के दो चक्र अथोन्=मौर रथचरणपाणिः चक्रपाणि 
भगवान्‌ विष्णु को शर वाण वनाय । त्रिपुरतृणं न= त्िषुरस्पी तिनके कौ 
दिधक्षोः भस्म करने कौ इच्छावले तेपि इति आडम्बरविधिःन्= 
इस प्रकार का आडम्बर करना प्रय=यहष वधाद? सकत्पमाघ्रसेहौ 
जव कि त्िषुरनाशच कर सकते ये खलु हां सह दित दहै कि षेये 
स्वाधीन वस्तुओ से क्रो उन्त्यः = फीला करने वाली ्रभृपिय न्न्प्रसुभओं करी 
मर्जी च परदन्त्रा = पराधीन नदी होती ॥ १८॥1 
विष्णुपक्ष 
सथ.=इद््रादि का भेजा गया वह रय प्षीणीन्मानो पृथिकीहीथा 
इतना विशाल या । यन्तानसारयि ततो शतधृततिःन्त्रह्मा ही धा। घनन्न 
धनुप तो अगेन्द्र =मेसुपवेन दी था 1 रथाद्धो = चकर तो चन्द्रायै" चन्र भीर 
सूरय हयी ये शदःन्=वप्णवास्व तो स्थचरणप यिः = स्वयं विप्णू ही व्हरे । 


हरिट्रपक्षीयाचुवादसदितम्‌ 1; ), 


भिररतृणं =वरिकूटदिखरात्रित छंकारूपी तरण को दिषन्नोः तै = जलाने कै 
इच्छुक आपके छि इति मयं आडम्यरविधिः फ.न्यह सव आडम्बर करना 
क्यांदै? क्या इन्द्र रय न भजता, सुगीवसस्यादि न होते तो थाप रावणादि 
को नही मार सकने थे ? खसुनहां यह निर्चित दै कि विधेयैः फ़ोडन््य.= 
स्वाधीन वस्तुं से लीला करने वारी प्रभुधियः=रभु इच्छा न परतन््राः~ 
पराधीन नही होती ॥ १८ ॥ 
हैरिस्ते साहस्र कमलविमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिर्िजमुदहुरसनेतरकमनम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुपा 
प्रमाणां रक्षाये त्रिपुरहर जापति जगताम्‌ ॥ १९॥ 


श्िवपक्ष 


त्रिपुरहर= त्रिपुरनाशक भगवन ! हरि.=विष्णु भगवान ने तै 
माप के पदयोः=चरणो मे साहृछ्त = एक हजार कमलश्लि = कमलो का 
उपहार आधाय = समर्पण कर ( पूजा करते थे } एक दिन तस्मिन्‌ = उन 
हजार कमलो मे से एक~-ऊने = एक कम पड़ गया तो निजं = अपने नेत्र 
फसल =नेतव्ररूपी कमक को ही यत्‌=जो उदहरत्‌= निकाल कर चढाया 
असौ = वही मक्ति-उद्रेकः=मतिशय भक्ति भाव चक्रवपुषान्चक्रके रूपमे 
परिग्रति गतः=परिणत होकर अर्यात्‌ वही भक्तिभाव चक्रं बन कर घ्रयाणां- 
तीनों जयतां = लोको की रक्ताय =रक्षा के लिये जागति=गाज भी जागृत 
होर्हाहै॥१९॥ 

विष्णुपक्ष 

चरिपुरहर = जाग्रत्‌, स्वप्न एव बुपुप्ति स्प तीनौ को हर कर तुरीय 
अवस्था को प्राप्त कटानेवाके भगवन ! हरिः = इन्द्र ने त= आप के पदयोः= 
चरणो मे साहं = अपने एक हजार नेत्रकमल =नेत्रकमलरूपी कमलर्बाजि = 
कमलोपहार को यतन्जो भाधायन्=समपंण कर अर्थात्‌ एक हजार अपने 
नेत्रो से भगवच्चरणौ का निरन्तर दशंन कर एकः मकेला ही भ्रनेतत्मिन्‌ = 
परल्दौक मे-स्वर्गे मे निजं=अपने को उदहरत्‌ = ऊपर उटाया-जपना 
उत्थं बढाया मसौ = यही सक्ति-उद्रेक भक्ति का प्रभाव चक्रवपुचा-- 
एिरावत उच्चै .धवा आदि सैन्यचक्र के ख्य मे धरिर्णाति गततः = परिणत होकर 
च्रथाणां=तीनो जगरता-खोको को रक्षा्य=रक्ना के ल्यि जागति जागृत हो 
रहादहै॥१९॥ 

२६ 


० `, महिम्नः स्तत्‌ 


एतौ सुप्ते जाग्रत्‌ त्वमति फलयोगे एमुमतां 
दव कमं प्रष्वत्तं फनति पुष्पारघनमुते 1 
अतिरसा संप्रक्य कुपु फलदानप्रतिमुषं 
शतो घां बदघ्मा हदपरिकरः कर्म जनः ॥ २० ॥ 
फरनोग्यणादि कर्षे बुन्ने-सपरप्तहोति ईह-नष्ट होतेह तो भी 
एातुनीयज्न करनेवाो को कनपोपः स्वादि फरपत्रपििकततेरे निन्त 
त्वंनआप स्वयं जाप्रत्‌ अति-जागृत रहते ह । पुष्टप-मारावनं श्टेपेरभणवान 
को आराधना चित प्रध्वस्तं=आश्रुविनारी कर्मकर्म पय कलतिभ्य कते 
फलदे तकवे जत.न्दस छिपे फ्रतुषृ्यापादिकमों मँ त्वाचप्राप को 
फनद्रातप्रतिभूव्रफल देने मे जिम्मेदार संपरकप=सवत्त कर जवः लोग भृती 
श्रुति पँ धद्वान्धरद्वा वदध्वं कर-रमे कर कननुनकरप करे 
एतपरिकरःन्प्रवृत्त होते ह|| २०॥ 
क्रियादक्षो दक्षः कतुपतिरधोशस्ननुमृता- 
मूपीणामाल्िन्ये शरणद सदस्णः सुरगणाः । 
करतु ्रेशस्त्वत्तः ए़तुफलविधानव्यसनिनो 
धुवं एतः यद्धाविधुरमनिचाराय हि मलाः ॥ २१॥ 


क्िवपक्ष 


शरणर=भक्तोंकोशरण देने वके हे भगवच्‌ ! क्रिषादक्षः=यज्ञादिक्रिया 
भनिदुग ततृष्राजनयैर धरिथोंके सगोशः अविरति-जधनि प्रजापति 
दक्षःन्दक्ष स्वयं प्रततिः यजमान, न्पोणानशृगु जदि ऋषियों की 
भात्विज्यं ऋत्विक्‌ के रूपमे उपस्थिति, सुरगणा.=देवतागण सदस्याः 
सदस्य, इन सव वातो के होते हृए भी अथ चे फ्रतुकलविघान=यागादि क्रिया 
काफल देने में व्यप्तनिनःस्वयमेव चिन्ता करनेव लि त्वत्तः आप से ही 
तुश यागध्वंस हो गया । ध्रुने=यह्‌ निरिनित हे कि ध्वटाबिुरं श्रद्धा के 
बिना किये गये मषाः यज्ञादि कत्तुः हितयजमान के ही श्रभिचाराय-नाशं 
का कारण बनते ॥ २१ 


चिष्णुपक्ष 
श्रणद-हरणागत्त को चारण देने वा भगवन्‌ ! द्रिघा-दक्ष-खदक्षः= 
क्रियानिष्रुण तथा उत्तम इन्धिमयुक्त तन्तं छरीरमात्रपोपी दत्योकेया 
दीनजनपोपी दानियों के अचोः जधिगति राजा वलि द्नुपतिः यजमान, 
नपाल मर्व्वग्य-ऋति छग ऋष्विक्‌ ओर सुरगणाः देवतां भँ 


¡} हरिहिसनीादुबाददितिय्‌ ५०३ 


गणनापोग्य महपुसपर सदश्वा=तरत्य, फिर भी करतु-सन-सिवान-व्यत्निनः 
यत्रादिकियाकेफच देने मं व्यसनी स्मत्तः-आपसे ही फगृशःज्यन 
विनाश हुमा । घुभन्यह्‌ निरिति हैष शदरविषुरं शरदा विनाक्िगये 
मृलाःन्यज्ञ कर्तुःयजमान की मनिषाराप हि-मधोगतिका ही कारण 
होता है॥ २१॥ 
,, भ्रजानासं लाय प्रसममभिकं स्वा दरहितरं 
प्रतं रोहिद्भूतां रिरमपिषुपरष्यस्य वपुषा 1 
धमु द्पाणेर्यातं दिवमपि घपन्नाकृतमम्‌ं 
श्रसन्तं तेऽचचापि श्यजति न भृगव्याधरमसः॥ २२॥ 


श्िवपक्ष 


नाद=नगत्निप्रामक विड्वनय ! भरजानाये-ब्रह्मानी को-जो क्षि 
अभिकं अति कामुक होकर स्वां अपनी दुहितरं पूतरी सन्ध्या के सापजो 
लज्जा से रोहिद्ध. तां संध्यारारीर छोड कर हरिणी वनी, ्ष्यस्य हरिण 
कै यपुपान्शरौर से रिरभयिपुं-रति करणे के इच्छक होकर भ्रसभंन्वला- 
त्कार से गतगमन करने कगे-घनुष्पणणेः=्पिनाक पाणी तेनअपका 
मुगग्याधरमक्ःन्=मृगफो वेधने का साक्षात्‌ उत्साहुस्वर्प वाण दिन = स्वगे 
भे यातं भवि पहुंचे हए भी सपग्राृतं = शरीर मे प्रविष्ट होने से अत्यन्त 
व्ययित किये गये भी व्रसन्तं एवं भयमोतं हए भी अमु =उनको (ब्रह्माजी 
को, भय अपिन्आज भी न त्यजति=नही छोड़ रहा! है ॥ २९॥ 


पिष्णुपक्ष 


नाय =है जगन्नाय ! प्रसभं =सूरवीर से युक्त प्रकृष्टसभावाले 
अभिकं चारों भोर सिसव प्रजानाथ राजा रावणको रिरमयिपधु = 
रेमृण कराने के इच्छक एव ऋष्यस्य = मायामृग के वपुपा = स्वरूप से स्वां 
इहितर-अयोनिजा सीत्ता को रिरमयिपु-=रमण कराने के इच्टुक 
` यहिद्ध- तप॑ हर्मि वाल्य को यर्ते हृण्-हरिण कालक कते 
प्रजानायन=प्रजासतापक-मारीचको जो कि सयत्राकृतन=्वाण प्रवेश से 
व्यधित च्रहन्तं भयभीत होकर दियं यातं-स्नगे पटुचा सपिफिर भी मम= 
उसको धनुष्पाणे = घुरघारी ते आपका मृगव्याधरमस.=मृगवधोत्साह 
ञद्य अपिन्=आज भी नत्यजति-नदी छोड़ रहा रामायण के जघ्येताओ की 


दुष्टमे नदी छोड़ सदा ॥ २२॥ 


4; ¡, महिम्नः स्तोजम्‌ , 


` , स्वलायण्यारंमाधृतधनुपमह्वाय › तृणवत्‌ . ~; ६ 
ह पुरः ष्तुष्टं इष्ट्वा पुरमथन पुष्ययुघमपि 1 - 
1 यदि स्त्रैणं देवो यमरिरत देहाधंघटना- 
! ' , नेति त्वामद्धा चत वरद सुरथा , युवतयः ॥ २३॥ 


किग्पक्ष न. 


पुरमयनन्तत्िपुरारी ) यमनिरत =यमनियमपरायण हे भगववु | 
स्वलाब्रण्य = अपने ही सौन्दथै को आलंसा-धुत-घनुषं == आशा पर धनुष 
उने दि अर्थात्‌ पार्वनी के सौन्द्य॑से हीं शंकरजी को वशमें करगे इस 
आश्वा से सदुप उने वलि पुष्पायुधं =काषदेव को श्रह्घायन=क्षण भर्म 
ही लृणगत्‌ = तिनके के रामान पुरःन्=सामने ही प्लुष्टं =नेवानल से दग्धं 
ष्टा अपि==देख कर भी यदि =येदि देनी =देवी पार्वती देहा्धंघटनातन्= 
अर्घाद्जिनी वनाने सते त्मां =जाप फो स्त्रैणं =स्त्रीवश अनीति =स्मक्षती है 
अद्धा=तो वह्‌टीकदहीहै। क्योकि रद =हे वरद बतन्=जही पु्धाः 
गुगवयः = युवतियां तत्वविवेक दीन होती है ॥ २३॥ 


विषगुपक् 


, अर्धघटनादय = संभोग तथा विध्ररम्म-रूपरी शुगाररसषटना के भध 
अर्थात्‌ विप्रलंभ को दावानिनि कै समान भिटा$र संभोग दान करने वाले 
(सोता के विप्रलंभवियोग संताप भिटानेवठेि) है भगवन्‌ ! स्वला- 
वण्याशं क्षततियकुरुजात अपने ्नूविनाशनादि लावण्य-लौभा की एकमात्र 
आशा रखते हुए धृवधनरुपं नुप धारण किये त्वां आपको यदि गदि 
अह्लाय अह्र समयमे ही पररः= लग्र पूरी का प्ुष्ट = दाह. भ्पि= तथा 
गधं युद्धकौ दृष्ट्या देख कर पुरमथनपुष्णा - पुप्पते भी अधिक मुद्रुमार 
( जिसके शरोर कौ पप्य भी मन्थन कर उलि ) यम-निरत-देहा = अत्यन्त 
पतिव्रता {वेनेही दारोरवो नियम निरत करने वाली, सरा~वही 
देवो = भगवती सीता स्वरणं = स्त्रीव एत्ति समञ्लने ल्गतीदहै अदधा तो 
कोद आशये रो वात नही । व्योकि वरद हे वरद युवतयः = गुवतियां - 
वतन्=अद मुग्धा =मुग्धदहीतो होती है ॥ २३५ 

श्मशनेप्वाक्गीडा स्मरहर पिशाचा; सहचरा- 
श्ितामर्मरतेपः स्रगपि नृकरोरीपदिफटदः । 
श्रमन्धल्पं गोलं तव नवलु नामेवमलिलं 
तयार स्मतृणा वरद प्रमं मद्धतमसि ) २४१ 


# 


हरिहरपक्षीयानुवादसटितम्‌ ५०५ 


श्िचपक्ष 


स्प्ररहर = कामान्तक वरद = वरद है भगवनु ! श्मशानेषु = दम- 
शानो मे आक्रीडा = केलि क्रीडा, पिशाचा सहचराः =प्रेतपिदाच साथी, 
चितामस्म-अकेप == विनाभम्म लेपना अपि = मौर नृ-करोय-परिकरः - 
मनुष्यों कौ खोपडी-ममह्‌ कौ व्रह्‌=मादा धारण करना एवं = दस प्रकार 
तव-=माप का ग्रचिल शोत = सभी रवभाव ममद्खल्य = मगल मवतु 
नाम मने हो, तवापि = तया तव स्मतूर्णां=अपका स्मरणक्रे 
वालों के लिये परमं = परम मङ्धलं = मद्धल स्वरूप प्रसि = आपह ॥२४॥ 
विष्णुपक्ष 
यरद = है वरद [ ्मशानेपु = स्वाहास्वधाकारविवजितानि दमशा- 
नतुल्यानि ग्रहाणि तानि के अनुमार दमशाननुल्य गृहो मे आकाडानक्षणिक 
सुल भोग करते हँ । स्मरहुरपिशाचाः = हरिम्मरणको हुरने वाक्ते पिदाचे- 
सदृश पुत्रवन्या वान्धवादि सहचरा = साथी वनाये हुये है । चिताभस्मालेप.= 
चिताभस्महोने जोजा रहाहै रेमे शरीरो मे लिपायमान हौरहैहै। 
श्रम्‌ अपि = मालाचन्दनादि भी नृक्ररौरीपरिकगः = मगवदर्थं नही, किन्तु 
पिक्षाचतुत्य कान्तापुनाचधं होने से मूर्दो कौ सोपडी सजानेवाला वन यया 
है । तव=आप का असिनं-परम फल हेतु नाम स्मततणां = नाम स्मरण करने 
वानो का एवं अमद्गुन्यं =उपरोफरीति अमगक ही शोल मवतु = शीकटो 
तेयापि तो भी उन नामस्मरण करने वालो ऊ चिये परम मद्गल भ्रति = 
आप प्रम मगल दाताहो। ( जैसे बजामिकादिके व्यि) ॥ २४॥ 
मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहष्यद्रोमाणः भ्रमदसलिलोत्सङ्खितदृशः । 
यदालोवयाह्वाद हद इव निमज्ज्यामृतमये 
दधत्थन्तस्तत्व किमपि यमिनस्तत्‌ किल मवान्‌ ॥( २५॥ 
यभ्निन, ~ सयमी पुष्प सविध = यमनियमादि ास्त्रीय विधि प्रकार 
के साथ आत्तमखत = प्राणामय से प्राणाको रोक करे मनः मनको 
भरत्यक्‌ - प्रत्याहार दारा अन्तमं ख वनाकर एव चिन्त = हदयकमलादि देबा 
विदेष मे धारण।पूवंक अक्धाय = ध्यान जओौरसमराधिसे मिश्च वनाकर 
प्रुष्यदोमाणः = रोमाखयुक्त एव भ्रमदसलिल-उत्सद्धितहलः = आनन्दाश्रु 
परणं नेत्रघाले हए यत्‌ किमपि = जिस वाचामगोचर तत्वं = ततव कौ 
आलोकय = देख कर अमृतमय = अमृतमय हदे ~ सरोवरमे निमज्य इव = 


अण्व महिम्न. स्तोत्रम्‌ 


इलकी लगाये हुए जते अन्तः = वाद्य सुखविलक्षण आन्तरिक अआह्वादं = 
आनन्दको दधति = पराप्त होते है तद्‌ मवान्‌ किस - वह्‌ तत्व गाप 
हीह २५ 
त्वमरष॑स्त्व॒ सोमस्त्वमसि पवनस्तव हुतवह- ५ 
स्त्वम्रापस्त्व व्योम त्यमु घरगिरात्मा त्वनिति च । 
परिच्छिन्नामेध त्वयि पणता धिन्नतु भिर 
न दिष्यस्तत्तरन वयमिह तु यच्च न मयति २६१ 


जिवपक्न 
त्वं भकः भसति = तुम सूयं हो, व सोमः असि तुम चन््माहो, 
स्यं पवनः अस्ति - तुम वायुहो, स्वं टूतवह्‌- श्रसिन्=तुम अमिन टो, ध्वं 
भाषः जन्ति तुम जल हो, त्व व्योम असि = तुम आपादाहो, त्व धरणि" 
कषति तुम पृथिवी होच=मौर स्व ङश्रात्मा अत्ति तुम ही यात्मा 
( यजमावे ) हो इति = वत्त, यह्‌ भगवान का स्वर्प हुजा एवं = इम प्रकार 
परिण्ता = बुद्धिपरिपाकवष्टे त्वयि=अपिकेवारेते परिच्छित्ना गिर ~ 
परिच्छिक्नरूप वततदनेवाटी वाणी चिश्नतु = बोला करे तु क्य=परहमतौ 
इह तत्‌ तच्च दत जगतमे उपस वस्तुको न विष्म = नदी जानते यत्‌ = 
जो सखन भेवप्ति= सापनहीर्है-जापरसेमिन्नह) २६॥) 
विष्णुपक्ष 
त्य अरपाः अत्ति = तुम आदित्य मे स्यतत पुरुक हो त्व सोमं ति = 
तुम चद्रमामे दियत धुप हो त्व पयन भति ~ तुम वायुने स्थित एर्यहो 
च्च हेतवह- मसिनतुम मग्निमे स्थित पृख्पलोत्यमापःरुति तुमजत्मे 
म्यत पुरुप हो त्य व्योम भत्ति = तुम भाकाश मर न्थित षुप्पहो त्प परणि. 
श्रतति - तुम पृथिवी मे रिचन्न पुरुप हो त्य श्रातम प्रत्ति = तुम विज्ञानात्मा 
मरे शिधत पुरुप हो इति च - जीर भो वियत यदिमे स्थिते पृष्पहो एच ~ 
दस अकार दृष्तवेत्काकि के तमम विगता, ~ अुदिवस्त्वाकयग्ले त्ववि = 
मापेः यारेमे परिच्छिप्ना गिर विष्तु = प्रिच्छिप्र चाणो योदा षर 
घु यप = पर, हम तो ष्टु त्त्‌ तत्त्य न विच्य. = दत्त जगत्‌ में उम तत्त्वो 
नही जानते पत्‌ त्म न भवसिन्जोतुमन हो ॥ २६॥ 
द्रौं तिष्ठो वृक्तस्थरिभुवनमयो श्रोनपि सुरा~ 
मनक्ारचैरयर्णस्प्रिनिरभिरप्तोणंच्षति | 
मुरीय ते पाम ष्यनिभिरययन्धानमणुनिः 
समस्त स्पस्तं स्या शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ २७॥ 


हरिहरपसीयानुवादसदितम्‌ ५०७ 


वा शरणद - दारणागत्तौ व शरण दैनेवाछे है भगवान्‌ ¡ ध्रथौं = तीन 
वेदो फो ततिः वृत्तो. = जाग्रतु, स्वप्न सूपुप्ति स्पौ तीन वृत्तिमो को 
अयो=भोर प्निमुयन _ स्वर्ग, एभि. पातण्ल इन तीनो लोको फ रन्‌ सुखम्‌ 
शरचिन्तरह्या विष्णु मौर शिव इन तीनो देवो को धक्षागचेः= मकार उकार 
भौर मकाररूपी भिनि तीन यै वर्णो से मभिदधद~वतकने वाखा मौर 
तोर्भावृति = सवं विकागतीत तुनैय= चतुथं ते धाम =आपके धाम मौ 
प्रणुमिः = मूध ध्यनिमि =घ्वनियो से अवरन्धानं = प्रतिपादन करने वाला 
व्यत्तं-म-उ-म ये ग्यस्त भौर समस्तं ॐ एेसा समस्त 2 इति पद~ॐ यह्‌ 
पदे हा=मप को गृणातिन्परतिपादन करता है ॥ २७ ॥ 
भयः शर्या खर. पशुपतिरयोप्रः सदमहाँ- 
स्तया नमेशानावित्ति यदमिघधानाष्टकमिदम्‌ 1 
भमुप्मिन्‌ प्रत्येक भ्रविचरति देव भुतिरपि 
प्रिणायस्म धाम्ने प्रगिहितनमस्योऽस्मि मवते ॥ २८॥ 
देषन्दे भगयाच्‌ 1 मगः श्वेः, शद्रः, पशुपत्ति =भव, दावं खद पञुपति 
भय उग्र ओर उग्र सह महानू=महादेव तथा भीम-ईशाना = तया भीम 
मौर ईशान इति = इस प्रकार इदं यत्‌ मभिधानाष्टकं ये जो आठ 
नाम हैँ अमुष्मिन्‌ = इन में प्रत्येक = हरेक के साध शरुतिः भमि श्रुति भी 
प्रविचरति = प्रमाणरूप मे आती है-प्रतिपादन करती है । मर्म = उत 
प्रियाय = सर््निय धाम्ने = तेज. स्वरूप भवते = भापको प्रणिहितनमस्यः- 
श्रस्मि=मै प्रणाम कसा ह्‌ ॥ २८॥ 
विष्णुप्ष 
देव = है भगवन्‌ भव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला श्व. = सहार 
करने बाला द्द = खरनेवाका-असाधु कम कराने वासा पशुपति = 
दीनानग्रय स््धरुकर्म कराने वाला उग्र राक्षमादि के ल्य उग्ररूप 
सह्‌ = साथ साप भन्न = भिष्टरक्षक होने से महान तथा भोमेरनौ ~ 
भयकारी तथा सर्कीधिपति इति यत्‌ श्रभिधानष्टक इदं ये जौ आर 
यौगिक नाम ह अगरुष्मिन्‌ भत्येकं = इन मे अत्येक के चयि भुतिरपि- 
प्रविचरति = श्रुति भी प्रमाण है अस्मे प्रियाय धाम्न = उस प्रिय घाम 
सवते = आप को भर्िहुतनमस्योऽस्मि = भ्रणाम करता ह ।। २८ ॥ 


५०८ , महिम्नः स्तवम्‌ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाच स्मरहर महिष्ठाय च नमः 1 
नमो धर्पिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय चनमो 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वायि च नमः ॥ २९॥ 


रिव्पक्ष 


प्रियदन = निर्जनवन प्रिय भयवन्‌ ! नेदिष्ठाय = अत्यन्त समीपवर्ती 
"च = ओौर दविष्ठाय = अत्ति दूरवर्ती तेनमोनमः=- अप को वार वार 
प्रणाम । स्मरहर = उमान्तक है भगवन क्षोदिष्ठाथ च = अत्यन्त छोटे 
जौर महिष्ठापते = जति महान्‌ आपको नमो नमः = वार वार प्रणाम। 
ध्रिनपन = त्रिनेत्रधारी परमेश्वर ! बपिष्ठाय च = अतिवृद्ध ओर यविष्ठाय 
ते अति युवा आपको नमो नमः = वार वारं प्रणाम । है परमात्मन्‌! 
सर्मस्मे सवंस्वषूपर च = ओर तदिदमिति सर्वापि तत्‌ः कर के परोक्ष 
रूप से जिसको कहा जाय मौर "ददं" करके अपरोक्षस्वरूप रो जिस को कडा 
जाय उन सव फे अधिष्ठान स्वरूपत = आपको नमो चमः - वारवार 
प्रणाम ॥ २९॥ 


विष्णुपक्ष 
तरीन सम्बोधनों को व्याख्यामात्र वदन लेना चादिये । प्रियदषनप्रिय 
अर्धात्‌ चैपयिक सुखो को वैराग्योद्धावन से नष्ट करनेवाले । रमरहुर = 
वासनाभो को हरने ब्धे विनयन = तीनों छोकों के मयनवत्‌ 
सर्वार्थाबमासक । 


बहुलरजसे यिश्थोव्पत्तौ समवायं नमो नमः 

प्रवलतमतसे तत्संहारे हय नमो नमः। 
जनसुखकृते सच्योद्रिक्तौ मृडाय ममो नमः 

प्रमहेत्ति पदे निस्त्रयुप्ये शिवाय नमो नमः।। ३० ॥ 


विष्वोत्यक्तो-विश्व को उत्पत्ति के निमित्त यहचरन सेनउद्विक्त रनौ- 
भृणधारी भवाय = मृष्टिदेतु ब्रह्ममति भमव भगवान.को नमो नः = वार 
यार प्रणाम । तेत्संहारे=विद्व के सहार निमित्त प्रवल्ततमसे = उद्रिक्त तमो- 
गणधारी हरय = सद्भूति र भगवान को नमो नमः = वार वार प्रणाम 
जनम्रुखषते = सफटजन सुख के निभित्त सस्वोद्रि्तौ = रारमोदरेमफाख मं 
शृडाप = विष्णुपूत्ति मृड मरवा ग्ने नमो नमः = मार चार प्रपाम्‌ । निध्ये 


हरिदयपक्षीयानुवादसहितम्‌ ५८०द्‌ 


गुण्ये = त्रिगणानीत अवस्या मे प्रमहति षदे =मायानभ्रिभरूत ज्ञानतेन - 
स्वरूप शिवाय नमो नमः = परब्रह्मस्वह्प शिव को वार वार प्रणाम ॥३०॥ 


करशषरिणति चेत" पतेशध्यं षव चेदं 
पव चतय गुणप्ीमोत्तद्धिनी शश्वहद्धिः। 
हृति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात्‌ 
वरद चरणयोस्ते वावयपष्पोपहारम्‌ 1 ३१ 11 
वरद सर्वाभीष्टप्रद भगवन्‌ । एशपरिणति = अल्प परिपाक वाला 
(अपरिपक्व) लेश्यश्यं विद्या अप्मिता आदि क्लेशो के पराधीनमा 
शमे वश करने योग्य इदं = यह । मेरा ) चेत = चित्त च =तोषव = 
कटा ? च = भौर तव = आपकी युगसौमोल्लद्धिनो = गुणो की सीमा को, 
पार करने वाछी शश्त्‌ = शाद्वत द्धिः = महिमा षव = कहा ? इति = 
दसं प्रकार चकितं = भीत मा = मुजञे अमन्दीढत्य = भीतिरहित एव निर 
ठस बनाकर भक्ति= {मेरी मक्तिनेते चरणयोः = आपके चरणो मे 
वाषयपुष्पोचह्‌रं = महिम्न्तुतिवाक्यरूपी पष्पो कौ भेट श्राधात्‌ = 
चदढवाषी ॥ ३१॥ 
भप्नितमिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं तिन्धुषात्े 
सुरतस्वरशाखा सेनी पन्वा । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तद्दपि तव॒ गुणानामीश पार न याति॥३२॥ 
ईश नहि परमेश्वर । यदि = यदि असितगिरिसम = नीलाञ्जन 
पर्वेते के बरावरा फञ्जल = स्याही स्यात्‌ = हो, सिन्धुपात्रे = सागर दावात 
हो, सुरतद्यरशाद्या = कल्पवृक्ष करौ शाला लेखनी = लेवनी ( कलम ) हौ, 
उर्वी = पृथिवी पत्र = पत ( कागज) हौ अर सर्गकालं - अनादि अनन्त 
काल तक शारदा = सरस्वती गृहीत्वा = उसे लेकर लिखति = लिखती रहे 
तत्‌ =तो अपि=भी तव॒ यापे गुणानां =गुणो कौ पारे=पार न 
याति = नही पा सकती अथवा तव गणाना पार = आपके गुणातीत सरूप को 
नयाति = नही षा सकती ॥ ३२॥ 
श्सुरमुरमुनीन्दरचितस्येन्दुमोले- 
मरंयितगुएमदहिम्नो  निगुणत्येदरस्य । 
सकलगरुण रिष्ठ, पृष्पदन्तानिधानो 
खचिरमलधुवृत्तः स्तोध्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥ 


५१५ महिम्नः स्तौधम्‌ 


क्षिवपक्ष 


असुरसुगसुनीनद्रैः = असुर, देवता जौर महामुनिणों दारा मचिनस्य = 
पूजित इन्दुमीलेः - चन्द्रशेखर ग्रथितगुणमहिम्नः = गुण महिमापृक्त 
निगरणस्य अथच निगुण ईश्वरस्य भगवान्‌ शंकर का सकसगुणव- 
रिष्ठः समस्त गुणो से महत्वप्राप्त पुष्पदन्ताभिधानः = पूष्पदन्त नामके 
गन्धरवैराज अलघुवृत्तः - वड़े वड़े छन्दां मे एतत्‌ = यह्‌ दिर स्तोत्नं = 
सुन्दर स्तुत्ति चकार = वनायी ॥ ३३॥ 

विष्णुपक्ष 

असुरसुरमुनौन्दरैः = असुर, देवता एव मुनीन्द्रो से भित्तस्यन 
पूजिते इन्दुमोलेः शंकर भगवान के भी ईश्वरस्य मार्क प्रयहगृण- 
महिम्नः ~ अनन्त गूणयुक्त निगु णस्यन्=फिर भी गुणातीत परब्रह्म स्वरूपम 
भ श्रवाय विष्णु का सकलगरुणवरिष्ठः = समस्त गुण जिनमे ह उनमे मी श्रेष्ठ 
पुष्पश्न्तासिवानः =पुप्पदन्त नाम के गन्धर्वं राज ने छतधुवृत्तः = उत्तम 
चरित्र से युवत एतत्‌ पह सुचिरं = खुन्दर स्तौ न्=स्तुत्ति चकार 
की ॥३३॥ 

महुरहरनवद्यं धूजंटेः स्सोधमेतत्‌ 
पठत्ति परभमक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः॥ 
स भवतति शिवलोके श्दपुत्पस्तयाघ्र 
प्रचुरतरधनायुः पुनवान्‌ कोतिमांघ्च ।॥ २४१ 
क्िवपक्ष 

धूजटेः दाकर भगवान का एनत्‌न्=यह्‌ अनवद्य -निर्दोप स्तोत्र णुदध- 
वित्तः=गुदचित्त होकर परममयत्या परम भक्ति रे अहरहः = प्रतिदिन 
यः धुमान्‌ पठति मनुप्य पटेगा स =वह्‌ शिवलतीफे=क्षिव्मौक मे स्दतुत्पः 
मवति = दिवसाखम्य न प्रास्त दोषा तया नौर श््रन=दस लाक म प्रचुर 
तरधनापु = महान्‌ धनी एव दीर्घायु पुगयान्‌ च =पुत्रवाखा भौर फीर्तिमान्‌ 
धतिन= कौतिराघ्यी होगा ॥। २४ 


विष्णपक्ष 


हदं अनयश्च स्तोध्र=यह विष्णु या निर्दोषं स्तो धुर्नटः षरम- 
भक्त्पान््पाकरवीो भो परम भन्ते शाचतत. यः पुमान्‌ न युटचित्तनो 


हरिदिसपक्षीयानुवादसदितंम्‌ ५११ 


मनुप्य अहरहः पठति = प्रतिदिन पदता है सः=वहयोयोयांयांतनु 
भवतत “““ म॒ तया श्रद्धया युकतरतस्याराधनमीःते लभते च तत. कामान्‌ 
मयैव विहिता के अनुमार ्षिवलोे = शिवरोकः मे ददरतुल्य-रद्र समान 
मवति = होगा तयानगौर भत्र = यहा प्रच॒रतरधनोयु = धनौ एव दौघपु 
पुप्रयान्‌ च एौत्तिमान्‌ पुक्रवान्‌ मौर बौतिमान्‌ भव्ति होमा ॥ ३४1 


दीक्षा दानं तथरतीर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिम्नस्तवपाठस्य कलां नाहुन्ति योडशीम्‌ ॥ २५॥ 


आसमाप्तमिवं स्तोधरं सदंमीश्वरवर्णनम्‌ । 
अनीौषन्यं मनोहारि दुष्य गन्धर्यमापितम्‌ ॥ ३६॥ 
महेशा्नापरो देयो महिम्नो नापरा स्तृतिः। 
प्मघोरान्नापरो मन्म नासति तत्वं गुरः परम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
कुसुमदशननामा सवेगन्धवंराजः 
शरशिधरवरमोतेर्दवदेयस्य राप्तः। 
घ खलु निजगहिम्नो श्नष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्पौटिव्य दिव्यं महिम्नः ॥ ३८ ॥ 
सुरथरभरुनिपूज्यं स्वगं मोक्षकटेतु' 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्पिचेताः ! 
व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः रतुयमानः 
स्तवननिदममोध पुष्वदन्तप्रमीतम्‌ \\ ३९ ॥ 
श्रीपुप्पदन्तमुखपद्धजनिगंतेन 
स्तो्रेण कितस्विष्रेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीतो मवति सुतपति्महेशः ॥ ४०॥ 
हव्येधा वाड्मयो परजा धीमच्छद्धुरपादयोः । 
अपिता 'तेन देवेश. प्रीयतां मे सदाशिवः।४१॥ 
यदक्षर पवं अष्टं मात्राहन च यद्धुवेत्‌। 
सत्सवं॑क्षम्यता वेव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४२॥ 


२१९ महिम्नः स्तोत्रम 
ॐ पुरणंमदं पूणंसिदं पुणावि पूर्णयुदच्यते ! 
पु्णस्य सूर्णमादाय मुणमेवाव शिष्यते \। 


2 कान्तिः क्नान्तिः कान्तिः ॥ 


( अनुवादका अन्तिम पय } 


दं शीकाशिक्तानन्दयतेविनपते एतिः। 
घद्दिकेष सतां नित्य चेतः प्रुमुदिनीयने ॥ 


समाप्तमिद सागुवाद महिम्न. स्तोतभ्‌ 


शुभ श्रूयात्‌ 1 





